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प्रकाशकीय 


राजस्थानी-हिन्दी शब्द कोश का यह तृतीय भाग भाषाविदों तथा साहित्य 
प्रेमियों के सम्मुख रखते हुए हमे भ्रपार हर्प का प्रमुभव हो रहा है। ऐसे बड़े कामो में 
सामान्य व्यवधानों का श्राना स्वाभाविक वात है परन्तु हमें इस बात का वडा संतोष है 
कि इस कोश के प्रथम दोनो भागों की विद्वानों और पाठकों ने बड़ी सराहना की भौर 
शिक्षाविदो ने भी सहर्ष इसे भ्रामाणियिक कोश मान कर झपनाया । इससे हमारा उत्साह 
बना रहा भौर बड़ी राशि खर्च करके भी इस दृहत्‌ कार्य को हम सम्पन्न कर सके ॥ 


इस कोश के प्रंथम भाग में “भ' से 'न/, द्वितीय भाग में 'प! से 'ल' भौर 
तृतीय भाग में 'व' से 'ह! तक के भक्षर हैं। इस प्रकार तीन भागों मे यह कोश सम्पूरों 
हुआ है) प्रथम व द्वितीय भागों की भूमिका में राजस्थानी भाषाकी विशेषता, 
कोश मिर्माण प्रक्रिया तथा सम्पादकों की सूकबुक झौर विद्वतापूर्ण साथना के फल- 
स्वरूप इस कोश में संजोई गई विशेषताभों भ्रादि पर विद्वान सम्पादक श्री बदरीप्रसाद 
जी साकरिया द्वारा प्रकाश डाला जा चुका है। भतः यहां इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि यह कोश झाचाय॑ बदरीप्रसाद जी साकरिया तथा उनके सुपुश्न मूपतिराम जी 
साकरिया की सुदीर्ध साधना का प्रतिफल है। विद्वान सम्पादकों ने इसके निर्माण में 
ऐसी पद्धति को भ्रपनाया है जिससे यह कोश विद्वानों तथा सामान्य पाठकों दोनों ही 
के लिए उपयोगी वन गया है | राजस्थानी भाषा और साहित्य की इस ग्रंथ के प्रकाशन 
से यदि कुछ भी सेवा हो सकेगी तो इससे हमें बड़ा सन्‍्तोष होगा । 


इस कार्य को सम्पन्न करने में जिन महानुभावो ने प्रत्यक्ष भ्रप्रत्यक्ष रूप में हमें 
सहयोग दिया है, उनका मैं अपनी भोर से तथा सम्पादको की झोर से ग्राभार प्रकट 
करता हूँ। 


मूलचंद भुप्ता 


[प्रा त्ि०) 
(उदा>०) 
(उप०) 
(एश्व०) 
ा०) 
(०) 
(ि०भ०) 
(क्रि०प्र८का०) 
(क्रिग्भू०) 
(क्रि०मृू०का०) 
(छि0वि०/ 
(जैन०) 
(जैंस०जेसल०) 
(जयो०) 
(तृ० पु०) 
दि०) 
(द्वि० प्रु०) 
ननि०2 
(न०्य०व०) 
नि०) 
(ना०ब०व०) 
(पद०) 
(जि० या प्रत्य०) 
(अभ्पु०) 
(बि० ब०) 
(चव० बा०) 
मिशक्रि०) 
(मू०) 
(पृ००) 
(भूगकि०) 
पद्दाण) 


“अनुकरण 

श्रव्यय 

आज्ञासूचक क्रिया 
उदाहरण 

उपसर्ग 

एक वचन 

काव्य 

क्रिया 

क्रिया भविष्यत्‌ु काल 
क्रिया भविष्यतु काल 
क्रिया भूतकाल 
क्रिया भूतकाल 
क्रिया विशेषण 

जैन घमम सम्बन्धी 
जेंसलमेरी 

ज्योतिष शास्त्र 
तृतीय पुरुष 

देखिये 

द्वितीय पुरुष 

नर जाति संज्ञा 

नर जाति वहुवचन 
नारी जाति संज्ञा 
नारी जाति बहुवचन 
वाक्यपद, वाक्यांश 
प्रत्यय 

प्रथम पुरुष 

बहुवचन 

वहुवाची प्रयोग 
मविष्यत्‌ छिया 
भूतकाल 

भूतकाल इृदस्त 
भूतकाल क्रिया 
मुहावरा 


पविव्य०) 
(बिग) 
(बि०१०) 
(विन्गा०) 
/बिम्र०) 
(बि०१०) 
(बिन है 
(व्य/०) 
(म्रिना० ह। 
(बिबं०/ 
(०) 
चिडि० ) के 


व्त्र 


व--संस्कृत परिवार की राजस्थानी वर्ण॑- 
माला का उनतीसवाँ व्यंजन, जिसका 
उच्चारण दाँत व ग्रोठ की सहायता से 
किया जाता है । 

ब-[प्रिव्य०) और । 

वइहराट--दे० विराट । 

बई--[श्रव्य०) सम्प्रदावा कारक की 
विभक्ति। लिये । वास्ते । निमित्त + 

वकठी - (ना०) जिसके सेवन से स्थिति 
वक हो जाय बह भंग । भाँग। 
(सकेत शब्द ) 

वकर-[न०/ १. रोब। घाक। २३. 
बक्रता ।३. निर्देयता। ४. बलि । बलि- 
दान । ५. क्रोध । (वि०) टेढा । बक्र । 
आँदीलो । 

वकरणो--(कि०/ १. फ्रोध करना । गुस्से 
होना । ३. विकराल होना। रे-कहना। 
बोलना । ४. प्रगट होना । ५. श्रापे से 
बाहर होना । ६. विगड़ना । ७. टेढा 
बोलना | ८. पंद-संद बोलना। ६. 
क्रोध में किसी रहस्य को सोल देना । 
१०. भ्रावेश में नही कहने की वात को 
कह देना । ११. मूत-प्रेत का (किसी में 
झावेश द्वारा) प्रपना परिचय देना । 

वकत्ध--[वि०) १. व्यं॑ को बकवाद करने 
बाला । प्रलापी । २. विकल व 

वकस --[ना०) छाती । वक्ष । 


वकार--(न०) 'व' गरक्षर । 

वकारणों--क्ि०) १. ललकारता। 
युद्ध के लिये ग्राह्मात करना । 
उत्माहित करमा । ४. चिताना, चे 
बनी देना । ५. सावधान करना । 
सूचित करना ।७, उत्त जित करना | 
सक्रोध पं रित करना । ६, बुलाना 

वकारांत--वि०) जिप्तके ग्रन्त में 
अ्रन्नर हो । 

वबकालत--(ना०) वकील का वर 
चकीलात । 

वकील--[न०) १. घाराशास्‍्त्री । से 
कायदा शास्त्री । ३. प्रतिनिधि । 

बक्तव्य--(न०) भाषण । कथन । 

वक्‍ता--/वि०) १. भापण करने बार 
बक्‍ता । २. कथा करने वाला । 

चक्तोवक्त--प्रव्य०) १. ऐन ववत ९ 
टीक समय पर । २. प्रचागव 
ग्रकस्मात । ३. ग्रावश्यकृता केः सम 
बगतो-बयत ॥ 

वक्र--वि०) टेढ़ा । वाँका । बसी । 

वक्रता--ना०) बॉकापन । टेढाई । थी 
चढाँक | वछ । 

बक्रक्‍-तु इ--(न०) गणेश । गजानन । 

बर्त्न-दूप्टि--[वा०) १. क्रोष भ्रथवा 
की नजर । २. टेढ़ी नजर । 


वक्रौक्ति 


बक्रीक्ति--लि०) १. एक काब्यालकार. 
जिसमे काऊु भ्रयवा श्तेप से बावम का 
मिन्न श्रथे करने मे गाता है । २. कराक्ष 
वचन । 
बक्ष--[न०) छाती । 
वक्षस्थल--१ छाती । २ स्त्री-स्तन । 
बखण--ह०) १ 
२. निंदा । 
वखत--(ना०) १. वक्त । समय । २. 
मौका । झवसर। ३, भाग्य । ४. फेरा। 
चपकर | वार। ५ फुरगत । नवरास। 
बखत-वे-बखत-- (अब्य०/ १. जब जी 
चाहे। २ जब कभी। ३ समय" 
ग्रसमय । ४. समय-बुसमय । 
वखतसर--[व्रव्य०/ १, समय पर। २. 
योग्य समय ! 
चखतावर--वबि०)/ १. 
भाग्यशाली । 
चबखता-बिलद --(बिए) भाग्यणाती । 
बखतों-वेखत--दे० बक्तोवकक । 
बाग -(न०) १. व्यात्यान 4 २. 
उपदेश । रे. अशमा। तारीफ । यान । 
४ बीति | यश । ५, वरणेन । 
बसाणणो--(कि०) १ प्रणधा करना 4 
तारीफ करना । २, परणोन करना । ३, 
यशगान करता । ४. व्यास्याव देना ६ 
४. विस्तार मे कहता । ६ ग्रालियाँ देना। 
वंखाशन--(न०) १. उपदेश । ३. प्रणंसा 
करने की क्रिया या भाव ।(वि०) प्रशंसा 
करने योध्य । 
बखाशियोड़ो--(भर०३०) १. उखार किया 
हुभा । प्रशसित् । २. व्याध्यान दिया 
हुपआ । ३. बॉणित 4 हे 
बखार--(न०/ भंडार ) कोठार । भार 


बखान । तारीफ । 


धावान। २. 


[ १२४० ) 


बगीचों 


बग--(ना०) १. पद्चिवान । जान-पहिंषाव 
झोद्ठताण । २ पक्ष । द्ल। रे, भंव॑- 
सर । मौझा। संयोग। ४. सुविधा । 
प्रनुकुलता । ४. ढंग । ६. सिफारिश | 
लागबग । ६. उपाय | गागे। ८. झट । 
बे । यग्य 


बगड़ू--(व०) १. जंगत। बन। बगड़े। 
२ गती का चौक या मार्ग] हे बड़ा 
बाडा। बगड़ । ४. खुलों जगह। 
मैदान । 

बगड़ी--(न० जंगल । बन । रोही । 

बगणो - (क्ि०) १. लूहना । २. भागता । 
३. गिरतों हुई वस्तु को हाथ में ग्रहण 
करना । परुड़ना । झेलणों । 

बंगत॑--दे० बसत 3 

बंगत-वे-वगत--दे० यरातन्ये-वपत 

वगतर--दे० वगतर । 

वगतसर-दे० वयतसर । 

वगतावर--दे० बसतावर । 

बगतो-वगत्‌--दे० बसतो-्यसत ! 

वंग-देशो--(गुहा०) १, मौका देवा। २८ 
सुविधा देना | 

वग-पड़णो--(मुह्दा०) मौका हाय तगना । 
मौका लगना । 

बग-वसीलो--(न०) १. बड़े श्रादमी की 
जात पहचान । २. किसी बडे भांदमी 
की सहायता । ३. सिफारिश । ४५ 
जान-पहिचान | 

चग-वाछों--(बि०/ १. सिफारिश बाला । 
२. पक्ष वाला । ३. किसी बड़े से संबंध 
रखने चाता । 

बगाड़--दे ० बगाड़ो । 

बगाड़ो--[वि०) १. बिाड़। भाग । २- 
चरवादी १ ३. हानि । 

चगीचो--दे० बगीचो । 


वये 


वगे--[अ्रव्य०) लिये । वास्‍्ते । (वि०) 
गायब । श्रलीप । 

वगेकरणो--[सुहा०) १. ठिकाने लगाना। 
२, गायब करना । छिपा देता १ 

वगेची --दे० वगेची । 

वगैरे--(अव्य०) १बगैसा। इत्यादि । रपोर 
३. दूमरे । 

बगोशो--दे० वबगोवणो । 

बगोबणा--(नव्बण्व०) १. निंदा | २० 
फरजीती | ३. वाद-विवेद । ४. लडाई 
कजिपो ] 

बगीवणो--कि०) १. तिल्दा करनां । 
बुराई करना । भांडणो । २. वदनाम । 
करना। ३. नाश करना । 

वरग--दे० वर्ग सं० १. २, ६, ७। 

बघ--(न०) बाघ । शेर । 

बध-वाव--(ना०) व्याप्र गंध । बाघ के 
शरीर की गंध । बाघ स्पर्शी वायु । 

धधार--दे० बघार 

वधारणी--(ना०) १. हीग | २. बघारते 
का बाम । 

वधा रणो--(क्रि०) बघारना । छोंकना । 

बच--(न०) १. बचने । २. बीच । मध्य । 
३, एक झ्ौपधि । (श्रव्य०) बीच में 

बच-गाक्े--भ्रव्य०) १. बीच में । २, 
भ्रध-बीच में । ३, मध्य काल में । 

बच-गाछो--(न०) १ वीच का समय । 
२, बीच का भाग । ३. दीच । सध्य 

वचन--/न०) १. मुख से निकलने वाले 
सार्थक शब्द । २. उक्ति । कथन । ३० 
बचने । बोल | ४, प्रतिज्ञा। कौल। 
५. व्याकरण में वह विधान जिसके 
द्वारा शब्द के रूप मे एक या घनेह का 
बोध होता है। शब्द का संह्वा-दर्गक भाव। 
एक वचन । ट्विवचत । बदुबचन 


(१२४१ ) 


वचनिका राठौड़ रतनसिघजी*री 


वचन-तीर-दे० वचन-वाण । 

बचन देशो --/मृहा०/ प्रतिज्ञा करता । 
कौल करना। 

वचन-वाणु--[(त०) कटु वचन । वचन 
रूपी तीर । 

बचन-भंग--(न०) कह करके फिर जाना । 
प्रतिज्ञान्मंग १ 

वचन-वीर--(वि०) अपनी बात पर ग्रड़ा 
रहने वाला ! जवान का पक्का । 

वचन-सिद्ध--(वि०) १. वह जिसका वचन 
निद्ध हो जाय । जो कहे सो हो जाय 
वह (पुरुष) । ऐसा सिद्ध जिसकी बागी 
सफल हो जाय । २. सत्यभाषी । 

बचनहारणो --(मुहा०/ १. कह कर पलट 
जाना । २. धोखा देता । 

बचनात्‌--दे० वचनायत॑ । 

वचनायतं--(अव्य०/ प्राचीन समय में 
राजा-गहाराजाग्रों की श्रोर मे लिखाये 
जाने बाते पत्र या परवानों इत्यादि का 
एक परिभाविर शब्द, जिसरा प्र्थ 
वचनावुमार, या ग्राज्ञानुसार द्वोता है । 

बचनामृत--(न०/ १. अमृत के समान 
चचन 3 २ उपदेशामृत । 


बचनिका - (ना०) १. राजस्थानी भाषा 
बाय एस काव्य प्रकार जिसमें ग्यपय 
दोनो का समावेश होता है। २ राज- 
स्थान का गद्य-पद्यमय काब्य-ग्र्थ ॥ 
३. राजस्थानी का गनुप्रास युक्त गद्य- 
काव्य । ४. भझ्रवतरणिका | ४. छोटा 
इतिहास प्रमंग । 

यचेनिका राण्ोड़ रतनमसिघजी-रो-/न०/ 
जगा खिड़िया कृत रतलाम के राजा 
राठोड़ रतनमिह का औरंगजेब के साये 
युद्ध बर्गन का गद्य-पय समय दिगल 
ग्र्था 


* सोह़े का 
(१०/ स्प्रियः का एक मे. 
र्ट 


देना । 
। 


*. बादलों की घोर 
ग्जेत । २. प्नि: गिरने का आब्र। 


बजञह्‌ 


वजह--न०/) कारण । सबब । 

वजंतरी--दे० बजंत्री । 

वजाडृणो--(क्रि०) बजाना। बजाणों । 
बजावणो । 


वजावणो--(छि०/ वाद्य श्रादि का बजाना। 
बजाना । बज्मावणों । 

वजी र--(न०/ १. राज्य का मुख्य अ्रधि- 
कारी । प्रषान | दीवान । २. शतरंज 
का एक मौहरा । ३. वजीर जाति । 
४. बवजीर जाति का मनुष्य | गोलो । 

वजारत--[१०)वजीर का काम | चजीरी । 
दीवाणगोी । 

चजी रण--दे० वजीरणी । 

बजी रणी--.(ना०) वजीर की स्त्री । 

बजीरी--दे० बजारत । 

वजू--(ना०/ नमाज पढ़ने के पहिले मुह, 
हाथ, पाँव धोने की त्रिया । 

बजूद--(ना०) बस्तविकता। 

वजे--दे० वजह । 

वजेदार--(वि०) १. भारी नखरे वाला । 
२, पक्का । खरा । 

वजच्ञ--[त०) १. बिजली । २. हीरा। ३० 
इंद्र का श्रस्त्र। ४, लीहा। (वि०) 
६. दृढ़ | मजबूत । २. कठोर । 

वज्ञपात- (न०/ १. बिजली का गिरना । 
२. श्राफत । संकट । 

वज्ाग--(ह०) १. वद्चाग्ति । २. घोर 
विपत्ति । बड़ी भाफत । 

वज्ञांग--दे० वच्चांगी । 

चच्चांगी--(न०) हनुमाव । वच्धांग ३ 
बजरंय । बजरंगबली । बजरंगो । 

बच्चे श्वरी--(ना०) १. देवी । २. एक 
बौद्ध देवी । 

वच्चोली--/ना०) हठ योग को एक मुद्रा । 


( १२४३ ) 


वटछणी 


वट--न०) १. एंठन । मरोड़ । २. रस्सी 
का बल । ३. गे । अ्भिमान ॥ ४. 
ऋरोध । ५६ टेक । प्रण । ६. प्राबरू । 
प्रतिष्ठा । ७. रोब | धाक । ८. प्रताप! 
तेज । €. मार्ग । ११, बटवृक्ष । बड़ । 


बट काढणो--गुहा०/ १, मारपीट करके 
बदला लेना। २. रस्सी झादि की 
एंठन खोलना । ३. गये चूर्ण करना । 

बटकियो--(म०) कटोरो । घाटकों 

बटकी-- दे० बाठकी । 

वटको--दे० वाटको । 

बट खोलणो--दे० वट काढणों सं० २। 

बट भरीजणो--/मुहा०) १. गे करना । 
२. गुस्सा करना । ३, बल पड़ना ।| 

बटणो--(क्रि०ण/ १. माल की विक्री होना 
और उसकी कीमत मिलना। २, रोटी- 
पापड़ झ्रादि का बेला जाना । ३, बटना । 
बल देता । ४. सधना । पटना | 
बनना । ५. रोब जमना । ६: अधिकार 
चलना । ७. माना जाना | ८. पिसना | 
&. पीसा जाना । 

वबटठदार---/धि०) १. घपमडी | अभिमानी । 
२. रोववाला । रोबीलो । 

बट-पूनम--ना०/ १. ज्येष्ठ-पूणिमा । 
जेठी-पूनम । २. इस दिन की जाने 
बाली बदन्पूजा। ३े. बट पूजा का 
दिन । 

वटमार--(न०) १. छुटेरा | २. लूटमार । 

चटमारी--ना०) लूद । खूट-ससोट | 
बठमारी १ 

वटकछ--[वि०) भ्रष्ट । दे० विटल । 

बटकछणो--क्ि०) १. भपने से हलकी जाति 
या विधर्मी के यहाँ भोजन-पानी करने 
या हाथ का याने से भ्रष्ट हो जाता। 


पाती छूट। कमीशन । 


* आमदनो। ४. 


ह 


बढै--(क्रि०्वि) बहाँ । उधर । उस जगह । 
औोढे । उसने । 

ब्रड--(वि०/ १. बड़ा । २. मह॒त्‌ | ३. 
विस्तृत । विशाल | ४. बयोवृद्ध । ५. 
५. उत्तम । 

बड़--(न०) बरटवृक्ष । बड़ । 

वडआच--(वि०) १. भाजानवाहु । २. 
दानी । 


वड़कली--(ना०) मूज या भावरखड़ की 
रस्सी । मू'ज । मूजीड़ी । 

बड-क्ंबार-(ता०) ज्वेष्ठ पुत्री। बड़ी 
कुबरी | बड़ी लड़की । 

वड-काग--(न०) बड़ा कौगपा। डोड- 
कांगलो । हाडो। 

बड-काज--(न०)१. देश, जाति और धर्म 
के लिये किया जाने वाला बलिदान । 
२. बड़ा कार्य । ३, बीर मृत्यु॥ ४. 
युद्ध । ५. परोपकर ३ ६. पुण्य काम । 

चबड़-काम--ऐे० वड काज । 

वड-कुमार--(न०/ १. बड़ा लड़का। २. 
बड़ी लड़की । 

वड़की--/व०/ वडेरा । पूर्वंज । बड़को । 

बड़कोछो--[नि०) बड का फल । 

बड़को छ्ियो--दे० बड़फोकछो । 

यड-सेत--(न०/ १. श्रेष्ठ कुल । उच्च- 
युंश । २. अच्छी नस्ल । ३. युद्ध-मूमि । 

बड:गमणु[न०) १. मृत्यु। २. वीर 
मृत्यु । 

उंड-गाढ--4०) महा पराक्रम । (वि०) 
महापराक्रमी । 

वडन्गात-(वि०) *. बड़े कुटुम्ब वाला । 
२ बड़े शरीर बाला। मोटदा। ३- 
बीर। ४. प्रतिष्ठा वाता। (न०) मोटा 
शरीर । 


बडे (३१२४५) 


चबड-ढीव - 


वड-गाहछ-न[वा०/ १. निंदा । अपकीति । 
२. कलंक । ३. परत श्र शियों के बीच 
का बड़ा मार्ग । ४. युद्ध मे पीछे पाँच 
रखने का कलक | ४५, प्रतिज्ञा करके 
फिर जाने की वदनामी 
वंड-गिर-[१०) १. हिमालय पर्वेत । २, 
झाबू पंत । अबुद मिरि। 
बड-गूजर--(न०) एक जाति। 
वड-यू दौ--(न०) एक वृक्ष और उसका 
फल । बड़ा लिसोड़ा । 
बंड-गोतशु--/वि०) १- बड़े कुल की । 
उच्च वश की । २. बड़े कुटु ब वाली । 
३. स्वमानी । (भा०/ ६१. उच्च कुल 
की समधिन । २. समृधिम । (संबोधन 
या लोकगीतों मे) । 
बड-गोती--(वि०) १. उच्च कुनोटपन्न । 
बड़े कुल का । २. बडे कुटुब बाला । 
३. प्रतिष्ठित ! (व्र०/ समधी । 
वड-गोद--(वा०) १. मृत्यु । २. ईश्वर की 
शरण । श्रीहरि शरण । 
वड-चाक--[ति०/ १. विष्णु भगवान का 
सुदर्शन चक्कर । २. वढा चक्र | 
वड-चावो-- (वि०) ै१. सुप्रसिद्ध ॥ 
सुविस्यात । (न०) बड़ा पुत्र । मोभी । 
चबड-छछ--(न०) बड़ा युद्ध । महायुद्ध 
बड-छात--/न०) बड़ा राजा। महाराजा । 
बड-जमाई--(त०) बड़ा दामाद । 
वड-जाग--(व०) १. महा यज्ञ । २. युद्ध । 
राड । 
चड-जाम---/न०) बडा पुत्र । मोभो बेटों । 
चड-जोघ--(न०) १. बा योदा। २. 
बड़ा पुत्र । 
वड-डाच--(न०) काल । महाकाल । 
वड-ढोल--नि०) १. युद्ध का ढोल । २० 
बड़ा ढोल । मादत्व । 


(११०६) वढ़मं 
बड़णी-... ०१. बड-पंप- (१०) ग्रेड | 
२ दैनिक मजदूरी बाली । ६ गियारी वड़पात-... बड़ा ककि। २.पठ पत्र । 
पड़ी करने बाल 3 वड़-प. परटषत्र॥। 
स्त्री वेडपुर... [. दिल्‍ली | ३ 
पड़णो-..( // १. घुतना । पैठका। । 
घुः अन्दर जाने वड-फण- /न०) ज्लेप नाग । 
पेड-धोक: नि०्) बडी सेना । २. बड़ वेडफर- (#०) दक । सेटक । प्रार्ण । 
समूह । बड़ी बा; बड-फ&..._ ०/ ३. मत: (डर कुम्हड। । 
पेड-दाता..._ / बड़ा दानी । ३. युफल 
वेड-दातार्‌: वड़ दाता । फाग-../ ०/ बुद्ध 
पेड-दानी महादानी | * बड-बेडे-.. बहहेड़ो। 
बलियजः पे. स्मरणतीक कैशं। बड़ ड।-.. परहेड़े 
चडदाब: हे० बढ़दावस्ो पेड-बोर-.. ७. ऐक जाति का बड़ा 
पैड... यमदुतत बेर 
वड-पाम !. बड़ा दो । ३ “उबर (७) बड़े बेर काका बेरी 
स्वयं वृक्ष । 
वड-नद (०) बा नदी । नबोल-...८.६ 8 गत्मस्नाघा। २ 
वड-नस- 4०) $९ । डीग । शेष] प्ण्याकी। ४. 
नाग) गेपनाग् | गाना । व्यय 
बेड-ताम- प्रसिद्ध | क्रीत्ति | उेड-बोलो-.. ६ 7 हॉकने बाला । 
स्याकि। रे मश्ताघी परवादी । 
उेड-नामी-../ ?) बड़ी कीति बाला पेड-भाख-.. पंस्त भाषा ॥ देव- 
विश्यात | वाणी 
चड-मा; /॥४०) कप । चड- बड़ा भाग । सोमाग्य 
वड-न [4० समर सा बड़ा भय 
वडजैबर- 80) ५ बेड रे हो वड-भा १) बड़े भागवात्ी । 
बेह्ी गेसीब का; )भाग्यशालिनी ७ 
वेडपरा.. *: पति, सम्पत्ति कारी पुत्नो 
2 
* श्रेष्तता | है पैड-भागी-.. '/ भाग्यशाली । श्रारब्ध- 
वड्प: स्‍.। 4 वात | बड़े त्ा। 
ही परंपरा । बड़ो के “मात । ब्य- िप भोज । है 
३. बोध घोल 2 *+ बड़ा। बच्चे ॥ ३, 


बंडमन 


बवड-मन--दे० वडमनो । 
घड-मनो--(वि०/ १५ उदार । २. दानी । 
३. गभीर । 


वडम-वबोल--दे० वड-बोल । 
वड-मुख--[न०)/ १. राजा। २. सूर्य । 
(वि०) १. दंभी । २. शेखी मारने 
वाला । थे. बड़े मुह वाला । 
बड-मेघा--(न०) ब्रह्मा । (वि०) मेघावी। 
वड-मोल--(वि०) बहु-मूल्य । 
वडन्याग-दे० वड जाग । 
बड-राग--(ना०/ पिंधु राग । 
वड-राड़--(ना०) बड़ा युद्ध । 
वड-रिख--(न०) महपि । 
बड-रीत--(ना०) श्रेष्ठ परम्परा । 
बड-लीक--दे० बडरीत । 
बड़लो--न०) बड़ । बटवृक्ष । बड़ । 
बड-लोह-(न०) १. बड़ा प्रहार। २. 
शस्त्र | ३. तलवार। 
बड-वहू--(ना०) बड़े प्रश्न की पत्नी | बड़ी 
बहू । 
बडवा -(ना०) १. धीड़ी । झश्वी। २५ 
चेंशावली लिखने बाला ॥। भाद | 
वाड़व । 
वढवाग--दे? वडवानक्र । 
वडवारिन--दे० घढवानक्र । 
बड-वाट--[वा०) १. वीर-गति । मोक्ष । 
२, घड़ा मार्ग । हे, उदारता ६ 
बड-बात--(न०) १. यश। कीत्ति। २. 
गुण । ३. महत्व । 
वडवानकछ--ना०) समुद्र की पग्नि। 
वडबारित । 
वड-वा र--ऐे० बडवार । 
वडवात--[ता०) बड़ की शाखा । बड़ की 
जठा । 
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बढडारंण 


बड-वीर--(वि०/ १. शूरवीर। बड़ा 
बहादुर । २. बड़ा भाई । 

बड-संख--/व०/ १. श्रीकृष्ण का पाच- 
जन्य शंख । २. ढपोर शख।॥ डफोछ 
संख । 

वड़साक्ो--( ०) १. समाधान का प्रयत्न । 
२. समाधान की बातचीत । विस्टालो 
('विष्टि! से उत्पन्न 'विस्टाछो! का 
व्यतिक्रम । विस्टालों>वस्टाछो >> 
वसटाछों >>वटसाछो >>बडसाकछों ) । 
यथा--श्रंयद बड़साकों नामक 
साँया भूला रचित एक काव्य-ग्र'थ । 

वड-सासु--(ना०) १ ससुर की माता। 
२. सास की जिठानी । 

बड-सुसरो--(न०) १. ससुर का पिता । 
२. ससुर का बड़ा भाई । 

वडहड़ो--/बि०) श्रेष्ठ कुल का। ऊँचे 
कुल वाला । दे० बरहेड़ो । 

चबड-हथ--[वि०) १. प्राजानुवाहु | २. शूर- 
चीर । हे. बल़बान | ४. दृढ़ । 
मजबूत । 

चबडाई--(ना०) १, बड़णपन । बढ़ाई । २ 
प्रशंसा । ३. कीति । ४. शेखी  डींग । 
५४. झभिमान । घमंड । गरव । 

चडाउडि--दे० वडा-वडी । 

वडाऊ--ै० वडेरो । 

वडापणो--(न०) १. ब्रड़ुपष्पन । २. 
श्रेष्ठता । 

वडार--(न०) कन्या पक्ष की प्रोर से 
बारातियों को दिया जाये बाला एक 
विशेष भोज । वुहृदाहार | बड्दो भात । 
बड़हार। बढ़ार। 

वडारण--[ना०) १. सम्मानित दासी। 
२. रानी को दासी। हे. सबासा 
दासी । ४. गोली । खबारुण ! 


बंदाक् 


बडाछ--न[वि०) १. बड़ा । बडो। बड़ों । 
२. श्षेप्ड । उत्तम । बड़ाछो । 

बडाछ-मुजाछर--[स०) १. बडी शुजाप्रो 
बाला ॥ ३. झवेक भशुजाओं थाला। 
३, सर्वशक्तिपान । ईश्वर । (वि०) 
आजानवाहु । घडहय । 

वडानवूधड़िया--[नण्यव्व०) मग्रेतर के 
लिये दूसरी बार से जाये जाने वाले 
बल्वाभूषण । 

वडाल्लो--(वि०) १. प्रप्तिद्ध । प्रस्यात + 
३, बड़ा (पद, आयु आदि में) । ३. 
बुजुर्ग ॥ बडोल। बड़ेरो | ४, बड़ा ) 
५. श्रेष्ठ बडाद्ध 

वढा-बडी--(भरव्य० ) बढ़े से बड़ा। बड़े 
से बढ़ा भरौर उत्तते भी बड़ा, दस प्रकार 
एक-दूसरे से बढ़ा होने का कम । बढ़ा- 
चडी | 

वडिया--[ना०) १, घर थी सबसे बड़ी 
बहेरी । थाए की माँ । दादी । २, त्ताई 4 

बडियाजी--दे० वढिया । 

वड़ियो--(न०) १, मजदुर। मजुर। २. 
देशगियो । दैनिक परारिश्रमिक पर 
काम करने वाला व्यक्ति । 

वडी--मा०) १. पुरुष की प्रथम विक्ाहिता 
पत्नी ( ३, दूससे पल के पहले विवाही 
हुई पत्नी; ३, बड़ी चहू । (बि०) बड़ी 
सोटी | 

बढ़ी--वा०) १३, रस्सी। हे. मूज को 
रस्‍्सो । ३. रस्सी का बंधन; ब 
मजदुरी | १. मुगोरी। घड़ौ। ६. 
शरीर का जोड़ | संधि । साँघ । 

वडी-इलायची--(वा०) बड़ी इलायची 

बड़ी-जान--[ना०) १. बरसात को दिया 
जाने बाता एक.बड़ा भोज ॥ ३. बड़ी 


(११४८) 


यड़ेरा 


बाराख। ३. दो ब्रारातों में से बड़ी 
लड़की को वियाहने वास वर बी बारात) 


वडी-जेछ--ना०) १. सस्त सजा। २० 
बड़ा जेलखाना ) 

चटो-ऊीड़ू--[ना०) शव मंदिर । २. ग्रजा 
या बादगाहू का दरबार ॥ 

बडी-तीज--दै०/ना०) १. भाद्षषद कृष्ण पद्ष 
बीहृतीया । २, इस दिन ग्रौमाग्यवती 
स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला प्रत्नन्ठप 
वारा । [इस ब्रत में चंद्रोदय के माद संछू 
बा अ्ल्पाहयर करगे या मद्दात्म्य कहा 
जाता है ।) 

बड़ी-पापड़--[व०) छुगोरी और पापड़ । 

वड़ी-मजूरी--/ना०) मजदूर का काम। 
मभदुरी । समूरी । 

वडील-[द्रि०/ ६. पूज्य । ३. बढ़ेरा ! 
गुरुजन । बडेरो । 

वड़ी-बड़ी--(मव्य०) है. झग-प्त्यम । जोड़ 
प्रति जोड़ (प्रय की) । 

बड़े--[श्रव्य०) ६. के द्वारा । से । २. लिये। 
वास्ते । भगी । भगया । 

वडेर--/न०) १. श्राईजी द्वारा श्रवर्तित 
भाईपंथ का मूव स्थान बिलाडा 
(मारवाड़) में बने इस पंथ के मह॒लात) 
३. विज्ञाड़े की आईजी का स्थान! 
हे. वह घर जिसमें बढ़ेरा रहता था 
या रहता हो । ४. (बंटवारे भ्राया हुआ) 
अह घर जिप्तमें कुदुब का बड़ा रहता 
हो। बड़ेर । 

बढेरी--(ना०) (१. बंश की सबसे बड़ी 
स्त्री । २. बंश की कोई पूर्व स्‍त्री । ३ 
बड़ी-बृढ़िया 

वडेरो--(न०) १. चंश का शबसे बड़ा 
इष्प । भुझुजन । बडोल । बहेरो। २५ 


बडी 
वश का कोई पूर्व पुरुष | पूर्वेज॥ .३- 
चयोवृद्ध | (वि०),.प्रधान । 
बडो--(वि०) १. बड़ा । २. बुजुर्ग । बूद्ध । 
बूढी । 
बड़ो--(न०) पकोड़ा । बड़ा ॥ (वि०) 
“परत! या 'परतवालाए अर्थ में संख्या वाचक 
शब्दो के अंत्त मे लगने वाला एक प्रत्यय । 
जैसे-एकवड़ो दोवड़ो (बेवड़ो), तेवड़ो 
इत्यादि । 
बडो-करणो--(शुह्मा०/ ६. सधवा स्त्रियों 
का कोहनी के ऊपर के चूड़े (चूड़ियों 
का सेट) को हाथ में से निकालना) 
(चूडे को उतारना या निकालना! 
कहना अशुभ समझा जाता है।) २. 
राजकरणो । सन्‍्मान देना $ ३. दीपक 
बुभाना । ४. किंवाड़ बंद करना । 
बडो-दिन--छे० बड़ो दिन । 
वडो-धाम--दे० वड-घाम । 
चडो-प्रव--दे० भोटो अ्रव । 
बडो-भात--दे० बड-भात । 
वड़ोलियो--(न०) वट वृक्ष का फल । 
वडो-साथ--/न०) १. किसी समाज में मत 
भेदों के कारण बने दो पक्षो भे से बड़ा 
पक्ष । २. बड़ा समाज । ३. बड़ा समूह । 
वडो-हुकम--दे० बड़ो हुकम । 
बढ--(न०/ १. शस्त्र की धार । २. ज़ड़ाई। 
(बढ | ३. चोद | प्रद्दार। ४. हीस | 
क्रोष। ४. शत्रुता | द्वुश्मनी ॥ ६. 
रामभाने या मना करने पर भौर झषिक 
हठ पकड़ना । ७. करौत से .चीरने का 
निशान । बेढो । 5- करोत्र से छाटा 
हुभा ठुकड़ा (लकड़ी भादि का)। €. 
अभिमान । गवे । १०. हठ । जिद । 


(एज़ासे 


वढ-चढणो--/मुह्ा०) १. मना करने या 
सममभामने पर और अधिक उम्र बनना । 
२. अधिक रोस में भरना। रे. खूब 
क्रोध करना । ४. श्रभिमान करना । 
५. हुठ पकड़ना । जिद करना । 

बढणो--(क्रि०/ १. लड़ना। भगड़ना । 
तकरार क्रता। २. मारा-मारी करना । 
३. उपालंभ देना । श्रोक्मों,देणों | ४. 
घमकाना । ५. कटना । चिरनता। 
कृठणों । 

बढार--दे० बडार | 

वढियार--(न०) साचोर (मारवाड़) की 
सीमा के निकट आराया हुह्ना उत्तर 
गुजरात (वनासकांठा) के भूतपूर्व 
राघनपुर राज्य का प्रदेश । 

वढो--(न०) लकड़ी श्रादि पर करोत या 
या किसी झौजार से बना हुम्ना । 
लम्बा निशान । निशान । 

बढोकणी--दे० लड़ाकण । 

वढोकणो--(वि०) भगडालू । लड़ाकू | 
कजियासोर 

वण-(न०) १. कपास । २. कपास का 
पौधा ।/ बणोकड़ी । ३. दन । ४. चेचक 
के फोड़े का निशाव। ४. खेचक का 
फोड़ा । (प्रव्य०) एक उपसगे जो -श्रभाव 
था-विपदीत भर्य को सूचित करता है । 
रहित, बिता, व्गेर। (सव०) उस़ये। 
(वि9), उस । 

वरणाकर--[वि०) कपड़ा बुनने का, धंधा 
करने बाला । मेघवाल । 

वशाज--द० विशज 

वरणजारणु--दे० वशजारी । 

वणजारी--ना०) बनजारे को स्त्री! 

वरणजारो-[न०) १. दलों की पीठ पर 
माल लाद कर देश--परदेश ले जाने 


वणसो 


बाला व्यापारी । २. बनजारा जाति 
का मनुष्य । बतजारा । 

बणणो-(%ि०) १. बुतता । २. बतना | 
भणणो । 

चरणुत--(#०) पारस्परिक संबंध। दे० 
चबणतर । 

बणतर--[ना०) बुनावट | दणावट । 

वचणा-घाये- (श्रव्य०) उस श्रौर । उदीने । 
बने । 

वणराइ- (ह०) १. वतराजि। वनधेणी। 
३. भ्नेक भांति के घने वृक्षों बाला 
बन । धने वृक्षों वाता जयल प्रदेश । 

वरणुराय--दे० व॒राइ 

वणरी--(सर्वेशवि०) उसकी। उसरी । 
बॉरी। 

बणरो--(सर्व०वि०) उसका । उछरो । 

वरणु-लोभी-- (वि०) तोभरहित ॥ 
निलोभी । 

चरणसणो--(छि०) १. विनाश होना । नष्ट 
होना । २, विनाश करना । 

वणसाणो--(क्रि0) १. विनाण करता | 
नप्द करना । २. विनाश हीना । 

वणसियोड्रो--(भू ००) विनष्ट । बष्ट | 

बरताई--[ना०/ १, बुनाई। २. बुनने का 
काम या मजदूरी | बसुतर | ३. बतावट | 

बृणाक--दे० बजाक | 

चणाक-पूजा--दे० बणाक पूजा 

चरणाठ--दे० बशावट । 

वरणाधिप--दे० दनाधिद ६ 

चशाव--[न०) १. भेष। बनाव। २. 
बनावट । ३. ऋुगार | 

चशावट---(ना०) १, बुतने का काम । २ 


बुनदे का दग । ३. बुनावट | ४. बनाने 
का देय । 
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बतरणी 


वणास--(ब०/ विवाश । नाश । 

वबरणांरी--(वर॑/वि०) उतकी । उसारी । 
बांरो । 

वरणांरो--(सर्दे०वि०) उनका । उर्णांये । 
याँरो । हे 

वरणिय्ावशो--[मुद्दा०/ १. समझ में 
आना । ३, काम श्राना । ई. ही जाना। 
बस जानता । ४. बसे सकसा ॥ $% बने 
श्राना । हो राकना ॥ 

बरणिकर--[म०/ ३. बनियां। बाणियों । 
२. व्यापारी । बैपारी । 

वरसिक-पुत्र--(व०) १. बनिये का लड़का । 
है. बनिया । घाणियों । 

वशियाणी-- दे० बिशियाणी । 

बरणियाणी-जायो-- दे० 
जायो । 

चणीगो--[वि०) गणी ॥ बात य्णींगो । 
(रर्च०) उसका । 

बरणोकड़ी--(ना०) कपास का पीधा। 
फ्रषाहू । चशोखड़ी । बछ । 

बणोखड़ी--दे० बणोकड़ी । 


बतत--(ना०) १. बात । २. बस्तु | जि) 
गाय, भत भ्ादि पशु घव॥ वित्त 
[्रब्य०) १. तरह! भाँति। २. 'उता 
या ओर का एक रूप । पुत्र । जैसे-- 
भातावत/ग्रासा का पुत्र) । ३. वंशज व 


चतकर--(६०) १, घनमाज । २, खास 
बात । 


बतकाव--ना०) १, बात । वृत्तान्त । २- 
प्रसंग ) ३, वर्णन । ४. बातचीत । 
वत्तव--(न०/ १. मूल गाँव या देश + २. 
रहने की जगह । निवास स्थान । 

वतनी--(बि०) निवासी । रहवासी । 
वतरणो--१०/ १. चेसती / कछम । २. 
स्लेट पर लिखने की खड़िया. लेखनी । 


विषिम्धपी 


बत्तरी 


सलेट-पैण । ३. रज-पट्ट (पाठे) पर 
लिखते की एफ लकड़ी की कलम । 
पाठशाला में जीखा की पाटी पर लिखने 
की फरास (क्राऊ) ब्रादि वृक्षों की 
टहनी की लेसनी । बरतनी ) बरतनो । 
बर्तो । 

बतरो--/वि०) उतना । उत्तरो। उत्तो। 
(न०) १. सामथ्यं । शक्ति । २. औकात । 
बिसात । ३. घन-माल । ४. विशेषता। 

वतकछ--(वा०/ १. वार्तालाप | बातचीत । 
२. संगोप्ठी। ३. मन बहलाने की 
बातचीत १ दंततक । 

वतहावण--१. बोलने का ढम | २६ बत- 
लाने का ढंग । हे. बातचीत । ४. 
बतलावन । बतकाव । दे० वतकावरण । 

चतछावणी--दे० वतदावण । 

बतियो--(व०) १. वस्तु । २. दूम । 

चतूको--(न०) वातचक्र । भतृक्िषो । 
सूतेछो । 

बत्तेरो--(वि०) १५ श्रनुमान से श्रथिक । 


२. तुलना में श्रधिक ॥ (वघतेरों का 
संक्षिप्त रूप) । 
बत्तो--/वि०) प्रधिक । ज्यादा । घणो । 


(वधतों का संक्षिप्त) । 
बत्स--वि०) १, बालक। २. वछड़ा । 
घत्सर--(व०/ वर्ष । बरस । 
बत्सल-दे० वत्मक । 
बत्सव्व-(वि०) छोटों तथा आझाशधितों के 
प्रति स्नेह रखने वाला । वत्सल | 
चत्सछ-भगता-- (०) भक्त-वत्सल । 
घद--न०) कथन ॥ बोल । (ना०) १. 
कृष्णपक्ष । वदि | २. बद | बदगाँठ ॥ 
बद-गाँठ--व्य०/ जाँध की जोड़ मेंहोने 
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बदा-वदी 


घदणो--(कि०) १. कहना । बोलना । २९ 
वर्णन करना । ३. मानना। गाज्ञा 
पालन करना । ४. स्वीकार करना । 
मानना । ५. विवाद करना । ६. बढ- 
बढ कर बोलना। ७. शर्त करना। 
करार करना । होड़ मारना। बाजी 
लगाना । ८. जिद करना । 

बदन--न०) १. मुख । मूढो । मांहडो। 
२. चेहरा | ३. शरीर । देह | डील । 
४. भग। 

बद-परलै-- (न०) चाँद्रभास का कृप्गपक्ष। 

बदल्णो--देण्वदछणो । 

बदछाणो-दे० बदलाणो । 

वदढछायोड़ो--दे० बदक्कयोडो । 

वदाावयो-दे० वदछावणो । 
बदछ्ियोड़ो--दे० बदल्वियोड़ो ! 
वदकी--दे० बदछी । 

बदत्छे -(अव्य०) १. बदले में । परिवतंत 
मे। २. लिये । सातिर | बास्ते। ३. 
प्रतिफल स्वरूप । 

बदछो--(न०/ १. प्रतिकार। बदलों। 
सादो । २. विरोध । ३. एयज। 
विनिमय | ४. फेरफार | हेराफेरी। 
५ नतीजा । परिणाम। ६. सदूठे के 
व्यापार का एक नियम जिसमें वायदे 
के रूप में खरीदी या बेची हुई वस्तु को 
कायम रख कर केवल भाव के उतार 
चढ़ाव के ने नुकसान का मुगतान 
दह्ोता है । 

बदाण--(/ना०) चारपाई को कसने के 
लिये पँताने की झोर लगाई जाने वाली 
रस्सी । प्रदवान । बदामण 4 

बदामर्प--दे० वदाण । 

बदा-बदी--(ना०/ वाद-विवाद । बोल 


वाला एक फोड़ा । बद । मझदयांठ ]-.---«- चाल । ऋपैठा । वामूयुद्ध । 


३ 


बदि 


चदि--(ना०) चाँद्र-मास का ऊृष्ण-पक्ष । 
बदी | (वि०) कृष्ण-पक्ष का । 


वबदी--ना०) १ कृष्ण-पक्ष | बदपस । 
२. जामा पर पहनने फा एक स्वणँ भरा भू 
पण | एक प्रकार की सोने की लंबी 
माला जो दोनो कंघों पर पहनी जाकर 
दाहिने कथे की बाँयी ओर और बाँये 
कंधे की दाहिनी श्रोर जामे पर लटकती 
रहती है । बड़ी | घदी । (वि०) कृष्ण- 
पक्ष से संबद्ध । कृष्ण-पक्ष का । 

वदीतो--(बि०) १. प्रस्िद्ध। विख्यात । 
२. विदित । प्रगंट | जाहिर 

वध--(न०) १ कत्ल । मारण । खूब । २५ 
बृद्धि । बढ़ावा । 

वधकर--(थि०/ १. श्रेष्ठ । २. सुदर। 
है. तुलना में भ्रधिक या श्रेष्ठ । 
शधतों 

वधकी--(वि०) १. प्रच्छो। बढ़िया । 
प्रधकी । इधकी । २ तुलना में श्रेष्ठ । 
३.भ्रधिक। ज्यादा। इधक । ४. कीमती । 

वधको--(वि०) १. तुलना में बढ़िया या 
प्रधिक । २, भ्रच्छा। वढ़िया । इधको | 
हे. अधिक । ४, मूल्यवान | कीमती । 
१. उत्तम । श्रेष्ठ । 

वध-घट--ना०) १. न्यूनाधिक । भ्रधिक भोर 
बाम । कम-ज्यादा । धणो-थोड़ो। २. 
वस्तुप्रों के भावों में बढ़ा-घटी। ३. 
धढाव-उतार । चढ़-उत्तर | घट-बध । 

चधगरी- (ना०) १. हिक्‍्का । हिचकी । २. 
बढ़ने की त्रिया। 

वधणो--(कि०) १४ बढ़ना । अ्रधिक होना 
(परिमाण मे) । २. फूलना। ३. 
(मार्ये भे) भागे वढना । ४. पद में या 


घन मे बढना। ५, मसारना। यघ 
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बधाउड़ो 


करना । हत्या करेना। (िं5) बहने 
बालो । 

बधती बेल--(ह०) ६ उम्नत दशा। रे 
बंश-वृद्धि | ३ श्रेष्ठ कुल । 

व्धती - (वि०) १ प्रपिक । ज्यादा । वतो। 
३. बढ़ता हुप्ा । हे. श्रेप्य। बंधकों। 

वधतो-आंक--दे० तीखो-प्रौंक । 

वधरणो(फि०) १. यूद्धि पाता । बदता। 
२. सधवा स्त्री के हाथ फी चूड़ी का 
टूटना। (सौमाग्य को बिस्ह होते के 
कारण “चड़ी का टूठनो' कहना प्रशुभ 
समझा जाता है।) ३ देसता के प्रगे 
(प्रसाद चढ़ाने के लिए) नारियल को 
तोड़ा जाना 

वधराक्ृ--[ना०) दूषण का एक रोग । 

वधाई--(सं०) १. मंगलाचार । २ खुशी 
के समाचार । मंगल समाचार। शुर्म 
संदेश ॥ बधाई । हे. शुभ श्रवगर पर 
दिया जाने वाला उपहार । ४. किसी 
शुभ समाचार पर फहा जाने बला 
प्रान॑द प्र करने वाला बचने) * 
वृद्धि । ६. उत्सव | ७. स्वस्ति बचत । 
मंगल-वचन । 

चधाईदार--/वि०) बधाई देने वॉला। 
बधाउड़ो । 

वधाउश्लो--दे० बधाउड़ो । 

वधाउड़ो--(व०) १. बरं के जैसा एक 
पतंगा जो वर्षा गाने के पहले दिलाई 
देता है श्रोर वर्षा श्राने कां सूचके माना 
जांता है । २. बधाई देने वाला! र३े- 
शुभ समाचार कहने घाला। ४. बरात 
में से भेजा जाने वाला यह व्यक्ति जो 
बरत' के गाँव के निकट आ जाने की 
सूचना कन्या-पक्ष वालों वे देता है। 
बधाऊ ।' 


बधाउवो 


वधाउबो--दे० वधाउड़ो ॥ 5 * 
वबधाऊ--दे० वधाउड़ो । 
वधाणो--दे ० वधावणो । 
वर्धांपो--दे० वाघेपो । 


वधामणा--(न०्य०्व०) १. बधाई का 
सदेश ॥ २. बधाई संबंधों उत्सव । हे. 
पुत्र जन्मोत्सव । ४. पुत्र विवाहोत्सव । 
५. विवाहोत्सव । ६. ग्रुरु तर्था पूज्य 
जन आदि के झ्रागेमन पर मनाया जांने 
बाला स्वाग्ेतोत्सव ॥ ७. किसी मंगल 
कार्य का ग्रायोजन । ८. मर्गेलिक 
पदार्थों की मेंट-पूजा भौरगाजे वाजों 
के साथ किया जाने वाला स्वागत! 
स्वागत । मंगलाचार॥ &. प्रशंसा । 
तारीफ । १०. विभ्वय-ममारोंहँ- । 
विज्योत्सव । १३ खुशामद । निहीरा । 
दे० वधावणा । 

वधामणो--(न०/ बधाई का गीत । 

बघावा । 
बधारणी--(क्रि०) १. बढानी । २. वारि- 
यल का भोग धरने के लिए देवता के 
सम्मुप उसे तोड़ना । ३. सधवास्त्री के 
हाथ की घूडी को तोड़ना । ४. बचत 

बारना । 
बधारो--(न०/) १. पद, प्रतिष्ठा, जांगीरी 
भादि में की जाने वाली बूंद्धि । वृद्धि । 
२ पदवद्धि। ३. उपहार बृद्धि। ४. 
विशेष उपहार | पुरस्कार में वृद्धि या 
विशेषता । ५. मफा | लाभ । ६. पीते- 
बाकी । वेलेन्स। ७. उन्‍्नत्ति । तरक्की । 
वधावणा--(निण्व०१०) १. शुभ कार्य । 
मंगल कार्य । २. मंगत कार्य के मिमित्त 
देवन्यूजन के मिये की जाने वाली 
तेयारी ! ३. मगल-मीत । ४. वधावणा 
नामक एक स्वागत-गीव ॥ ५. स्वागत । 
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बधिये घटिये 


६. हर ७. उपहार | ८. मेंट। &. 
पुत्र-जन्म और विवाह आदि अवसरों 
पर जागरीरदार की ओर से उसकी प्रजा 
से लिया जाने वाला एक कर। दे० 
वधामणा । 

वधावणो--(क्रि०0 १ किसी के उत्कर्ष के 
प्रत्ति हर प्रगट करना । २. स्वागत 
करना । ३. झागंतुक सम्माननीय पुरुष 
की मागलिक पदार्थों से विधि-पूर्वक 
पूजा झ्लादि करके शोभा यात्रा के साथ 
घर लाना । ४. दूल्हे-दुलहिन, भुरु, तीर्थ- 
यात्री इत्यादि सम्माननीय व्यक्तियों के 
गृह प्रवेश के समय द्वार पर सघवा 
माता, वहिन या पुत्री इत्यादि द्वारा 
उनके दाँए-बाँएँ जकू सिंचन करके 
स्वागत करना 4 ४. बढ़ाना। उन्‍तत 
करना | ६. खीौच कर लंबा करना । 
७. जोड़ना | 5. फैलाना । 

बधा-वधी--/ना०/ १, माल को लीलाम 
करने में एक दूसरे से बढ़कर कीमत 
लगाने की क्रिया ॥ २, एक दूसरे से 
बढने की होड़ । 

वधावो--(व०)१.बटाने की क्रिया । बढ़ावा । 
२. बढ़ाने की सामग्री। वृद्धि । ४. 
विवाह, उत्सव श्रादि पर गाया जाने 
वाला एक लोक गरीत्त। वधावों । 
५. स्वागत-गीत । ६. पुत्र-जन्म, विवाह 
भरादि शुभ कार्य । 

वधिक-- (वि०) १. माप, तौल, गुण भ्रादि 
में चढ़ता हुआ । २. धधिक । ज्यादा । 
३. तुलना में श्रोप्ट। ४, वध करने 
वाला । हिंसक । ६. ब्याघ । शिकारी । 

वधिये-घटिये--(पव्य०) १. बढ़मे “ 
पर | २. कम-ज्यादा होने को 
मा 


भ्धियोड़ो 


बधियोड़ो--(वि०) १. बढ़ा हुआ । उन्नत] 
२. शेष रहा हुप्रा। बचा हुआ। ३. 
लंवायमान । ४. सम्पन्न । संठियोड़ो । 

वधु--(ना०) १. बहु॥ पत्नी। वहु। २ 
पुत्र॒वधू । वहु । 

वधे-लाभ--(ध्रव्य०) नाज श्रादि किसी 
वस्तु की राशि को तोलने-मापने के 
समय पहले तोल या माप को तोलने- 
मापने वाले के द्वारा दी जाने वाली 
सज्ञा | प्रारम्भ। लाभ की प्राप्ति हो 
इस भाव का उद्‌गार । २. कार्यारंभ के 
प्रथम चरण का मंगल या लाभ-सूचक 
ताम। ३. याचक या भिखारी द्वारा 
भीख माँगते समय या भीख मिलने पर 
कहा जाने वाला प्राशीर्वादात्मक पद । 

वर्धया--(वि०) बधाई देने वाला । 
बधाउड़ो | 

बधोतर--(न०) १. बढता अ्रक या संख्या । 
२. दो चार, छः इत्यादि युगल संख्याओ्रों 
को गितने पर शेप मे एक रह जाने का 
शुभ फल । दे० वधतो श्रॉँक । (बि०) 
कुछ अधिक । अ्रधिक । 

वधोतरी--(ना०) १, उत्तरोत्तर होने वाली 
बढती या उल्तति । २. वृद्धि । 
बढोतरी ॥ 

चनम--वि०/) १. जंगल । अरप्य । २. दस 
नामी संन्यासियों का एक भेद । 

वन-खंड--(न०) वन का कोई भाग । 
बन | जंगल । 

वन-खंडी--(ना०) १, एक वैष्णव सम्प्र- 
डाय। ६. उक्त सम्प्रदाय के साधुओं की 
जमात। ३, उक्त जमात का साधु । 

चनचर -(न०) १. बन्दर । २. बन मे 


रहने वाला । जंगली | जंगली 
प्रासी । 
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बनवासी 


वनचारी--दे० वनचर । 
वनजी--(त०) घनो । दुलहे का प्रादर 
सूचक नाम | दुल्हा । 
यनड़ी--(ना०) दुलहिग । बीनणी । बनी । 
बनडो--(न०) दुलह्वा । योद । वीन । 
वनणा--दे० वंदणशा । 
वनता--(ना०) १. स्त्री । बनिता । छुगाई। 
बेर। २. प्रिया । 
वनथरी--(ना०) १. बनस्थली । २. मर- 
प्रदेश । बंदी । ३. वन प्रदेश । 
वन-देवता--/न०) बन का प्रधिष्ठाता 
देव । 
बन-माकछ्--दे० बन के फूलों की लंबी माला । 
चन-माठॉा--दे० घनमाकत । 
वन-मालठी--/व०) १. श्री कृष्ण । २. 
बागवान । माली । साछी । 
वन-में-जाणो--/मुहा०/ शौच निवृत्ति के 
लिए वन में जाना । पाखाना फिरने 
को जाना । टट्टी जाना । जंगछ जाणो । 
भाड़े जाणो | (राघूकड़ी भाषा) । 
वनरमाछठ--(ना०) १. मागलिक प्रयक्रो 
पर द्वार पर बांधी जाने वाली फूल-पत्तों 
आदि की कालर। वदनवार। वंदन" 
माल | २. माला-बंधत । ३. वन्द्रमाल । 
वन-राइ---दे० बणराइ । 
वन-राज--(+०) छिद्द । बात्न । 
वन-राजि--दे० बणराइ । 
वन-राव--(न०/) १. सिह । २. शेर | वाघ । 
वन-रोही--(न०) जंगल । बन । सीस । 
रोही 
वन-वगड़ो--[त०) जंगल । वन । बगड़ो । 
वन-वास--(न०) १. वन में रहना। अरण्य- 
वास | २. बस्ती छोड़ कर वन में रहने 
का दिया जाने वाला दण्ड | 
वन-बासी--(वि०) वन मे रहने वाला । 


धनवासों 


वमवासो--दे० वनवास । 
चन-वेलडी--ना०) जंगली देल | 
बन-लता । 
बनश्री--(ना०) १. वन की शोभा | २ 
वृक्ष, लता, पुष्प इत्यादि से शोमित 
बन | 
वनस्थली--ना०) १. अरण्प प्रदेश | 
बन प्रदेश । २. मर प्रदेश । ३. जयपुर 
जिले में प्र।या हुआ लड़कियों के लिए 
एक प्रसिद्ध विद्याधाम । वनस्थली 
विद्यापीद। 
वनस्पति - (ना०) बृक्ष लतादि । 
घना--नि०) पुत्र या छोटे बच्चों के लिये 
दुलार का सबोधन शब्द । बना । 
बनाजी--दे० वनजी । 
वनात--[निा०) एक प्रकार का ऊनी वस्त्र । 
बनाते । 
वनाधिप--(न०) १. सिंह । बनराज | 
२. वन देवता । 
वनायुध --(न०/ शस्त्र । 
बनारणो--(कि०/ १. फल, साग, सब्जी 
आदि को साफनयूफ करके छीलना- 
काटना । समारना । २. साफ करके 
छीलनॉ-फ़राटना ॥ कादना ॥ 
वनासा--दे० घनदी । 
बनिता -(ना०) १. स्त्री ५ महिला । २. 
पत्नी । ३. प्रिया । 
नी--(ना०/ १. दुलहिन । बींदसी । 
बोनी | २. जंगल । ३, वानप्रस्थी । 
४. विवाह का एक लोकगीन । 
वनो--(न०) १. दूल्हा । बोंद । बॉदराजा 4 
२६ विवाह सम्बश्वी एक लोक गीत । 
बनोरो--० वंदोछो । 
बनोछी--दे० बंदोढौ $ 
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बभों 


बनोछो--ह० वंदोछो । 
वनो-वती--(ल०) दुलहा-दुलहित । बींद- 
बोंदणो ! 
वन्त र-[न०/ बंदर । बांदरो। वानर । 
वनन्‍नर-माकछ--दे० वदरमाठ या वनरमात्ठ । 
बप:-/7०) शरीर । वषपु । 
वपण--(न०) १. केश काटना | हजामत । 
२. बीज वोना | बुवाई।, | 
वपशणी--[ना०) नाई की दुकाम ।,क्षौरी । 
बपता-[न०) १. पिता । बाप । जामी । 
२. विपदा । विपत्ति ) 
वपधर--(न०) शरीर धारण करने वाला | 
बपुघर । शरीरी । देहधारी । 
वपराश--दे० बपरास । 
बपराशो--दे० बवराशो । , 
वपरावणो--दे० बपरावणों । 
चपरास--ना०/ १. उपयोग । २. किसी 
चीज को काम मे लाने का भावया 
रिवाज । ३. साख का उठाव | ४. 
उर्दे छ। चिंक ती + 
वपछ--वि०/ १. झ्रधिक बोलने वाला । 
लापर। २. वातुल । ३. भूठां। लवाड । 
बपकछो - दे० वपछ ! 
चपु--/न०) शरीर । देहू । डोल । 
वफादार--(वि०) १. ईमानदार ,.। २. 
कर्त्त व्य-यालक । ३. स्वामीभक्त | ४५ 
* विश्वासी | ५. झाजापालक 4 
वफादारी--निा०/) १. ईमानेदारी ॥। २. 
करत्तेंब्य-पालन । ३६ स्वामी-भक्ति । ४. 
॥ निष्य | ५. भ्राज्ञापाजन | , 
चभो--दे० विभो । 
वमणो--[कि०) १. फिरना ,। चवकर_ 
£ । लगाना। २. वमन करना। , 
वरना | 


बन 


बमन-ता०) उलठी । के । 

वमक्कष--(व०) १. भकेले में विचारों का उठदा 
या उठने बाल विचार ) २. विचारों का 
देर, चक्कर या उलभन । ३. विचार- 
तरंग | दिदार-बमछ | 

वमेव--(न०) १. विवेक ) २. शकर | ३. 
समझ । 


वय--(ना०) उम्र । ऊमर। आयु ।॥ 
झवस्या । 


वय-खीवण--(वि०) भ्रकर्मष्यता से .)॥ 
को व्यर्थ नष्ट करने वाला । वि०) 
भ्रागु का नष्ट करना $ 

चयण-- (न०) १, वचन । बोल] २. 
विनती । ३. प्रतिज्ञा । कौल । बैण | 

वयरा-सगाई--दे० बैशसगाई । 

वयस्क- (दि०) वय प्राप्त । वालिय ) 

बय ड--[न०) हाथी । गज । 

वयो-बुद्ध--(वि०) १. भागु में वृद्ध । बृद्ध । 
बूढ़ो । २, बड़ा । बढ़ेरो ॥ (न०) 
चड़ोल । पुरखा । 

बर२--(न०) १. दुतहा । वर राजा । बौंद। 
२. वरदान | ३. पत्ति। (वि०) १. 
युन्दर | ३, श्रेष्द ) उत्तम ) (प्रब्य०) 
जैसा । भोति । 

बर-अंग--(व०/ १, भग 4 योनि ( २. 
सिर । मस्तक । मायो। 

बरक--/१०/ १. घातु का पतला पत्तर। 
चरक। २, पुस्तक का पन्‍ना ३ 

च्रकणो--(%०/ ६. जोश में बोलना। 
बिल्लाना 4 २. नाराज होना बिगड़ना ) 
३. रोना 4 

वर-कत्या--(न०ब०३०) १. विवाहने वाले 
सड़का-लड़की । बर और कन्या । 
३. दुलहा-दुलहिन । 


(१२५६) 


परजताऊ 


वरकसी-नवा०) १. शत्रुवा। २. ह॑५। 
३. यिरोध। ४. भिड़ंत । ५. मुझाबला। 
६. मोरचा | ७. घाद-विवाद । कगह़ा। 
द. एक कर | 

वरकी-देग वरफी ।_ 

वरको--(व०) १. झ्ातंक | दवदवा। रोब। 
घाक | २, वरक | पृष्ठ ) परता। 
पानो । ३. भय । 

वरख--दे० वरस | - , 

व्रखा--(भा०) दर्पा । मेह | बरसात । 

वरखा-जछ--- (१०) वर्षा का पानी ) 
पालरपाणी । 

वरखावक्ू--[ना०) १. वर्षो की भड़ी । ९० 
कई दिनों तक बरसने वाली वर्षा। 
दर्पा । ब्षविलि । 


वरखिलाफ--दे० बरखिलाफ ) 

वरखे--(२०/ १, बर्ष । सम्बत । (प्रव्य०) 
चधे में । 

वरग--(न०) १. व । सपूह | २. श्रेणी 
३. जाति ! दे० वर्ग 

वरजहली--(वि०) पत्नि प्रेम में पायत 
बनी हुई / घरग्रेली । 

वरगे-बैर--(न०) १. जाति-वबैर | सहग- 
बेर । स्वाभाविक शब्ुता । जैसे, विए्ती 
की चूहे से । २. फलित ज्योतिष के 
अनुसार मनुष्यों में परस्पर विरुद्ध वर्गों 
की शत्रुता ॥ 

चर-घीड़ो--[न०) दूल्हे की शोभा-पावा । 

चरजणो--(क्रि० ) १, किसी को किसी बात 
या काम करने के लिये रोक देना । 
सना करना | २. रोकना । प्रवशेधना | 

- ३, त्यागना । 230 

वरजनाऊ--[वि०) १. वर्ज्य । त्याज्य । 
निविद्ध। वर्जनीय । २. वर्जन करने 
वाला । ३. रोकने वाला | बरज्ञाऊ 4- 


बरजनीक 


वरजनीक--(वि०) वह 
करने योग्य 
वरजाऊ-दे० वरजनाऊ । , 
वरजांग--दे० वज्ञाग । 
बरणित--(वि०/ १. मता। २. बन्द | 
३. छोड़ा हुआ । तजा हुप्ना । ४. मना 
किया हुम्ना । वजित । 
बरजियोड़ो--दे० वर्जित ॥ 


वरजोड--(न०) १. गाँठ। २. गठ-बंधन । 
ग्रठ-जोडा । 


वरड़ो--दे० वरढो । 


बरढणो--(क्रि०) कृपक का बोहरे की लेन* 
देन का सम्पूर्ण रूप से चुकारा करना । 

बरढो -(न०) १. प्रासामी (कृपक या कर्ज- 
दार) से माल-सामान (बैल, गाय, 
ऊट, भ्रन्न, गाडी इत्यादि) लेकर 
बोहरे (ऋणद) की ओर से दिये हुये 
कर्जे का चुकता हिसाव | बेबाक लज्लेन- 
देन । २. प्रासामी के कार्जे में रपये, 
प्रन्‍्न व भ्न्‍्य माल सामान ग्रादि लेकर 
बोहरे और शभ्रासामी या किया जाने 
वाला लेन-देन का संवंध-विच्छेद । ३. एक 
कर । ४. घाव । प्रहार । ५. निशान । 
चेड्ो । 

वरण--(न०) १. हिन्दू जाति के चार 
भेद--ब्राहण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । 
बण। २. प्रक्षर | बश। ३. रंग । ४. 
भेद । प्रकार । २५. जाति । ६. समाज । 


अस्वीकार 


७. चारणग, भाट, दांढी ब्ाादि कौति' 


वाचक । ८. किसी को किसी काम के 
लिये चुनना। ६. प्रावरण । १०, कुल । 
बंध ।११. ऊंट । 


वरणणो--[कि०) १. वरशॉेन करता। 


कहना + २. बतलाना 


६ (रए७ ) 


दरतमा 


वरण-संक र--्दें० वर्शासंकर ।. 
बरणावरणी--दे० वर्णावर्णी ।. 


वरणी--(ना०) १. कर्मकाड, यज्ञ या 
अभिषेक झादि धामिक अनुप्ठानों में 
ब्राह्मण के द्वारा मंत्र, जपया पाठ भ्रादि 
कराने की योजना । २. उक्त धामिक 
कम के लिए की जाने वाली ब्राह्मण की 
नियुक्ति ॥ ३. ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा 
पाठ, रुद्री पाठ वा मंत्र पाठ का झ्रायो- 
जन 
बरणो--(/क्रि०) १. विवाह करना । वरण 
करना ।२, मन से पति मान लेने का संकल्प 
बारना । पति मानना । हे. पति झूप में 
. किसी एक को पुसन्‍्द करना । 
वरत--ना०) १. पुरवट खीचन की मोटी 
रस्सी । सू'ड वाले चरते का मोटा 
रस्सा | नहंन। बरश्रा। २, हौदे को 
कमने की मोटी रस्सी $ हे, उपवास । 
व्रत । ४. प्रतिज्ञा । संकल्प । ४. मृत्यु । 
बरतगी--दे० वर्तनी । 
बंरतगो-(फ्रि०/ १. व्यवहार करना । 
२. ब्यवहार में लाना | काम में लाना। 
बरतना । ३. वर्तमास होना । ४. प्रगट 
करना । ५४. प्रसिद्ध होता | ६६ बनना । 
७. होना । ८. रीति का पॉलेन करता । 
'दे० बतरणो 
वरतेन--/न०) १. वेतन । ३. नौकरी का 
खाना-पोनी श्रादि के रूप में मिप्रने 
बाला एवजाना । ३. बर्दत ॥ दयबड्न्‍टार । 
“४, झाचरंगा । ५, रीधि । 5, विस्‍तन | 


वात्र | वास! 

वरतमा--नि०/) है, सार्ग। धर्म ६ * 
रथ के >पद्ियोँ की सारे 
सीद़ । 3, डितारा । ४ घाभा5 


धाँखि टी पलक । 


( १२४८ ) वरदाता 
रत-बरतोक्िय ०9 १, स्त्रियों के वरबा-..३ वृथा । 
डरा शिद्झ ने वाले प्रोत्सव बच परद-..३ है. वरदान देने बता 4२, 
प्रवेश क्र: / २. कन्याप्रों या मंगतकारी / हे, शुभ । ग्रिग/ १ 
स्त्रियों के' बरत-. ३, घोटे-मोहे विवाह में गीत ग्राती हैई स्त्रियों झा 
प्रेत इकासमे वीज त्यौहारों के उम्हार के यह मंगत-मृद-कलत्ष ज्ेते 
उपवास | को जाना विवाह के पढ़ मंगल- 
रतारो-..%) (६. देवता का भवेश॥ अल का स्थापन । रै. समपुर वैवाहिक 
२. भविष्य फैयन । ३, के का भविध्य फाय की सा । ७ घुभ दिन । 
फैन ; ३. वृत्तान्त । वरदराज-. २७) श्रीगरेश । 
वाक़िओआ | परदछ-.. ६) !. वर श्रीर कन्या की 
वरताक-.. ०) बर्ताव । व्यवह्र ; प्रादु का उतना प्रन्तः गे प्राणग्रहरा 
परतावसो: /%०/ | काम मे लाना करने के योग हो । बर और क्रस्या की 
ब्वहार के बचाना । बरताना ; २ प्राधु का योग्य प्रन्तर । २. दोनों की 
बॉँटना वितरस गे । ३. सबसे विवाह योग टीवल्या। ३, बर और 
बांट कर किसी स्तु का उपयोग नया की बुर, ', प्रायु तथा स्वा- 
# उ्ते बताना । 3; समाष्त करना 'पि इत्यादि से योबद जोडी । ४ बर 
5. प्वत करना || पक्ष और कन्या में समधी बनते की 
“रतियो-(%) £. जैन साधु । जती । पम्रानता । ५ ७ पक्ष । 
7 गाड टोना हरने वाला जैन जती । +रद-बड़ी--/२४०) विवाह के प्रासम्म मे 
(4०) क्र ने बाला । ब्र्ती । भंग की बडी (धुगोरी) बनाकर बैवा- 
परतियोजे: ०8०) में लाया हिक कार्य आरम्भ करने को एक माय- 
ड्भा । लिक विधियों वृद्धि कारक झौर वर. 
परती-..६ । आ्रावत्त विरती। दायक समझी तीहै। वरघ-बड़ी । 
ै० बृत् पेरद-विना: कै-/न०/ १, विवाह में गाया 
प्रतीक. वतंमान | विद्यमाव | जाने बा, मंगला-च लोक-गीत । 
परतीजणो 8०) मे में साया र. हे हैं में स्थापित केये जाने वाले 
जाना। बता 28 मन होका । औगसेश। 
रै. उपयोग होना । ४. वर्तमान हीना | परदा-/क०) परत्वती । (०) वर देखे 
*. प्रयत होगा | ६. यापन होगा । - वाली । 
पवीक झेना ! बीतना । ७. बांदा उरदाई-.. (६०) १. विरुद आव्य करने 
ला। ५. सत् होना । बाला | रदान बात । ३ विरद 
“खुल- / १. गोबाकार 4 बुत । गत | ४ वाला । ६, उत्तम 
नि गयी श्रेष्ठ | बरसात । 
गरप पे के भय करतरो । देने काला । बर- 


बैरदांन 


बरदान--/न०) १- देवी, देवता या संत 
महात्माओं के द्वारा प्रसन्‍न होकर आशा 
पूरी करने का दिया हुआ वचन । देवता, 
महा पुरुष झादि द्वारा मनोरथ-पूर्ति या 
अभीष्ट-मिद्धि । २. लाभ पहुंचाने वाली 
बात । 

वर-दायक--(वि०/वर देने वाला | वरदेत । 
बरदाता । 

बरदायण--दे० वरदायणी । 

वरदायणी- (वि०) वर देने बाली । 

वरदायिनो-- (वि०/ वर देने वाली । 
घरदायणी । (ना०) सरस्वत्ती । 
शारदा । 

बरदायो--दै० वरदाई । 

वरदाछ--दे० वरदाई । 

बरदी--(ना०/ १. एक प्रकार का पहितावा 
जो किसी विभाग के कार्यकर्त्तात्रीं के 
लिए नियत हो । गणवेश । युनिफार्म । 
वर्दी ३ २. खबर $ ३, भाज्ञा | हुक्‍भ । 

चरदेत--दे० बरदायक । 

चरध--(वि०) वृद्धि । (ना०) १. विवाह 
के पूर्व की एक मंगलविधि । २. वृद्धि ॥ 
३. दे० बरद (ना०/) सं० १, २, २। 
४, विवाह का मांगलिक लोक-गीत 4 

वरध-वड़ी--दे० वरद-बड़ी । 

वरना--[प्रिव्य०/ १. नही तो । ३, भ्रयवा 
३. अथवा तो ।यातो। है 

वरपाइ--(न०) १. शत्रु । दुश्मन। रे. 
देत्य । हे. दुष्ट ॥ 

वर-बेड़ो--दे० वरहेढो 

वबरम--(व०) सूजन । दे वर्म । 

वरमाक्ृ--दे० वरभाका । 

बरमाछणो--(क्रि०) १. वरमाला पहि- 

“ नाना। २. वर पसंद करके उसे माला 
« पहिनाना । | 


(६२५६) 


वरसाती 


वर-माहका--[ता०/ रूवूयंवर में पत्नन्द किये 
हुये वर को कन्या द्वारा पहिनाई जाने 
बानी माला 

वर-राजा--नि०) दुलहा । बाद । 

वर-लाछ--न०) विष्णु । लक्ष्मीपति । 

बरवड़ी--(ना०) एक लोक देवी। २. 
चारणों को एक देवी। (बष्डी) ! 
वर-वड़ी । 

वरस--(न०)१. वर्ष । साल । ३६० दिन या 
बारह महीनों का समय । २, जमाना ) 
समय । दे० वर्ष 

वरस-गाँठ--(बा०) जन्म तिथि । जयंती । 
वर्षगांठ | जन्म दिन । 

वरसणो--/कि०/ १. बरसना । वर्षा होना 
३. दान देना । ३. क्रोध करना । 

वरस-दिन--प्रव्य०) पूरे वर्ष का समय । 

वरस-दिहाड़ो--दे० वरस-दिन । 

वरस-फछ--न०/) १. शुभा-शुभ ग्रहों का 
वर्ष मर का पल । २. उक्त विवरण 
की पुस्तिका । (ज्यों) 

वरस-व्यावशी--(वि०) श्रति वर्ष बच्चे 

को जन्म देने वाली । 

वरसा--ना०) वर्षा । मेहू। वृष्टि ॥ 
बरखा । 

वबरसाऊ---(वि०) वरसने वाला (बादल) । 
दे० वरसाबू । 

वबरसाण--दे० वरसासण । 

वरसात--(न०) वर्षा । वरसात । 

वरसाती--(ना०) १. वर्षा मे पहिनने का 
कोट भादि वस्त्र । रेन कोट । २, मोटर 
आदि खड़ा करने का बंयले के भागे का 
भाग । (वि०) वर्षा सम्बन्धी। वर्षा 


का ; 


७.५५. 


बंरसाद 


'वैरसाद--[त०) वर्षा । सेह ।विरखा। 


वबरसाछू--(वि०) १. वर्षा का । बर्बा 
संबंधी । २. वर्षा से उत्पन्न हीने बाला। 
३, वर्षा ऋतु संबंधी । वर्षा ऋतु का । 

बरसाछो--(न०) वर्षा ऋतु । चौमासा । 
चराछ्ो । 

वरसासणु--दे० वर्षाशन । 

बरसी--[ना०) १. किसी संत, महापुद्प 
आदि की तिधन तिथि) प्रुण्य तिथि 4 
मृत्यु-तिधि । २. मृतक की वाविक तिथि 
पर की जाने वाली क्रिया । ४. बरसी 
पर किया जाने वाला भोज | घरसी 
का जीमन । 

चर-सीत--(न०) सीतापति श्री राम । 


वरसीतप--(व०) जैनों का एक वापिक 
त्तप 


वरसू द--(ना०) १. वर्ष भर 'की श्रामदनी 
का हिसाब करके निकाली जाने वालो 
धमदे की निश्चित घनराशि। बरस- 
दस द । २. धर्मादे के रूप में मिकाला 
जाने वाला ब्याज का अ्मुक भाग । 
विसू'द । ४, राज्य कर के रूप मे लिया 
जनि बाला भागदती का दशर्वां भाव । 
4, वर्षाशन । 


व्रसोदण--न०) १. वर्ष मे झाने बाला 
एक स्थोहार। २. इस त्यौहार पर 
किया जाने याला चावेल-्भोजन! 
वरसोदियो--(वि०) १. दर्ष भर ब॑ना रहे 
पा चले जितना। २३ एंक वर्ष से सेंवे- 
धितते । वर्ष का। ३? घर्षा।का । डे. वर्षा 
* के जल से भरा हुआ । १९'वर्षा के पानी 
"का १ 
चरमसो-वरस--(प्रब्य०) १.. प्रत्येक वर्ष 
३, प्रति वर्ष । 


(६०) 


बेराढ 


र-हाण--/ना०) १. प्रयोग्य, विवेकद्ीत 

तथा रोगी इत्यादि भपलक्षणा वाला 
कोदारा लड़का जो वर वनने के गौ 
न हो ! कस्या के परािप्रहए के लिये 
अनुपयुक्त वर । २. हानि वाला वर। 
ग्रयोग्य तथा प्ुष्यत्वहीन पति। रे 
३ वर की पप्नाप्ति $ 

घचरहास--(न०) धोड़ा ) प्रश्व 

ब्रहेड़ो--/न०) १. मिट्टी का बता हुआ 
एक छोटा चित्रित मंगल-कलश ) 
बडवयेड्रो। २. कलश के ऊपर छोटा (मगत) 
कलश । ३. वह दोहरा छोटा कलश 
(कलश के ऊपर छोटा कसश) जिससे 
वर के स्वागत की एक विधि सौभागय- 
बतो स्त्रियों द्वारा संपन्न की जाती है । 
यरबरेड़ी । दे० सामेछों । 

बरंग--(न०) १. सिर । उत्तमाँग ।वरांग । 
उतबंग । उत्तमंग । भाधों । २. भंग । 

वरंडी--दे० १. वंडी ) २. एक बविलायती 
शराब । ब्रांडी ! 

बरंडो--(न०/१. बरामदा 4 २. छाया हुमा 
खुला भाग । पडाछ । श्लोसरी । 

चराख--(व०) भग । योनि । जननेंड्िय 
(क्रोघ मे) + 

वराचक--दे० वराधक | 

वराड़ो--(न०) रस्सा । मोटी रख्सी । 
रेड । 

वरात--_ता०) बरात । जान। 

वराघक--(4०/ ६. बठछशाली । जबरदस्त | 
बलाधिक । २. श्रेष्ठ । 

वरामणी--दे० आह्यणी । 

वरामी--(/न्य०) दाह्यी नामक वनस्पति ' 

वराहछृ--ना०) १. भाष । वाष्प | वाफ | 
२. दृदय का उबाल । मनोवेग । बार! 


वरातो 


बराछो--दे० वरसाछो । 
बरासण--[न०) श्रेप्ठे श्रासीन । उच्चा- 
सन । उच्चपद । 
वरासत-दे० विरासत । 
बराहु-(त०) १. शूकर। सूझर । २. 
विध्णु का तीसरा अवत्तार। वाराहा- 
बतार । ३. वह कल्प जिसमे वाराहू का 
प्रवतार हुप्ना । 
बराह-प्रवतार--(न०) विष्णु का वराह्‌ 
रूप में तीसरा अवतार । वाराहावतार। 
बराह-कल्प--वह्‌ कल्प जिसमें विष्णु का 
बाराह अवतार हुम्ना था। वाराह्‌ काव्य 
वराह-पुराण--(न०) भ्रगरह पुराणों मे 
से एक पुराण । वाराह पुराण । 
वेरांग--(वि०) सुन्दर श्रवययों बाला 
(न०) १. सिर। साथो। २. योनि । 
३. हाथी । 
घरांगना--(ना०) १५ सुन्दर भंगों वाली 
स्‍त्री । २. वारांगना । वेश्या | पातर ॥ 
घरि--(परव्य०) १. मावो। २- भाँति। 
३. पर । ४. के । ५. ऊपर। ६.के 
ऊपर । (वि०) १. सुन्दरी । २. पत्ि- 
ब्रता । (कू०) १. वर कर के। वरण 
करवे। । २. विवाह कर के । 
चरियाम--(वि०) श्रेष्ठ । उत्तम। वरिष्ठा 
चरियाक्वी--(ना०) सौंफ । 
बरिष्ठ--(वि०) १. सर्वोत्तम । श्रेष्ठ । २. 
सबसे बड़ा । 
बरी- (ना०) १. विवाह के समय वर 
पक्ष दी भोर से वधू के लिये दिये जाने 
बाले (विशेष प्रकार के कीमती) घस्तरा- 
भूषण । ३. थेष्ठता । 
बरीख--ना०) १. पाँव। पद । २. चाल। 
३. ऊंट की एक चाल । बीख। हतकी 
। 'दोड़। ४. वर्ष । ५. पदवचिह्ध । 


( १३४६१ ) 


बर्ग 


वरीस--(न०) १. वर्ष । २ बरसने वाला । 
३. दानी । दावा । 

वरीसण--/वि०) १. बरसाने वाला । 
२. बर्शीश करने वाला । देने वाला । 
३, दान वेने वाला । 


वरीसणो--/कि०/ १. देवा । दान देता । 
२. बरसना । 

वरुओ--(7०/ मिट्टी का जलपात्र । सकोरा। 
करवो । 

वरुण--(न०) १. जल का अधिष्ठाता 
देवता । जलेश ; प्रचेता । २. पश्चिम 
दिशा का दिकपाल । 

वरूथ--(न०) १, सेवा। २. ढाल । ३- 
कवच । ४. पाखर । ५. रथ का कवच। 
&. मुंड । समूह । 

वरूथणी--(ना०) सेवा । वरूपिनी । 

घरेण्य--(वि०) १. पूजनीय । २, श्रेष्ठ । 
३० भ्रधान । ४. पसंद करने योग्य । 

वरो--न०) १. श्रावश्यकता २. बिसात। 
हेसियत । सामथ्यं । ३, श्रेष्ठता । ४. 
तेज । झ्रोज । ५. उपयोग । 

चरोटी--(ना०)१. वर की पोर से (वरात, 
संबंधी और मित्रजनों भादि को) दिया 
जाने वाला बुहद भोज । 

वरोठी--दे० वरोटी । 

वरोकृ-[नि०) १. दिचार । ३. विचार- 
घारा । विचारों का चक्‍कर | विरोछ | 
३. भ्रमर | भौंरा । ४. नाश 

वरोछशो-(/%&ि०) १. विचारता । बिरो- 
छछो। २. बरवाद करना । 

वर्ग--(व०) १. बड़े समुदाय का एक , 
२. धमान-ग्रुणा-घर्म वात्तों, 
बस्तुप्ों या व्यक्तियों का समूह 


बर्गीक 350 


कक्षा । ३. शब्द-शास्त्र भे एक ही स्वान 
से उच्चरित होने वाला वर्ण समूह) 
जैसे क वर्ग । वह समान्तर चतुमुंज 
जिसकी चारों मुजाएं तथा कोण बरा+ 
बर हों । ५. दो समान ग्रको का गुणव- 
फल । ६ किसी एक जाति के पशुओं 
का भुड । ७. भुड | समूह । टोछो ! 
बगी के रणु--(त०) वर्ग बनाते की क्रिया | 
बचेस--(न०) १. अधिकार । बच॑स्व । २० 
श्रेंष्ठता । ३२. बल । पराक्रम | ४. 
तेज । दीप्ति । ५, वीय॑ । 
वर्चस्व--दे० बर्चस । 
व्जित--[वि०) ६. थोड़ा हुमा । त्यागा 
हुँश्आ । २ रोका हुमा । ३. कुपथ्य 4 
४. मना किया हुआ | बरजियोड़ी । 
वर- (न०) १. हिम्दू समाज के चार 
विभाग (बाद्यणा, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध) ॥ 
२ हिंस्यू समाज के चार विभागों में से 
कोई एक विभाग । है. लथधुतम ध्वनि 
इकाई तथा इसका लिति चिन्ह 
४. वह प्रक्षर जो शब्द के साथ नही 
लगा हुप्ा हो । भ्रकेला मंक्षर । अ्रक्षर । 
४. रंग । ६. रूप) ७, प्रकार | 
भेद । ५ 
थरेन--न०) १. सर्वित्तार कहा जाने 
दत्ता वृत्तान्त) बयान २. प्रशंसा । 
३. चित्रण । ४ 
चर्णुन करणो---[मुहा०) १. विस्तार-पू्वक 
कहता । वन करना । २. बखान 
# पिना । प्रशंसा करता । ' बश्लाणणों । 
वस्त-माज़ा >(ला०) किसी भी , भाषा के 
मूलाक्षरों की क्रमबद्ध भ्रक्षर माला। 
- बर्ण-माला ६ हु 
बर्ण-वाधेक्सनविधान--(न०) वर गुण 
प्रयवा उसप्रे वृद्धि करने की विधि ; जेसे- 


2 


( रहुइ२ ) 


वर्णविर्थी 


रविसर! का 'विमहर' ॥ गुदा बडे 
विधान । (व्या०) 
बरु-विचार-(न०/ वर्सों का ग्राकाए, 
उच्चारण गौर संधि श्रादि के नियमों 
बाला व्याकरण विमाग । 
बर्ण-विपर्यय (व०) शब्दों में वर्षों का 
उलट-पुलट हो जाने वी किया, जैते-- 
“मतलब” का 'मतवक्ोँ है 
वर्ण-वृद्धि-विधान-- दे० वर्ण[-वार्धका- 
4. विधान । है 
वर्ण-व्यवस्था--(ना०/ १- हिल्दू समाज के 
चार वर्सों की विभाजन रीति। * 
चार वर्णों द्वारा हुई समाज व्यवत्पा 
चार हिन्दू वर्णों की समाज व्यवत्था 
वरणं-सगाई--[सा०) १. कविता में सजातीय 
चर्णों का भावतंन। २. तुकारत में 
सजातीय वर्णों का प्रावतेन। वर्ण" 
सबंध । दे० वेश-सगाई | 
बरणे-संकर--(वि०) १. मिन्न वर्ण के स्त्री- 
पुष्प से उत्पन्त । २, व्यमिवार द्वारा 
उत्पस्त | (न०) इस प्रकार उत्पस्त 
हुआ पुरुष । 
बरों-स्थान--(न०) मुह में का स्थान जहाँ 
में वर्ण बोला जाता है । 
वर्णनातीत--(न०) जिसका वर्खन न द्दी 
सके $ 
वर्रानुक्रम--(न०) बरणेमाला के श्रक्षर- 
क्रम के अनुसार बनाया हुआ क्रम। 
- वर्णनुक्रमशिका । 
वर्णानुक्मशिका--दै० वरएनिक्रम ( 
वरणनुभ्रास--/१०2 सजातीय वर्षों का 
आवतेन। एक शब्दालंकार । (साहि- 
वर्णावर्शी--का०) १. अनेक वर्णों के 
लोगों कमा शंग्रु मेरा । २. वर्णों की 
अभेदुता। वर्ण व जातियों का मिथण। 


बंर्णाँध्रम 


छोटी-पमोटी जातियाँ ७ वर्णों की 
अतर्जातियाँ । ४. न्याति-जाति के भेद 
५. जातियाँ और उनरी, पेटा-जातियाँ 
&. अ्रनेफ जातियाँ । 
बर्णाश्रम--(न०/ १. हिन्दू समाज तथा 
व्यक्ति का वर्ण और आश्रम के अनुसार 
विभाग और उनके ऊर्त्तव्यो की व्यवस्था । 
२. वर्ण और झ्राश्षम,। 
वशणश्रिम-घर्म--न०) १. वर्शाश्रम को 
, मानने वालों के लिये तथा वर्शाश्रम को 
भाग्य, ऐसी व्यवस्था पर रचा हुआ 
धर्म । २. हिन्दू घर । हिन्दू श्रा्य जाति 
का वर्णाश्रम धर्म । 
बतेन--/ब०) १. श्राचरण । 
चलन । ३. व्यवहार । 
वर्तती--(ना०/ १. शब्द के श्रक्षरों को 
योजना । शब्द का शुद्ध वर्णो-क्रम। 
जोएुणी | २. लिखने का ढंग। बरतनी! 
३, शब्द का उन्चारण-क्रम । हिज्जे । 
स्पेलिंग | (वब्या.) 
बतेमान--[न०/ १५ वर्तमान काल । चालू 
समय । २. समाचार। ३. क्रिया का 
काल । क्रिया शब्द का प्रवंतमान 
(चालू) समय (व्या०)। (वि०) १५ 
प्राधुनिक । ३. चालू | 
वर्ताव--(न०) १, बरताव ।“चाल-चलन । 
२. व्यवहार । ३. रोति । 
वतु ल--दे० वरतुल । 
चर्धक--[वि०) बढाने बाला । (प्रायः समा* 
सान्‍्त में ) । - 
वर्धभान--(४०/ १. विष्णु | २. चौवीसवाँ 
तीर्घकर महादोर। (वि०) १. बढ़ने 
बाला । २. बढ़ता हुप्रा। 


२. चाल- 


वमें--(न०)१. कवच | जिरहं-बस्तर। २. पर ' 


(४१६३) 


वछंगणों , 


घर्मा--(न०) १. क्षत्रिय का उपनाम | २- 
क्षत्रिय । 


बर्ष--न०) १. बारह महीने या ३६५ दिनों 
का समय । बरस । २. पृथ्वी का अझमुक 
सात खंड । ज॑से--भा रतवर्ष । ३. प्रृथ्वी 
का द्वीपों वाला खंड । ४. वर्षा । ५. मेघ । 
बादल । ६. समय । जमाना । 
वर्ष-गाँठ--दै० बरस-गांठ । 
वर्ष-फल--दे० वरस-फछ । 
चर्पा--(ना०/ १. बरसात । मेह । २, वर्षा- 
ऋतु । 
चर्पाभिनंदन--(न०) नये वर्ष का अभि- 
नंदन । 
वर्षासन--(न०); (राज्य की झोर से) 
आजीविका के लिये सिलने वाला वापिक 
धन । वर्षाशन । 
वहू--नि०/ १. यात्रा में किया जाने बाला 
समूह भोजन । २. दूसरे (गाँव को जाने 
वाली वारात का मार्ग की मंजिल 
(पड़ाव) पर (वर की शोर से) बनाया 
जाने वाला भोजन १ ग्रामान्तर बारात 
का मा्ग-भोजन । ३, देवता को दी 
जाने वाली बलि। वलि भोजन । ४, 
एठन ॥ आंटो । ४. सुडन । टेढापन 
वर्ता । ६. दिशा। ७. शत्रुता । ५ 
झोर। तरफ । €. भुकाव । प्राग्रह । 
१०. करामात । युक्ति। १३१, ग्रण के 
- कारण संधि स्थल में उठने बाली गाँठ । 
वल्रगएा--[ना०) भूत प्रेतादि का प्रावेश । 
भपट में झाना । हद! 
बढगणो--(कि०) १. चिपकना । लगना । 
२. भपटना । लपकना । ३. भूतप्रेतादि 
का प्रावेश होना ॥ ४. भूतप्रेतादि की 
भषट में भाना। ४, प्राग्रदूपूर्ेंक काम 
में लगना। 


न्टं 


बढ़ंगर्त 


चलगत-[ना०) १. लौठाई । वापसी । २. 
झाय। प्राप्ति] कमाई। हे. जमा। 
४, जमानूजी । 
बढ घालणो--(मुहा०) बल डालना । 
चलछणा--/ना०) १. पूनम भादि किसी 
निश्चित तिथि पर, महीने भर के 
खरीद-फरोल्त के सौदो के नर्फे-तुकतान 
की भुगतात या लेन-देत। ३ नफे- 
नुकसान के चुकाने का काम॥ नफा- 
नुकसान की चुकवणी । ३. बलण का 
निश्चित दिन या समय । डे. लोट 
प्राने की क्रिया । लौटाई ॥ बोकामण । 
४, फेरा । चचकर । ६. भ्राचरण । ७. 
व्यवहार। ५ मन की वृत्ति। ६. 
टेढाई। मरोड़ | १०. याद स्मृति । 
ख्याल । ११, उलदी। के। १२, उत्तर। 
१३, प्रतिकार । 
बकछणु-करणो--(मुहा०) १. लौटता | २. 
सुधि लेना | ३. याद करना । 
वछणु-चुकावणी--(मुहा०) सौदों के नफे- 
मुकसान की रकम चुकती करना । 
वर चूकशो--(मुहा०) सट्टे के माल की 
खरीद-फरोर्त में भावो की कमी बेशी 
के फके का लेन-दैन होना | 
चलछणी--(ना०/) १. उत्तर। जवाब । २. 
यापस पाते का भाव । 
वल्वणो--(क्रि०) १. भुकना । २. लौटना। 
३-,हिसी वस्तु का टेढ़ा होना। सुड़- 
जाना । ४. उलटी होना । वमत होना। 
के होना । 
चलतर--[ता०) १. प्रतिफल । २. लाभ । 
३. भामदनी । भाष । ४. ब्याज | ५. 
कमीशन । छूट। (वि०) बदले के रूप 
में मिलने याल्ा (रुपया, पैसा, काम, 
वस्तु भादि) | (प्रब्य०) बदले के 
झप में । 


(१९६९) 


बंता 


चहता--दे० 'वक्ततो' का बहुनवचन ! दै? 
बढतो । 
वह्तताऊ-दे० बढछतो । 


वढछती--(ना०) १. उत्तर। जबाब। 
सदेश | समाचार। ३. पहुँच जाते को 
खबर । ४. लौटने की प्रिया । प्रवाई। 
(भव्य०) १. जवाब के रूप में उत्तर 
स्वरूप । २, पुनः | फिर । 
चल्ती-छीया--दे० ढछती छीया । 
वक्॒तो--(छि० वि०) १. लौटता हुभा। 
वापिस प्राता हुआ । (प्रव्य०) जवाब 
मे। 
चकछदार--(वि०/ जिसमे बल पड़ा हुमा 
हो । बल वाला | मोड़ वाला । 
चल्न-पड़णो--[युह्मा ०) टेढ़ा होता । 
बलभी--(न०) १. मंढप । र- छुमटी | है 
छप्पर | छत । 
वलमीक--(ना०/ १. दीमको की बाँबी ] 
२. उनके कारण जगा मिट्टी का ह 
विमोौटा । ३. झ्रादि कवि बाहमीकिं 
ऋषि ॥ 
वलय--(न०/ १. धूड़ो। २. कंकण | 
कंगन हे. कड़ा । ४. परिधि । घेरा । 
वल्छाटो--(न०) १-५ करुणापुर्ण रुदन। 
२. हायबोय । हाय-तोबा । 
चल्-वछ--दे० घल्योवक । 
वक्त-वक्काट--(म5) १. व्यर्थ की बातें। 
बकवाद। २. दुख की बातें। वेदना- 
प्रकाशन,। हे. रुदन । 
चब्वल्ठादो--दे० वक्॒वक्काट 
वढछा--[न्व०्व०) १. झोपड़े को छाते के 
लिये छज्जे के नोचे वाँधी जाने बाली 
लकड़ियाँ । (न०) श्रोर | तरफ । 
वला--नवा०) १. एक प्रियार्थक सम्बोधत 
जो प्रायः स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त होता है। 


वछाको 


चि०,) १. प्यारा। ३. प्यारी । ३. 
बल्लभ | प्रियतम । 

चकछाको--[न०) १. लौटकर या लौटते हुए 
आना | २. चक्कर | फरा॥] रे. पुन 
प्राना। दूसरी बार आते की क्रिया या 
भाव । 

बलाजी--दे० वला । 

वत्?मामण--(१०) १. ढंग ॥ तर्ीका। २. 
सुप्रवृत्ति | ३. विवेक | ४. विनय-पूर्वक 
श्राज़ा का पालन करना तथा सुरुचि 
झर व्यवस्थित रूप से काम करना। 
४, काम करने का सही तरीका या 
सूझा | (वि०) विवेक सम्मत | 

वत्ञामणी--(ना०/ लौटने की क्रिया या 
भाव । लोटाई । घोछावण । 

वछ्घाऊ--वि०) १- पैदल यात्रा भे साथ मे 
लिया जाने वाला रक्षक । बोकाऊ । २. 
लोटने बाला । 

चकार--दे० वराछ् 

चलाबो-(न०) १. पुनः श्राने की क्रिया । 
बढ्ाकों । २. झौँटा । फेरा । 

चढ्हाँ--(न०) शोर । तरफ । 

वरक्लॉक--(व०) १. मोड़ । २: परिव्तव । 
३. ढंग । तरोका । 

यहांटो--(न०) शरीर के .किसी भाग में 
होने वाली एंठन । योइटो 

वर्/ाँ-बृद्ाँ--(भरश्य०) १..चारों मोर,को । 
२३. चारों झोर से | - हे. चारों शोर । 
सभी झार । 

बक्ति--(प्रब्य०) १. उफिर ।. और । | पुनः । 
२ चाहे तो । - 

वल्ित-पू छ--[न०) कुत्ता । चूतरो । 

बल्ियो--(न०) १, भूमि का स्तर | नमीन 

की सततहू । परत । २. जमीन के भन्दर 


(१२६५) 


बल्वरर 


बहने वाले पानी का प्रवाह । हे. पसीने 
के प्रवाह से शरीर के मैल से बनी हुई 
रेखा। ४. लीक-प्रवाह। लोक मनोवृत्ति । 
मन की लहर । ६. आवतंस । चवकर 4 
७. परिवर्तत । 

बक्वियो फिरणो--गुहा०) १. जगत की 
शाश्वत गति-विधि में अन्तर झ्ावा। 
२. ससृति वातावरण में एक साथ 
परिवर्तन झाना। ३. लोगों के पारं- 
परिक भावों और विचारो में परिवर्तन 
झाना । ४. चक्र का ,उलटा फिरसा 
शुरू होना । ५. समूल परिवर्तेन होना । 
६. पारस्परिक सहानुभूति, आत्मीयता, 
स्नेह और ममत्व में उलठा या सुलटा 
परिवर्तव होना । 

वली-(व०) १. पीर। ग्रौलिया। २. 
पहुँचा हुम्म फ़ीर। हे. साधु । ४. 
सालिक । ५. झल्लाह का प्यारा । ६. 
घ॒र्मात्मा । ७. महात्मा । 

वली--(ना०) १. छुपरे के छठ में लगने 
बाली एक मोटी लंबी लकड़ी । बलली। 
मोभ । /पन्य०02 पुनः । भर | 
उपरात 

वलीण--दे० वलोड । 

वल्हींड--(न०) छप्पर वाली छत के नीवे 
लगी रहने वाली मोटी लबी बल्‍ली। 

व्ठींडो-+दे० बब्ठीड । 

चलू--(न०/ ६. पक्ष । समर्थन ॥ २० 
हिमायत । पक्षपात । ३. सहायता । 
(अव्य०/) पक्ष में । समर्थन में । 

चक्ठे--[मन्य०) पुनः) फिर । 

वल्ेरण--(न०/ छपरे को छाने के काम 
में लाई जाने वालो वे पतली लकड़ियाँ 
जो मोम (बल्ली) के सहारे दिकी रहती 
हैं। इन्ही लकड़ियो के ऊपर खपरेल 
डिद्दाये रहूते हैं। बक्वोंड! बढोंड | 


ब्क् 


वह्व-[न०) वलय । ककणु । (प्रव्य०) १. 
पुनः । फिए। ३. और | भ्रधिक । 
बल्तो--/त०) १. छप्पर छाने मे काम में 
थाने दाली लकड़ी | वल्वेरण (बढा- 
समूह) की लकड़ी । छप्पर की अनधड़ 
पीढ । २. पर्वत । हे. भाडावछो 
(अ्रावली ) पर्वत । 

चद्दो-व&--/कि०वि०) १. इधर-उधर | 
२. चारो ओर । 

बवल्द--[न0) पुत्र । बेटा । 

बह्दीयत--[ना०) १. किसी का बेटा । 
किसी का बेहा होते का भाव; २. 
माँ-वाप का नाप । 

बलल्‍लभ--(न०) पति) स्वामी । (वि०) 
प्रिमतम । प्यारा । 

वल्लभ-सप्रदाय--(१०) वल्लभाषामं द्वारा 
प्रणीत कृष्ण मक्ति सम्प्रदाय | पुष्ि 
भार । 

बल्लभा--तनि०) १६. प्रिय पत्नी । कान्ता । 
३; प्रेयसी । 

बल्लभाचार्य--[न०) शुद्धाईत-पृष्ठिमार्ग 
(कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय) के प्राविष्कारक 
प्राचार्य । 

वललरी--(ना०) १, ज्ञता | बेलड़ी। २. 
मेजरी । भोजर १ 

बललहो--दे० वललभ । 

बहली--[वा०/ १. लता) देलि। २. 
पृथ्वी । 

वब्वो--(म०) 'व! वर्ण का नाम। 'वा 
वर्ण । वकार । 

वश--(व०) १५ विमुग्ष । २. झधीन | ३. 
भाजाकारी । (न०) १. भ्रधिकार । २ 
प्रधिकार को सीमा । ३. इच्छा । ४. 
वियमत । काबू । 

वश्षिप्द--(न०) एक प्रशस्तिद प्राचोन ऋषि 
जो महाराज दशरथ के गुर ये । 


( १२६६ ) 


वसावैशी 


बशीकरण--/त०) १. वह में करने का 
मंत्र । ३. मंत्रन्तंत्र द्वारा किद्ली को 
वश में करता! हे छः प्रकारी के 
अभिवषारों मे से एक । (वि०) वेश मे 
करने वाला। वशोकर ! दे? वसी- 
करण । 

वशी-भूत--(वि०) दूसरे के वश में प्राया 
हुप्रा | प्रधीन । 

चस--दे० वश 

वसणु-न०) ६६ बस्तर । केपड्टा | वेसन । 
२. घर । मकान ! है. निवास । 

बसणो--(क्रि०/ १. बसना । रहेता ! 
प्रावाद होता। २५ मुकाम करता! 
ठहस्ता । 

वसत्‌--दे० वस्तु 

वसती--दे० बस्ती 

वसत्र--दे० वस्श्र । ् 

वसन--दे० वसरशा । 

वेंसमो--(वि०) १. कठित । २. खराब । 

वसंत--(न०) १. चैत्-वैशाख मास की 
ऋतु । ऋतुराज । २. एक राग । 

वसंत-ऋतु--(ना०) चेंत्र और वैशाल 
महीने की ऋतु | ऋतु-राज । 

बसंत-पंचमी-(ना०) १. माघ शुक्त पंचमी । 
चलत पोचम । २. वसंत के स्वागत का 
दिन । 

वसंत-पाँचम--दे० बसंत-पंचमी | 

वसंत-रुत--दे० वसत-ऋतु ॥ 

वसा--(न०) भेद । चरबी । प 

वसाणो--कि०) १. बसाठा । २. नगर 
निर्माण करना । हे. भन्य गाव मे जाकर 
रहना । ह 

वसावणशो--कि०) १, किसी के लिये रोटी 
रोजी का प्रदन्ध करना | २. रहने का 
इन्तजाम करना । ३. उसे घर मे बसने के 


साथ भावश्यक साम्रप्नी बसाना। दे 
वसाणो 3 


बसी 


बसी--[ना०) १९. जागीरदार के झ्राश्चित 
सोग । २, वे लोग जिनको कमर कीमत 
मेया मुफ्त में जमीन देकर वबसाया 
गया हो । ३. वे लोग जिनसे घर टेक्स 
नही लिया जाता हो । ४. जागीरदार 
के कुतबे, रिश्तेदार व नौकर चाकर 


लोग । ४. प्रजा | ६. वस्ती । 
भ्राबादी । 

वसीकर--(वि०/ वश में करते वाला। 
वशीकर 


वसीक रण--(न०) १. वशीकरण । वश में 
करने या रखने की क्रिया, स्थिति या 
भाव । २. तांजिक उपचार । ३. 
निग्रह। दमन । दे? वशीकरण । 

बसीठ--(न०) १. दूत। २. शुद्र। ३. 
वसिष्ठ ऋषि। 

बसी भूत--दै० वशी भूत । 

वसीयत--(ना०) मरने के पहिले श्रपनी 
सम्पत्ति प्रादि के बारे में किसी को 
देने के संबंध मे की जाने वाली लिखा- 
घट या मोखिक इच्छा । 

वरसीयतनामो--(न०) वह दस्तावेज जिसमें 
वसीयत की शर्तें लिखी हों। वसीयत- 
नामा । 

वसीलो--/(न०) १. किसी कार्य की सिद्धि 
का मार्ग । २. किसी बड़े भ्रधिकारी के 
साथ संबंध । २, संबंध । ३. जरिया ।४. 
लगाव। ५. साधन | छागबग। उसोलो । 

वसीवान--/दि०/ १. वशवर्ती । वशीमूत/ 
२. बसा हुभा | (न०) १. प्रजा। लोग! 
२. ऐसी प्रजा व व्यक्ति जो विशेष 
सेवाप्रों के कारण कर मुक्त होते हैं । 

चसु--(ना०) १. पृष्वी । २. घनन्मान। 
३, सुवर्श ॥ खोदा। ४. सूर्य; ५. 


(१२६७) 


वस्तु 


रश्मि । किरन । ६. जल । ७. वैदिक 
देवताओं का एक गएण। ८. आठ 
देवताओं के मंडल का कोई देवता । 
&६. आठ की संख्या ॥ (वि०) प्राठ । 

वसुदेव--(न०) श्रीकृष्ण के पिठा का 
नाम । 

वसुधा--(न०) ६. प्रृथ्वी । २. लक्ष्मी । 

वसुह--दे० वसुधा । 

वसुघरा--(ना०) पृथ्वी । भूमि । जमी । 

वसू--[ना०/ पृथ्वी । बसु । (धव्य०) वश 
में । अधिकार में । 

वसूकणो--(क्रि०) गराय-मैस का दूध देना 
बंध होना । 

वधुल--(न०/ उधार पेढे चुकती हुई 
रकम । (वि०) १. मिला हुमा । प्राप्स 
२. लिया हुआ । ३. उगाहा हुप्ला । 

बसूलात--(ना०) १. वसूल करने का 
मेहनताना । २. वसूली । प्राप्ति । 

चवसूली--(ना०) १. वह घन जो प्राप्त किया 
गया हो । ३. दूसरे से भ्पना धन प्राप्त 
करने की क्रिया । माँगते रुपयों की 
प्राप्ति । प्राप्ति । (वि०/ प्राप्त करने 
योग्य । 

वसूलो--(व०) बढ़ई का एक झ्ौजार। 
बांसोली । 

बसोली--दे० वधूलो । 

वस्त--दे० वस्तु । 

वस्ती--(ना०) १. बसे हुये घरों का समूह। 
गाँव। २. झायादी | जनसंख्या । ३. 
नगर 4 ४. मूत्राशय। वस्ति। ५. 
परिवार । 

चस्तु--/ना०) १. वस्तु । चीज । पदायें। 
२. वास्तविकता । ३. सत्य । ४, सार। 
४, किसी काव्य या नाटक का कथानक । 
६. इतिवुत । ७. वरणन 


यहोरगत 


बहोरगत--दे० दोहरगत । 

बहोरण--(ना०) ६. भीख मागना | 
प्रिक्षा । २. भिक्षामे मिली हुई वस्तु 
(जैन) । 

वहो रणो--(क्रि०) १. भिक्षा मांगना । ३२५ 
भिक्षा देना। ३े. सहन करना | खमणी। 
४, संग्रह करना | संघरणो ॥ ५. जोखिम 
उठाना । माय लेणो । 

बहोरावगी--/करि०/ भिक्षा देना (जैन 
साधु को) | वहुरावणों । 

चहोरो--दे० वोहरो । 

वहोरी--दे० वोहरी । 

बह्चिं--/ना०) भ्रग्नि । बाहदे । 

बेकू--(वि०) वाका | टेढा । (न०) टेडापन । 
बॉकापन । 

बकट--दे० बकट ॥ 


बंकड़ो--(वि०) १. बॉका। साहसी | २. 
बोर । (न०) वॉकापन । 

बंकनाछ--/बा०) १. हृव्योग के अनुसार 
शरीर की तीन मुख्य नाड़ियी से से वह 
जी गामिका से ब्रह्मरंप्र तक गई हुई 
मानी जाती है। २. सुनारों को एक 
छोटी नाल जिसका श्रागे का भाग टेढा 
होता है प्रौर जिससे दीपक की लो में 
फूक मार कर किसी घस्तु को गरम 

, , किया जाता है | वंकनाल । 

चंको--(वि० / १. टेढ़ा ॥_ बाँका । २. वल- 
शाली | वीर । ३. पुरुपार्थी । बीर । 


पराक्रमी । ४. साहसी । हिम्मती । 


बका । 


बंग--(न०) १. ढंग । तरीका । २. सहज 
। , भादत। शुरू से पड़ी श्रादत। हे. 
प्रम्यास । भादत । ४. जान-पहचान ॥ 
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बंटी 


५. वश । अधिकार। संयोग । 
अवसर । ७, मार्ग ) युक्ति | 5-साथना 
६, अनुकूलता ), १९- उपाय | ११. 
रहस्य ॥ 
बंचक--(त०) ठग । धूर्ते । 
बंचशो--&ि० ) १५ ठगना । घोसा देता 
२. पढ़ा जाना । ३- बचना ! 
बंचाणो--(क्रि०) १. पढ़ाता.) रू पढ़ा 
जाना । ३. बचाना । (क्रिश्म,') पढ़ा 
ग़या । कर 
बंचाड़णो--(क्रि०) १५ पढाना । पढ़वाता। 
२. बचाना । हि 
वंचावणो--दे० बंचाडशों । 
बंचित--(वि०) ६. ठगाया हुथा। हा 
विमुख । ३. हीन । रहित ) 
बंछ--(ना०) वाद्या । इच्छा । 
बंछणो--(#रि०) इच्छा करता । खाहता । 
बांछता । 
बंजणो--(क्रि०) १५ भागना । भागे जाना। 
२. चले जाता। हर 
बंट--(न०) १. हिस्सा । भाग । ३० टुकड़ा । 
३. व्यापार झादि में साका । बंद ) 
बंटगगो--(कि०) १. बॉटना । बाँटा जाना। 
३. पीसना । ४. पीसा जाता। * 
विसना । हे 
वेट-बोड़--[व०) ६. हिस्सा । आग । २० 
बाँटने का काम । वंटवाहा । हैं. विभो: 
जन । तकमीम । 2 
यंट-वाड़ो--/न०/ वाटने की क्रिया मा 
भाव। विभाजन. ७५... 
बंठी--(वि०) १. सराब । २. काम भैली 
। हुई। ३. भोजन ,बनाने के काम: है 
“जी हुई।7 (बरतन, शझ्रांदि सामग्री) + 
खंटी । ४ अ्रनाचारिशों । #+ कुलदा | 


बंठों 


६. ऋतुमती । रजस्वला । ७. बिगड़ी 
हुई । अ्रष्टा । 


वंठो--(वि०) १. खराब । २, काम में 
लाया हुआ। ३, भोजन बनाने के समय 
काम में लिया हुआ्ला (पात्र) खंटो। 
४. अनाचारी | ५. अ्पवित्र । ६. अष्ट | 
७. दुएचरित्र । ८. झयोग्य । ६. दुष्ट । 
१०, हीन । नीच । ११. भगड़ाखोर । 
बंडी--(ना०) खुली छत के चारों श्रोर की 
छोटी भीत । मुडेर | बिरंडी । 
वंडो--(न०) १. वड़ी वंडी । २. वरंडा | 
वरामदा । ३. कम्पाउंड | चौभीतो । 
चंढछ--(न०) नपुसक । (बवि०) चांढो । 
श्रपरणित । 
वंतर--/न०) ब्यतर । भूत । प्रेत । 
वंतरियों -दे० वातरियो । 
बंतरी --(ना०) ब्यंतरी । भूतनी । प्रेतनी । 
भूतणी | 
वंत्तद्व --दे० बतद्ध । 
चंताक--(न०) यू ताक । बैगन । मंटा। 
रोगणो । 
वंतूदो--(न०) वातचक्र। भतूला। भूतेको ५ 
भतृ्ियों । 
वंथद्ी --दे० वनयथकी । 
चंदरा--(न०) प्रणाम । वंदन । नमस्कार। 
घोफ । जुहार । 
वंदग॒-भाक--दे० बंदर-माक्त । 
बंदण(--(न०) जैन साथु को किया जाने 
यॉला नमस्कार | वंदना। वंदन | 
यतणा । 
चंदणीय--दे० बंदनीय । 
वंदणो--/&ि०) वंदन करना। धोछ- 
देखो । 
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बंदोछी 


वंदन--दे० बंदर । हु 
वंदनीय -(वि०) वंदन करने योग्य । - 
बंदरमाछ--[ना०) १. विवाहोत्सव श्रादि पर 
पुप्प-पत्तों श्रादि की घर की सजाने के 
लिए बनाई हुई माला । २. पुष्प-पत्तों की 
घर के द्वार पर वाँधी, जाने वाली 
मांगलिक-माला । 
वंदावणो--(%ि०) १. विवाहादि मांगलिक 
अवसरों पर मेंट स्वरूप प्राप्त की जाने 
याती नारियल प्रादि मांगलिक वस्तुओं 
को वंदन करके ग्रहण करना । २ वंदन 
करवाना । ३. वंदन करके ग्रहण कर- 
, बाना । ४. मागलिक श्रवसरों पर किसी 
विधि को वंदन करके प्रार्रभ करना । 
५. सगाई भ्रादि का सबंध स्थापित 
करने के निर्मित्त नारियल प्रादि शुभ 
वस्तुओं को स्वीक्ृत्याथं भेजना। ६. 
सगाई आदि माँगलिक संवधों को 
स्थापित करने केः निर्मित्त ब्या-्पक्ष 
की प्रोर से भेजे हुए नारियल ग्रादि 
मशगलिक वस्तु को सम्मान के साथ 
स्वीकार करना । ७. वंदन करना । ८. 
गुरु, संत, महात्मा श्रादि को ससम्मान 
घर पर लाकर मेंट पूजा करना । 
बंदे-मातरम्‌ू--(न०)१. भारत के राष्ट्रगीत ) 
का नाम | २. एक जय घोष | (प्रब्य०) 
१. भारतमाता को बंदन करता हूँ। २. 
माना को वंदन करता हूं। | 
वंदोछी--(ना०) विवाह के पूर्व बर पौर 
बन्‍्या का निकाला जाने बाला एक 
, रल्‍मी जुलूस । विवाह के पहले दिन वर 
भ्रौर कब्या वग मंदिरों मे मेंट घरने व 
.सिलोके बोलने के लिये रात्रि में 
निकलने याती एड विशिष्ट' शोभा- 
यात्रा । बानोढी ! 


बंदोढी 


बंदोछो--(न०) पा<-मुहूते श्रौर कंकण- 
बंधन के वाद विवाह के दिन तक बर 
तथा कन्या का संबन्धीजनों के यहाँ 
निमत्रित होकर भोजनादि करने जाना 
झौर सायंकाल भोजन करने के बादधोड़े पर 
सवार हो जुलूस के साथ घर लौटामे का 
उत्सव | वानोछो | वांदोछों | 
बंश--(न०/ १. पुत्र-पौजादिक का क्रम । 
कुल । २. प्रोलाद । पुत्र-पौत्रादि। ३. 
बाँस । ४. बाँसुरी । मुरली । 
वंश-उजाल्‍क्॒क--(वि०) बश को उज्ज्वल 
करने वाला । कुल-दीपक । (१०) १. 
पुत्र । २. कुल-वघू । 
वंशज--(वि०) वश में उत्पन्त ! (न०) 
१ पुत्र । २ झ्ौलाद। संतान) ३. 
वारिस । उत्तराधिकारी । वारिसदार। 
वंशधर--दे ० वंसोधर । 
वंश-परंपरा--(ना०) १, वंश-क्रम। २. 
वंश में चलती आरही रीति। खान- 
दानी रिवाज । 
बंश-भास्कर--(न०) सूरयंमल मिथ्वए रवित 
एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ । 
चंश-मर्यादा-(ना०) १ वंश के रीति- 
रिवाज । २. वंश में छोटे-बड़ों के प्रति 
पालन करने योग्य कर्तव्य 
वंशलोचन--दे० वंसलोचन । 
बंश-वृक्ष-दे० वंशावद्धी । 
चंश-वृद्धि--(ना०) वंश की वृद्धि 
वंश-वेलि--दे० बशावद्धी । 
वंशावली--(ना०) वच्य के पुरुषों की 
जन्मानुक्रम से लिखी गई नामावली | 
बंश-वृक्त । वंश-तालिका । पोदीनामो। 
पोडियायली । 


बंशी-- (वि०) चशज । (वा०) बाँसुरी 
मुरली । ४ंसरो । 
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बंतोधर 


बंशीधर--(न०) श्रीकृष्ण । 
वंशी-वट--(व०) श्रीकृष्ण कालीन व दा 
चन का बह वदनयृक्ष जहाँ श्रीकृष्ण 
चंशी बजाया करते थे । 
बंशीवाछो--(न०्) श्रीउष्ण । 
बंशोद्धारक--दे० वंस उधारक । 
अबंस--दे० वंश । 
बंश-उजाबूक--(विं०2 घंश को उज्ज्व् 
करने बालां। वंश की कीर्ति बढ़ते 
बाला (न ) १. पुत्र। २. पुत्रवपू । 
बंस-उजाछण--दे० वंस-उजाहछक । 
बंस-उधारक--(बि०) वंश का उद्घार 
करने वाला । 
बंस-उधारणु--दे० वस उधारक । 
वंसरी--/ना०) बाँसुरी । वंसी । 
वंसछी--दे० बसरी । 
वंसलोचन-- (ना०) वंशलोचन । वश 
कपूर । बाँसकपूर । 
वंस-वडाछ--(न०) १. बंश का बडेंरी। 
३. जिसके नाम से यंश विध्यात होती 
हो । ३. धंश का मूल-पुएप | 
बंस-वधारण--(वि०) वंश की बढ़ाने 
बाला ।(न०) पुम्र-पौमादि । 
वंस-वधारो--(न०) वंश-बूद्धि । 
वंस-विच्छेदक--(वि०) १५ वंश का नाश 
करने वाला । २. वंश को कलंकित करने 
वाला । 
वंस-वेल--(वा०) १. संतान । २. बंधावली। 
चंसावब्वी--दे० वंशावद्धी । 
बंसी--(ना०) बाँसुरी । मुरली । 
चंसी-वाछो--(न०) श्रीकृष्ण । 
बंसोघर--(वि०) १. वंश को धारण करने 
वाला । २. वंश की कीति को बढ़ाते 
वाला । ३. वश में उत्वन्‍्त ।, _ि०) 


काय 
न ५०7 2 | हि 
१. परिवार | ऊैब। २. हू ५ मय ट जि  ह जल । कुछ, 
३. पुत्र । >ानीर' ह 7 करे, अच्दर का 
वा (०) १. बायु । पवन | २ आ्राथ | हनी ॥ भूक्ति- ! मुईजक । 
जीव । ३ रोग ४. वाकानकीस-._ समाचार भेजमे- 
धर । प्रद्चो $ बास । गली । बाला। क्क़ि। नवीश । समाचार 
मुहत्या । वर 4 दूरी जैसे..." ले जाने है. राजा को म़़रें 
खेतरवा । चावड़ी | बड़ी । हचाने साला राज्य क्रमेचारी । 
स्िब्य०) , झा / की । ३. बरग़। वाकारख्े- ० वशरणों 
हलयू । परत वाकिफ- / जानकार प्रनु- 
वाइक-.. ३७ वायकः भवी । का; 
गाइक-चर-..(७०) कान । श्वरोंद्रिक वाको-.७, .पः वाका । 
वाई-../#, )/ १. यु वायु- वाकिय्रा । २ इंचान्त । 
रोग । ३, मरधोवायु । बा; वाक्यय--(२०) पूर्ण झरथ मे, काला 
पज्यो- ३ ) १. बचाव । बकवादी । शब्द समुह । वकरण के क्रम 
 सलिपात का रोगी वावरग्रस्त | से नया हया सांक कह पपुह, जिम्के 
+ गगल । बाबछो) डरा किसी ५: मैमित्राय प्गट 
ऐ--है० वार कया जात़ा है यचन । 
वाक- (०) २. थोच । उपय-रचना: लिए ब्पा- वियमों 
वाणी । *#. जीभ । नि के अनुसार वकिय बन्कत व्याकरण) 
परस्को | वाक्य । ७, आ& का वाज्य-प्रि न्यास पद को ठीक 
चिक्रा; हि स्थान पर | । २. बाग 
वि व्याः 
पकई-..कक०) ग्रचमुक्त >ल्लुत: रद (व्याक * 
याक-व्चाक्- जि बकवाः (ब्ि० उाप-विज्ञार (१०) “पना का 
छा का ै। ०) विवेचन व्याकरण ) । 9 
डी-३« बायरी | 
प-उयादू -. ५०) अत । हबाड़े।  ोसड़ी-.& अर 
पूरुपच्चाक्ष । वाखर-..३५ बासर ; 4 9 * 
वकफियत.... ८ 2/ जानझारी बाफि- वास _व्टि>दे० कबद । 
४यत । परिक्य । वाकयों । वाखाण-_- $ै० कयाण 4 
पाकब- (३०) १. वाकिफ । जानकार ; अयपाणरणों गा अयाणरतो | 
/ (०) जान: वाग--#क०) १ टिहा। वगीज्ष ।२ 
अकबी-.७ याकफिय्त । सरखके ; + वाणी । ४ रात 
(०) कुछ का (बनों सग्रम ; मो य; 


चाषड़ 


वागड़--(न०) १ राजस्थान में डूगरपुर के 
आसपास का प्रदेश । २. कच्छ, सौराष्ट्र 
और मारवाड़ के बीच का रेतीला प्रदेश 

बागड़ी--ना9) १. वागढ़ प्रदेश करे बोली । 
(वि० ) वागड़ संबंधी ॥ 

वागडोर--दे० बागडोर । 


वागणो--(क्रि०) १. लड़ना । लड़ाई 
करना । २. जूकंना । ३. बजना । ४. 
चोट लगना । ५. वार होना । ६. वार 
करना ॥ 

वागर-- (ता०) ३. व्यवस्थित रूप से लगाया 
हम्ना घास का बड़ा ढेर । २. वह स्थान 
जहाँ घास की अनेक वागरें पास-पास में 
जड़ी की हुई होती हैं । चारवाड़ो | ३. 
ऊंट की गर्दत की वह जगह जहाँ मद 
चूता है। ४, कट की पूंछ के बाल । 

वागरण--(॥०) १. वागरी की स्त्री) 
5. वागरी जाति की स्त्री । 

वागरी--(न०) १. एक जाति । २. बागरी 
जाति का मनुष्य । 

चागलछ--(ता०) चमगादड । चमचेड़ । 

वाग-हीए--(बि०) गूगा। मूक । गूगो। 

वागीश--(न०) १. ब्रह्मा । २. बृहस्पति । 


हे. कवि । ४. बास्मी ! ५. पंडित । 
वागीशा -- (वा०) सरस्वतो । 


वागीश्वरी--/न०) सरस्वती । शारदा । 
वागीसरो--द० वागीएवरी । 
वागुर--(दा०) १. जान। फंदा। मस 
को फसाने का जाल । बागुरा । 
वागेसरी--(ना० ) १. वागेश्वरी । वागीश्वरी [ 


सरस्वती । २. धापेश्वरी। सिहदहिनी- 
देवी । 


वागो--(न०) १. जाम । ३. वोशाक । ३. 
रंप-विरंगी पन्तियों (मालीपन्नों) रो 


(१२०४) 


वाषंवर 


काट-छांट करके वनाई हुई पोशाक जैत्ों 
सज्जा जो तेल भर सिंदूर से हमुप्ानकी 
मूति पर चिप्काई जाती हैं । ४५ वाद 
शाह, राजा या दूरहे का मध्ययुगीर 
कलीदार घेर वाला पहनावा । बागो। 
झांगी । बायो । जामो । 
वागोछ--(ना०) जुगाली ! भोगाछ । 
वागोछूणो--(कर०) १. जुगाली फरता। 
२. झोगाछ॒झो । २. बहुत सावा । छाहे 
ही रहना (व्यग में)॥ ३. विचाएना 
सोचना । ४४. चुगलना । 
वागोकछौ--/न०) गडरियों से लिया जाते 
वाला टैक्स । 
बाग्दान--(न०) १. किसी को कुछ देने की 
बचन । २. कन्या को गलायत के लड़के 
के साथ विवाहेने का दिया जाते बाली 
वचन । सगाई । सगपछा । 
वाघ--[न०) वाघ । ब्याप्न । गैर । 
वबाघण--ना०) १. बाघ की मादा । 
व्याप्री । शेरनी । २. तजबार । 
वाघणी--दे० वाघण । 
चाधघनख--(न०) १.बाघ का नख । (में 
दृष्टि दोष के निवारणायथें वालक के गले 
में बहनाया जाता है)। २. हाथ की भगुतियी 
में पहना जाने वाला एक शस्त्र 
बाधनखो--दे० वाधनख सं० २, 
वाघमार--[वि०) ३. बाघ को मारते 
वाला वोर। २. अपनी बड़ाई फरते 
वाला | ३. जंगली बिल्ली ॥ ४ 
बिल्ली । 
वाघमृत--(न०) १. भवनुष्य का * पिशाव ! 
मादव मूत्र । २. दाध का मुत्र । 
चार्घवर--(न०) व्याक्न चर्म । बाघकों 


ख्ख १ 


चापेछी 


वाघेलो--(न०) क्षत्रियों के वाघेला वंश का 
व्यक्ति । 

वाधेसरी--[ना०) बाघ के ऊपर सवारी 
करने वाली देवी । दुर्गा । व्याध्रेश्वरी । 
वाधेश्वरी । 

वाइमय--(न०) साहित्य । (वि०) १५ 
बचन सवंधी । २. जो पठन-पाठन का 
विपय हो ६ 

चाच--ना०/ १. बाणी। वाचा ॥ २ 
बोली । ३. वचन । प्रतिज्ञा । 

वाचक-- (4०) १. पढ़ते वाला । पढशियो। 
बाँचने वाला । वाचरसियो । २, पढ़कर 
सुनाते वाला । ३. बताने बाला। 
द्योतक । बोधक । (ना०) १. पंडित या 
साधुप्रों की एक उपाधि। २. नाम | 
सज्ञा । (व्या०) 

वाचरणो--[क्रि०) पढ़ना ६ पढणो । 

धबाचन--[त०) पढ़ने का काम। पठने। 
२. प्रतिपादत । हे, झावृति । 

वाचनालय--(न०) दैनिक, साप्ताहिक, 
मासिक, त्रैमासिक प्रादि सुमाचार-पत्र 
श्रौर साहित्य इत्यादि की प्न-पत्रिकाएँ 
सार्वजनिक रूप से पढने के लिये रखे 
जाते हों, वह स्थान । रीडिंग-रूम । 

वाच-साच--/न०/ १. सत्य वाणी । २. 
प्रतिज्ञा । वचन । रे. रात्य भाषण ॥ 
(पघि०) सत्य-भाषी । 

बाचा--ना०) १. बचन। प्रतिज्ञा । २. 
बाणी | बोली । ३- वचन । शब्द ! 

वाचाछकछ देवी--(ना०) एक लोक देवी । 

बाचा-बंध---(वि०) प्रतिज्ञा बद । बाचा- 
देधियों । वचनचद्ध । 

वाचान्वंधियो--प्रतिमा बंद । वाचार्बंध । 
वचन-बद ! 


६ १४२७४ ॥) 


वोज 

वाचाक्ू--(वि०) १. व्यर्थ बोलने वाला | 
२. अधिक बोलने वाला । 

वाच्याथें--(न०) शब्द को भ्रभिधाशक्ति से 
निकलने वाला मूल भथे। शब्द का नियत 
अर्थ । 

चाछड़--दे० बाछूड । 

वाछड़की--दे० बाछड़ी । 

वाछड़ियो--दे० वाघछड़ो । 

बाछड़ी--(ता०) गाय की बछिया। बछड़ी। 
लौरी । लवारड़ी । याछरड़ी । टोगड़ी। 

वाछड़ --दे० वाछडो । 

वाछड़ो--(न०) गाय का बछड़ा । लैस । 


लवार । लवारियो । वादों । 
टोगड़ियो । 


वाछरड्ी--दै० वाछड़ी । 

वएछरड्लो--दे० बछड़ो ६ 

चाछुंट-(ना०/ प्रधोवायु । पाद। दे० वाछाँट । 

वाछाँट--(ना०) १. मकान के भन्दर या 
छठ के नीचे हवा से उड़कर श्राई हुई 
वर्षा की दूर्दें। २. प्रघोवायु । पाद । 
मोज 

वाछी--द० बाछड़ी । 

वाहूद--ना०) १. प्रधोवायु | पाव। २. 
भ्रधोवायु की प्रावाज । गोज | 

वाह्ूट्यो--(&०/ १. प्रधोवायु निकतना। 
पादणों । २. भवाज के साथ प्रधोवायु 
का निकलना । झपानवायु का छूटना। 

वाछो--दे० बाछड़ो । 

वाज--[न०/ १. घोष । वाजि । २. वेग। 
३. बल । शक्ति । ४. युद | संग्राम । 


४. यज्ञ । ६. घत। घो। ७. प्रन्‍्न । 
८. बाण का पंख। - 


बोर्णण 


वॉज--(ना०) १ घोड़ी । ३ मंगलंका्य। 
उत्सव । हे. बाजा-गाजा । वाजित्र 
और इनकी घूम-धाम, जैंसें--बीवा- 
चवाजए । 


बाजेणू--दे? वाजणो । 


वाजणो--(क्रि०) १ बजना । आवाज 
निकलना (वाद्य का) । २. युद्ध करनौ। 
जूकना । ३. अमुक समय होता । 
बजता (घडी मे) ४. पवन का बहना। 
(वि०) १. प्रसिद्ध । मशहूर। ठावो। 
२. प्रगट । जाहिर । ३. वजने बाला । 
(नि०) बाजा (वाद्य) । 


वाजवी--(वि०) १. बाजिब । योग्य । २० 
उचित। ३. मिश्रषा वाली। जिसमे खोट 
हो। (सोना चाँदी मे) । ४, जरूरी । 

वाज॑तर--दे० वाजित्र । 

बाजत्र-दे० बाजितन । 


वाज॑ंदो--(वि०) १. प्रसिद्ध । छावो।। 
बाजणो । (प्रोयः निंदा या व्यंग्या्थ 
मभे)। २. बजने वांला। २, बजाने 
योग्य । 

बाजाछ6+- (न० ब० व०) घोड़े । (न०) 
३. घोड़ो की सेना। भश्व सेना । २. 
अश्वारोहो । घुड़वार। ३. घोड़ा । 
(वि०) हु घोड़े वाला। २. बाजेवाबा। 
३. बजने वाला । ४. प्रसिंद्ध । प्रस्यांत । 
५. बजने वाला । 

वाजाछो--दे० बाजाछ । 

वाजित--दे० दाजित्र । 

3), । 2... जेट ३ 
वाजिध्-(न०) बाद । बाजा। बाजों। 
वाजित्र । वाद्ययस्त्र | तार बाय] 
वाजिव-(वि०)१.उचित २. ठीक] ३ जरूरी। 


( १२७६ ) 


बाटडही 


चाजियो--*०) *- है ऐ, नहर प्रांदि दंत 
सिचाई करके उत्पन्त किंगे हे हू )। 
२. 'वाजिया' किस्म का एह्े) 

चाजिया-गेहू--(नव्वत्व०) १. इप्कार बा 
बढ़िया गेहूँ। २. गेहूँ की एक किस्सा 

वाजित्र--(न०) बावित्र | बाजा | बाय 
बाजंतर । बाजंत्र । 

वाजिद--(न०) ६- घोड़ा । बाजीद । 
बढ़िया घोड़ा । ३० एक करते का नाम 

वबाजिदो-दे० वाजेंदो । 

बाजी--(त०) १. धोड़ा | २- बा । हु 

वि। ४. भड़,सा । 

वजीनरण- नि) वोय॑वर्धक प्रौपध 
प्रयोग । (वि०) वीय॑वर्धक । संभोग में 
घोड़े के समान शरक्ति वाली प्रौषध- 
प्रक्रिया । 

बाजीद्र--(न०) घोड़ा । 

बाजो--(न०) १. बाजा । २. वाद | 

बाठ--(न०) १. मार्ग । परम । सारंग। 
रास्ता। रघ्तो । २. पगडंडी । डॉडी 
३. पहिंये को लक र। घीलो « ४- प्रतीक्ष। 
इन्तजार । राह | ५. रुई में बल देकर 
अनाई हुई' दीपक की बत्ती । बाती । 
६. बाट । बटखरा । तौल। ७ जाने 
"बुक्ष की' मंजरी!। ८. परम्परा | 

वाटकी--(ना०) कटोरी १ प्याती । वढकी। 

बाटको--(न०) कटोरा । प्याता ।' बढकीं। 

वाट-जोबणी--(गुहा०) ज्तीक्षा करना । 
राह देखना ।'छोटी-होणो'। 

बाट-जोवणो--दे०:वाट जोबणी '। 

वाटड्लो--दे० वादड़ी)। 

वाटड्लो--(न०) मार्ग ।'राह्ता। बाद । 

वाटड्री--(ना०) १. प्रतीक्षा । २. मार्ग । 
चाट | ३. पद मार्ग | पगडंडी। दे? 
वाटी सं. १॥ 


बादणोौ 


बाटशो--(करि0) १. सिल पर पीसना। 
लसोटता | २. चूर्ण करना । ३. ग्राहको 
होता । परचूनी माल की बिक्री होता । 
माल बेच कर कीमत प्राप्त करना । 
बाटदह-- (न०2 विध्चंस । नशि ॥ 
दहुदएट । 
बाट-भूलो- (वि०) १. परथच्नष्ठ । २ 
भ्रमित । ३. भूला हुआ । 
बाट-वकछ--दे० राहुदारी । 
बाट-बहशियो--[न०) बढाऊ । पथिक ) 
पथी । यात्री । दटाफ । वाटेर । 
बाट-वबाढणो-- (मृहा०) मार्मे काटना । 
मार्ग तय करना । चलते रहता । 
वबाटिका--[न०) १, बशीचा। २. छोटा 
बगीचा । ३. चाड़ी। ४, कटोरी ॥ 
घाटकी । 
वाटी--ना०,/ १. चक्की के चारों शोर का 
बहू गोलाकार भाग जिसमे प्राटा 
गिरता है। बादी ; मभरंड | २, प्रदेश 
सूचक एक प्रत्यय, जैस्ते--शेंखावाटी, 
ई'दाबाटी, त्ीराबाटी इत्यादि। दे० वाट। 
सं. ३, ९४, १. 
बाठेड़ --दे० बादेरू। 
वाटेरः - (न०) पथिक | यात्री । मुसाफिर। 
मारगू । बढाऊ।॥ 
वाटो--/भ०) १. सिट्टी, चूने झादि को 
बनाई हुई बड़ी वाटी । दे० वाटी सं. १। 
चाड़--(ना०) १.' खेत, बगीचे प्रादि की 
युरक्षा के छिए कॉटो बाली टहनियों 
- (प्रायः छोटी बोरदढी) वा बनापा हुप्ा 
घेरा । ३. घेरा। भाहाता । ३. कनात | 
४. ईंस । गन्ना । सेलडी । ४. ईस का 
»सेत 4 है 
बाइ-काँटो--(न०) १. छोटी से छोटो वस्तु । 
नाकुछ चीज । वाड़ भौर काँटा ।(वि०) 


« परिचित-प्रपरिचित कोई जाध्यो- 
प्रजाण्पों 
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वाड़ौ 


वाड़णो--[क्रि०) १. प्रवेश करना । घुसाना। 
२. घेंसाना | वाइएफो | 


बाड़ली--दे ० बाड़लो । 

बाड़लो--(नि०) स्त्रियों का एक कंठाभुपण। 

वाडुव--(त०) १३. वंशावली लिखते बचने का 
चंघा करने दाली जाति व उस जाति का 


ब्यक्ति | २, ब्राह्मण । ३६ वाड़वारित । ४, 
घीड़ी | ५. बिजली । दामितरी । 


बाड़वी-(ना०) १. घोड़ी। श्रश्बी | २. 
ब्राह्मण स्त्री | ब्राह्मणी । बामणों । 
वाड़वी--/न०) १. बंशावली लिखने वाली 
जाति का प्रुढप । बढ़वो ॥ भाद। २. 
ब्राह्मण । 

वाड़ा-बंधी--(हा०) १. प्रलग-प्रज़ञ गपक्षो में 
बेंघाना । २. पक्षा-पक्षी । ३. समाज, 
जातिया पक्ष के रूप में गठबंधन । 
तड़बंधी । घड़ाबंधी । 

बाड़ियो--(न०) १. ,धोच-शुद्धि का जल- 
पात्र । छोटियो । बाहरलों छोटी । ३. 
थ्त्रियों के पाखाना फिरने का बाड़ा । ३. 
छोटा बाड़ा । ४. खजूर भरने का सांवड़ी 
का थेला । ५ खजूर भरा हुप्ता टोकरा । 

वाड़ी--(ना०) १. प्रवेक वरिवारों घाला 
ऐसा मोहल्ला जिसका निकास-प्रवेश द्वार 
'एक ही हो । दरवाजा बंद मौहल्लाव 


बाड़ी । २. मुठुम्ब । परिवार । बाड़ी। 
३. घर । ४. फुलवाड़ो । वाटिका । ५. 


यह खेत्र जिसमे सामन्सब्जी, फल-्फूत 
होते हो । साग-साब्जी बाला,सैत ॥६. 
-सीचा जाने वाला खेत । जब | 
७. नित्य उपयोग में लिया जाने वाला थी 
या तेल कया छोटा पात्र । रोटी चुषड़ने 
का रसोड़े का इत-पात्र। धीछोड़ी। ८. पी 
परोसने का पांत्र | ६. कनात । घाढ़ 


बाड़ी-युप्राड़ी 


बाड़ी-गुआड़ी--(ना०) ३. चाल-बच्चों 
तथा भाई-बस्धुमों से राभर गरहस्थी १ 
३, बड़े कुदुम्ब परिवार वाला घर । 
बाड़ीनवाडी-- दे० वाड़ी-ुझ्राड़ी । 
वाड़ौ-विस्तार--(न०) क्रुढुम्ब-कबीला । 
बाडेती- दे० वाढाछी । 
वाड़ो-/न०) १. बाड़ से घिरा हुशा 
स्थान । २, घर के पीछे की खुली 
जगह । ३. बकरा-वकरी गाय-मैस्ष झ्रादि 
पशुप्नों को रखने वाँधने की जगह । 
बॉड़ो । नोहरो । ४. पक्ष । पार्टा। 
तड़ | ४५, बिसी एक ही सम्प्रदाय में 
अपने-सपने गुरओो का अलगन्ञ्नलग 
शिष्य-समुदाय | ६. गाँव के बाहर 
बाड़ से भेश हुआ वह स्थान जहाँ स्त्री 
बर्म शौचनिवृत्ति को जाता है॥ ७. 
गाँव। जैसे--भलरा-रो-वाड़ो, पता-रो- 
बाड़ो । इत्यादि | 
बाड़्ोटियो-दे० वाड्ो स. ३, २, ३े, ६! 
बाढ-- (त०) १. वाढ़ने (काटने) की क्रिया 
मो भाव। २ बाढ़ने का चिन्ह । ३. 
टुकड़ा । ४. पेट की झातों में होने वाली 
तोदण पीड़ा। ५. धार। शस्त्र को 
धार। ६, मारकांट | लड़ाई 4 प्रहार। 
(ना०) १. छत्रुता । २. पानी को बाढ़ । 
पूर। रेल । 
बाढ-उतरणो- (गुहा०) तबबार के घाद 
उत्तरना 
बवाढणो--(छि०/ काटना | कापणों । 
चौरणो । 
बाढाऊ--(वि०) १. छद्भ प्रहार करने 
चाला । २, खड्गधारी। रे. काटने 
है योए्य १ ४. काटने वाला । (ना०० १. 
तलवार | २. कटारी । 
बांडाणी--हे* वादादी । 
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बाशौरी 


बाढाहू--सि०) १-त७वार । ३ कदारी। 
चाढाक्त-घर--(विं०) तलवार घारण के 
वाला | खड्गधारी । 
बाढाक्ी-(ना०) १. कठारी। तलवार) 
तरबार | हि 
वाढाछो--(वि०)१:छश्गणारी (शर्त 
२. शस्त्र चलाने वॉला ॥) ३ गे 
चलाने में कुशल। ४. वराक्रमी | वीर 
जोरावर । ि०) ६ गुंढ। लड़ाई! 
२. संहार । नाथ । 
वबाढियोड़ो-(भ,2 2) कहा हुआ । 
बाण--(न०)१- धूंज | ९ मू की रप्सी। 
३. खाट बुनते की रस्सी | बाछ ४ 
विमान । बाहुन । (ना०) १ बाछी । ९ 
सरस्वती ।३. भाषा। ४, बैलगाड़ी | कहीएी 
५. चारण। ६५ बतियापता। ७. मर्यादा | 
८. शबल | ९, रवसाव] 
बाणक-(ना०) १ भ्राकृति | है । 
बानक । २. मह। रे वेश 
बानक । ् 
वारिज--(न०)१- वर्शिक रे बा ॥ 
बाशिज्य--(न०) व्यापार । बैपार 
वाशियो--(१०, वशिक । बनियां 
वाणी--(ना०) १. सरस्वती) है हि 
वि 7ह से मिकले हुएं साय 
शम्दा ५ बोलीं कक ताली सता 
के रचे हुए झ्राध्यात्म-पद । $ जीभ ) 
७. सुर । स्वर । 2 
बाशीकी--[वि०) १. वारिज्य सबंधी। 
२. वर्शिक संबंधी । (ना०) १५ ब्ेलीटी, 
छिद्ों, चिणायकाँ प्रादि पाठ, तथा पट्टी" 
पहाड़े, जोड़, (योग) से लगाकर कट: 
ब्याज तक हिसावी-यगुर इत्यादि एवं लेछा+ 
जोखा (गणित) भोर बही-खाता प्रीर्ि 
लिखने को पढ़ाई। बाशोकी-भणत 
२. वशिक लिपि । बद्दी-खातों की 
लिपि) मद्दाजनी । हे. माटवाड़ी लिपि 


बाणी-की-पोप्ताछ 3 


बाणशीकी-पोसाकू--नि०) नित्यव्यवहार 
के शिक्षण की लोकोपयोगी पाठशाला । 
पट्टी-पहाड़े, बही खाते लिखने और 
ब्याज आदि सभी प्रकार की गणित 
एव गुर भ्रादि सिखाये जाने की पाठ- 
शाला । वाणीकी पाठशाला । 

वाणीकी-भणुत-दे० वाणीको (वा०) 
सस्या १, २, ३।॥ 

वाणो--/व०) १. कपडे की बुनावट का 
बह धागा जो भ्राड़े वल भरा जाता है। 
कपडे की चौड़ाई का धागा । 'ताणों' 
का उलदटा शब्द। २. कपड़े की चौड़ाई $ 
३. पाणी के घड़े श्रथवा घास 
भ्रादि से भरी हुई बैलगाड़ी ॥ गाडा । 
गाडो । 


चात-- (ना०) १. बार्तालाप + बातचीत ६ 
२, कथन । बचने । हे, प्रसंग । चर्चा । 
४, ग्रफवाह । किददती । ५. हकीकत । 
६. पघर । समाचार । ७. वृतान्त। 
८. परामए्ण । सलाह । &. कहानी | 
१०. प्रास्यानक । ११. उल्लेख । १२. 
वर्णन ! १३. भाव । आशय | १४, 
तारीफ | १५. कारणा । १६. विषय । 
१७. रहस्य । १८, वायु | हवा । १६. 
वायु रोग । २०, स्थिति । 

वात्तकार--दे० वातगर । 

बातकु भ--(न०) हाथी के कुमस्थल के 
सामने का (विंदी के नीचे का) भाग । 

वात-खोलणी--/मुहा०) भेद सोलना। 

वातगर--(न०)१ कहानी कहने में निष्णात 
व्यक्ति। बात-पोश । २. बात-चीत | 
(वि०) बातें करने में कुशल। बातें करने 
बाला । 

वातगरो--(दि०) बातो का रसिक। दे० 
बाठगर । ह 
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वाताछगौ 


वात-चीत--ना०) १ वार्तालाप। संभा- 


पण । २. गप्पें। ३ विचार-विमर्श । 

बातड़ली--(वा०) बात । (लालित्यसूचक)। 

बातड़ी--दे० वातड़ली । 

वातणा- दे० वातेरण । 

वातप--(न०) हरिण । मृग । म्रगलो । 

वात-पोस--/न०/ १. बात प्र्धातु कहानी 
कहने थाला विशेषज्ञ । बात-पोश । 
मनोरंजन के लिए कहानियाँ कहने बाला । 
घातगर । २. मनोरजन को कहानियाँ 

हने बाला। ३. राजा, ठाकुरो के खाली 

समय में कहानियाँ सुभाषित आदि सुना- 
कर मन बहलाने वाला व्यक्ति । 

बातमांडणो--(मुहा०) कहानी कहना 
शुद् करता । 

वात्त राखणी- (मुहा०) प्रतिष्ठा बचाना । 

बात लड़ी--दे० वातड़ली । 

वात वणीगी--(वि०) १. बातें बनाने बाला । 
गष्पी | २. निकम्मा । 

चात-विगत्त--ना०) १. हाल-हकोकत। 
२. समाचार । ३. बातचीत । 

वातायण--नि०) १. करोखा। वातायन । 
२. बारी । खिड़की । ३, हवा बारी । 


वातायु--(न०) हरिण । हिरणियों । 
मिरगो । 


वात्ताछू--(वि०)/ १. बातें करने वाला । 
बहुत या निरथेक बातें [करने वाला । 
बातूनी । २. वात रसिक । वाताढियो। 
याताछ, | बातोकड़ु । 

वाताल॑ग--दे० वाताछ । ४ 


वाताक॒गो--(न०/ १. बातचीत । वार्ता- 
लाप। ३. मनोरंजन । मनोरंजन की 
बातचीत । ३. सलाह-मशविरा 
परामर्श । ४. चर्चा । जिक्र । 


बीत हर 


बाताछण--(वि०) बातें करने थाली । 
बहुत बातें करने बाली। बाताछी | 
वबातण । वातेरण । 

वाताह्ियो--दे० वाताक । 

बाताढी--दे० वाताक्गो । दे० वाताछूण। 

बातात्य --दे० वाताछ । 


वातावरण--[न०) १. पृथ्वी को घेरा 
हुशा वायु का आवरण । २. आसपास 
की परिस्थिति जिसका जीवन या भ्रन्य 
बातो पर प्रभाव पड़ता हो । ३. प्रास- 


पास के नैतिक या मानसिक संयोग । 
परिस्थिति । 


वातियो--(न०/ १. घोड़ी की जनमेस्द्री । 
घोड़ी की योति। २. घोड़े की मुश्रेद्रिय । 

बाती--/ना०) १. बत्ती। २, कपड़े का 
दवा-सिचित टुकड़ा जो घाव में भरा 
जाता है । 

बातुल-(वि०) १. वायु वाला । २. 
जिसकी बुद्धि वायु के प्रकोप के कारण 
प्रस्थिर रहती हो । वातग्रसित दिमाग 
बाला। बावछी। ३. वातग्रसित्त (शरीर)। 
वायू रोग वाला । 

वात्तेरण--(ना०) १. बातपोश स्त्री २ 
घाघालस्त्री । (वि०/ बातें करने वाली। 
चाताछुण । 

बातोकड़--दे० वाताद। 

वातोकड़ी--दे० वाताकृ । 

बातोकड़ो--दे० वातोकड़ । 

बातोडियो--(वि०) १. बातूनी । २. बक- 
वादी । वातोकड । 

वात्सल्य--(१०) १. बड़ों का छोटों के प्रति 
प्रेम | ३. प्रपनी संतान के प्रति माता- 


विता का स्नेह। ब्रेम। ३. स्नेह । 
प्रेम । ४, ममता । 


( हर चघ० ) 


बाद 


वात्स्यायन--(न०/ १. न्यायस्ृत्रो के 
आधष्यकार एक ऋषि ॥ २ कामन्यूव 
के रचयिता एक विद्वानू पंडित । 

बाद--/न०) १. कलह | २ युद्ध) डे 
तकरार । बोल-चाल । विवाद । घढ़ा> 
चढ़ी । ४. उक्ति। ४. दलील | तक | 
६ बहस | तर्क-वितर्क | ७५ निद्। 
८. चर्चा। ६, शास्त्रार्थ | १० तलब 
द्वारा निश्चित किया हुमा कोई मत या 
पिद्धान्त । जैंसे--सांख्यवाद | प्रद्व त- 
बाद । ११, हुठ । जिद । ३ 
मुकदमा 4 

बादक--(वि०) १. वाद्य बजाने वाला । रै 
वाद-विवाद करने वाला । 

वादण-- /वा०) वादी को स्त्री 

वादणो--(क्रि०) १. तकरार करता | 
बोल-चाल करना। भगढ़ना । ३- बहस 
करना । जिद करना । ३: होड़ करना। 
४. युद्ध करना । ५. शर्ते लगाना । 

वादम--(न० ) बजाने का उपकरण | वाद्य। 
बाजा । 

बाद-प्रतिवाद--(ब०/ १. उत्तर-प्रत्युत्तर। 
बहुत | २. खडन-मंडन | हे. वाद" 
विवाद । 

बाद माँडणी--(मुद्दा ०) १. लड़ाई करता । 
२. जवान करना ।.विवाद करना । 

वादछ--न०) बादल । सेघ । 

वादतवाई-- (ना०/ १. बादलों का अधिक 
समय तक छाया रहना (खास कर ठडी 


ऋतु में) । २. बादलों का होना । 
३--मेघाच्छपम्त । 


वादछी---(चा०/ १. बदली । छोटा बादल । 
२. एक छोटा जल-पात्र । (वि०) बादल 
जैसे रंग का । 

वॉदछो--(न०) १. बादल। मेध । २, यात्रा 
में साथ रखने का जसद का बता एक 


वौद-विवाद 


जल-पात्र । हे. जरकशी। गोटा। 
किनारी । बादला | ४. सोने या चाँदी 
का चमकीला चिपटा तार । 
वादे-विवाद-[न०/ १. चर्चो॥ बहेस । 
२ तकं-बवितक । ३. सवाल-जवोब । ४. 
भंगड़ा । तकरार । 
वादंत्र--(न०) वाद्य-्यंत्र । वाजा । 
वादानुवाद--दे० बाद प्रंतिधाद 
बादिन्र--/न०/ वाद्य ।'बाजा । 
बादी--(न०) १. न्यायालय में मुकदमा 
प्रस्तुत करने बाला मुहदई । फरियोदी | 
२, एक नट जाति जो रससी-पर चलने- 
नाचने, थाँसो के सहारे घलने-दोड़ने 
श्रादि के कौशत और विस्मयपूर्ण कौतुक 
दिखाने का काम करती है। धादोगर | 
३, इस जाति का व्यक्ति । वादीगर । ४. 
बायु-रोग । बात-विकार। ५ बाद- 
सबधी बीलनेवाला। वक्ता । ६. एक 
प्रत्यम, जैंसे--सत्यवादी । ७ विचारार्थ 
विपय उपस्थित करने वाला । 
बादीगर--(न०) १.-एक न जाति। दे० 
वादी स० ३२. हे. यबादो । ३ 
बाजीगर । 
बादीलो-- (न०) १. गीतो के रसिक नायक 
का एक विशेषण । स्वाभिमानी रत्तिक 
नायक । (वि०) १. वात-रोग ग्रसित । 
२. वाद करने वाला । ३. बाद विजयी । 
४, मस्त । मोजी । १५. छल ६ रंगीला। 
६. हठोला । 'जिंद्ी) ७. वार्चाल) 
इकवादी | ८५. पागल । गहलों । 
वादो--दे० घापदो । 
वादो-वाद--(त०) ६१! स्पर्धा ।र्रतियोगिता 
२. होड़ । दे० बाद-विवाद ।! (भ्रव्य०) 
वादविवाद में । स्पर्षा मे ६९ 
वाद्य--(न०) बाजा । $ 


( चरण ) 


व्चीने 
वाघध--+वि०/ १. अबिक । बहुत । २० 
बूद्धि । 
वार्घड़ी--दे० वाधरी । 
चाधणी--क्रि०) १: चढ़ना। २. बढाना। 
३. रस्सा । रांढू'। 
वार्धिरे--दे० वंधरी'। 
वाधरी--(वा०) चंमड़े की लबीं पट्टी था 
रस्सी । घाधर । 
वाधी--(ना०) १. बोहरे (ऋणद) झौर 
झासामी (ऋणी-कृपक) के बीच की एक 
प्रथा जिसमे कृपक को खाते प्रथवा बोसे के 
लिए दिये थये मोटे भ्रनाज (वाजरी, जुआर 
झादि) के बदले में गेहूं की फसल पर 
कृपक से ड्योढा या दुगुना (जैसी शर्त) 
नये गेहूँ लिया जाता है। २. वाधी 
के रूप मे लिया जाने वाला प्रनाण । 
३. चमड़े की रस्सी'। 
बाधू--(वि०/ अंधिक । ज्यादा । 
वाधेत--दे० बाढेत । 
वाधेपो--(म०) १. वंशस्वृद्धि । सत्तान- 
वृद्धि । २. भ्रावादी । ३. वृद्धि । वर्घा- 
पन । प्राधिक्य । ४- समृद्धि । 
वाधो--(न०) १. वृद्धि । २. लाभ | नफा। 
दे० वाधी सं० १, २. 
वाघो-घाटो--(न०) १. लाभ और हाति 
हानि-लाभ । २. उन्‍नति-प्रवनति ) ३. 
३. बढ़ना-घर्टना । घांटो-वायो । 
वाधोतर--द० दषीतर । 
बान--(ना०) १. रत्न । मस्ि। जवाहर । 
२, कांति॥। शोमा। ३. रूप | शक्ल । 
“४. शरोरःसौध्ठव ॥!५.. बनाव-सिगार । 
“६, सज-धज |, ७. सजावद'। ८: यश 4 
पति. ६, ब्यादे जाने वाले वरन्‍कन्या 
'को दुलहा दुलहिन के रुप'में प्रतिष्ठित 


वीनक 


करने का उत्सव । १०. विवाह के पूर्व 
बर तथा कन्या के तेल-पीठी चढ़ाने 
(वाने बिठाने) के मुहूर्त के दिन किया 
जाने वाला मांगलिक श्राचार। पाटो- 
त्सव । ११. दुलहा, दुलहिन को समे- 
सबंधी भौर मित्रों इत्यादि की भोर से 
भेजी जाने वाली मिष्ठान्त भादि की 
भेंट । सौगात । वायन । १२. एक 
प्रत्यय जो संज्ञाओ्रे के भ्रन्‍्त में लग कर 
उस शब्द का विशेषश रूप बनाता है 
जेसे धनवान, भाग्यवान, बलवान 
झ्रादि। १३. वणं। रग। १४. घना- 
जगल $ (वि०/ वन संबंधी । बन का । 
बानक--दे० बाणक ॥ 
वानगी--(ना०) १. नमूना। २. कोई 
अदभुत वस्तु । ३. रग-रूप। ४, प्रादर्श । 
वानप्रस्थ--(वि०) घर-वार छोडकर वन मे 
रहने सबंधी जीवन का तीसरा विभाग । 
वान-“प्रस्थाश्रम--(न०) ग्हस्थाथ्रम के बाद 
का भ्राश्नम । तीसरा झाथ्रम । वन में 
रह कर सम्यास को तेयारी करने का 
भ्राश्मम । भारतीय आायों के चार 
भाश्नमों मे से तोसरा झाश्रम जिसमे 
वन में रहने का विधान किया गया है। 
वान-भरणो---/मुहा०) दूल्हा-दुल्हिन के 
लिये मिष्दान्त प्रादि को भेंट भेजना । 
वानर-माछ--दे० वदण-माठ । 
बानरी--दे० वादरी । 
वानरो--दे० वांदरो | 


वाना-[न०ब०्व०) १. जिनके संबंध में 
डुछ कहा जाय । विषय । २, प्रसंग । 
घर्षाएं। ३. काम । बातें। ४. सम- 
सस्‍्याएं । ५. स्यवह्ार। ६. कामनाएं | 
इच्छाएं । ७. वस्तुएं। ८, प्रकार | 


(६२८२) ४ 


बाग 


६. प्रनेक प्रकार । (०. उपाय । १६५ 
खातिर । सम्मान | रै३. रल। 
नगीनो । 

वाना-जडित -- (वि०) रल-जड़ित । 
जड़ाऊ । 

वानायु--(न०/ एक देश का नाम । हक 

बानायुज--(म०) १. घोड़ा। ३ बता३ 
देश का घोड़ा । 

बानी--(सा०) राख । भस्म । ठाडी। 

वानेत--(व०) १५ मुत्तिया । ३ वीर 
पुरुष । हि 

वानै--(सर्व०) उनको । उणांने । वणानें। 

बानो--(न०) १, लड़को या लड़की के 
पाणिग्रहए से पूर्व विवाह स्थापन की 
विधि के प्रारम्भिक मुहूर्त का उत्सव। 
विवाह का मंगलारंभ । २ भेष ) बेए 
पहनावा । रे. वस्तु । ४. बात । काम। 
५. उपकार। प्रहसान । ६. उपाय 
प्रयत्व । ७. महत्व । ८० मद्दिमा । 

बानो वधारणो--(गुहा०/ १५ महिमा 
बढ़ावा । २. प्रशंसा करना । है-सम्माि 
करना ॥ 

वापरणो--(करि०) १. काम में लेना। 
उपयोग में लेना । २. खर्च करना । 

वापरत--(ना०) ४१. वापरने का काम | 
उपयोग । खपरास । २. खब । उठाव। 
वपरास | ३. स्‍झावश्यकता । 

वापरास--दे० वपरास । 

वापस--(वि०) लौट कर पपने स्थान पर 
भझाया हुमा । (प्रब्य०) पीछा ) पाष्ो। 

वापी--(ना०) दावली। वापिका। बाबड़ी। 
बाव ॥ 

वाम--ना०) स्त्री । चामा । छुगाई । 
(वि०) ६. बांया । दाहिने का उलदा | 


घामणी 


डावो | २. सुन्दर । रे- उलठा | प्रति- 
कूल । ४. अघम । नीच ३ हलकठ । 
वामण--दे० वामन । 
वामण-डंड--(न ०) वामन-दण्ड । 
वामण-विसन--न०) १५ विष्णु क। वामन 
अवतार । २. भहाराणा कुमा का 
बिरुद । 
वामणो--/वि०)१, बौना । ठिगना । ठोंगणो। 
२. बांया । ३. बाँये हाथ से काम करने 
के श्रम्मास वाला । खाबलो। खाब- 
ढ्वियो । 
बामन--(म०) मह॒पि कश्यप और उनकी 
पत्ती भ्रदिति के पुत्र विष्णु का पाँचवाँ 
अ्रवतार। घामन प्रवतार । (वि०) बोना। 
डोंगणो । 
चामन-पुराएण--(_०/ भ्रठारह पुराण ग्रंथो 
में का एक | 
चाम-मागे--(ल०) पंचमकारों पर भ्राघारित 
एक तांत्रिक मत । वाम-पंथ । 
वामस-दे० घामच । 
वामा--(ना०) १. नारी । स्त्री । २. सु दर 
स्त्री । ३. लक्ष्मी । ४. सरस्वती * ५. 
श्रगाली । ग्रीदड़ी॥। ६, गरधी। ७. 
घोड़ी | ८. पत्नी 
वामाचार--(न०) १५ विरुद्ध भ्ाचरण। 
२. वाम-पंथ । वाम-मार्ग । 
वामी--(वि०) वॉँयी । डावी । (ना०) १. 
भीदड़ी । २. गधी। ३, घोड़ी। ४. 
हृथिनी । 
वामी-पाघ--(ना०) १. बॉए' हाथ से 
बाँधी जाने वाली पघड़ी । २. राठोड़ 
राजाप्रों की पघड़ी । 
वाभी-वंध--(न०/ १. बॉँयें देच -री पड़ी 
बांधने वाला मारवाड़ का राठौड़ क्षत्रो 


(६१५३) ' 


वायदो 


२, मारंवाड़ के राठौड़े शासकों का एक 
काव्यग॒व नाम । खांगीबंध । ३. राठोड़ 
क्षत्री । (वि०) बाँयें पेच को पधड़ी या 
साफा बांघने वाला । 
वागीबंध-खिड़किया-पाघ--(ना०) जोघ- 
पुर (मारवाड़ू) के राजाशों के सिर 
पर धारण फरने की एक प्रकार की 
बाँयें पेच की (बंधी-बंधाई) पघड़ी । 
बामो--(वि०) १. बांया । डाबो । २» 
टेढ़ा। ३. अ्रतिकूल। ४. उलठा। 
ऊंघो । 
बाय--ना०) १. वायु | पवन । वायरो | 
२. वायु-रोग । बातपीड़ा | हे. भघो- 
वायु । पाद । 
वबायक--(व०) १. वचन । प्रतिज्ञा। २. 
बचत्त । वोल । उच्चार। ३. वावय । 
वायका--(वा०) १. लोकवाणी । २. 
लोकवाणी पर प्रसारित समाचार। 
उड़ती खबर। झफवाह। घात्त | ३. 
वचन । बोल। ४. भविष्य कथन। 
४० वाणी । धोली । 
चाय-गोछो--(न ०) पेट का एक चायु-रोग । 
वायुगोला । 
बायड़ाई--/वा०) १. अ्रसंगत बातें । २- 
बायड़ापणों । रे, हुठ। जिंद। ४. 
मूर्खाई । ५. पायलपन । 
वायड़ो--/बि०) १. बहुत बोलने बाला । 
वाचाल ॥ २. भसंगत बातें करने वाला । 
हे. हठी | हठोलो | जिद्दी । ४. मूर्ख । 
५. वात-प्रस्त । बेंडो । ६. पेट में वायु 
उत्पन्न करे वैसा । ७. पागल । 
वायणी--(ना०) वेश्या | पत्तर 4 
वायदो--(न०) १. प्रतिज्ञा | २. भ्रवधि । 
मुह॒ंत । ३. भ्रमुक भुदत पर झमुक भाव 


वन 


करने का उत्सव । १०. विवाह के पूर्व 
घर तथा कम्या के तेल-पीठी चढ़ाने 
(वानें बिठाने) के मुहूत्तें के दिन किया 
जाने वाला मांगलिक आचार। पाटो- 
त्सव। ११. दुलहा, दुलहिन को संगे- 
सबंधी भौर मित्री इत्यादि की झोर से 
भैजी जाने वाली मिष्टास्त भ्रादि की 
भेंट । सौगात । वायन । १२५ एक 
प्रत्यम जो संज्ञाओ के भ्रन्त मे लग कर 
उस शब्द का विशेषण रूप बनाता है 
जैसे घनवान, भाग्यवात, बलवाब 
झादि। १३. वर्ण। रंग। १४. घना- 
जगल । (वि०/ वन संबंधी | बन का । 
वानक--दे० बाणक । 
चानगी--(वा०/ १. नमूता। २. कोई 
भद्मुत वस्तु । रे. रंग-रूप। ४. झादर्श । 
वामप्रस्थ--(बि०) घर-वार छोडकर बन में 
रहने सदंधी जीवन का तीसरा विभाग । 
वान-अस्थाश्रम--(न०) गृहस्थाश्रम के बाद 
का भाश्रम । तीसरा ग्लाश्षम । वन में 
रह कर सम्यास की तेथारी करने का 
झाश्रम । भारतीय प्रार्यों के चार 
झाश्षमों में से तीसरा झ्राश्नम जिसमे 
यन में रहने का विधान किया गया है। 
बान-भरणो--( मुह ०) दृल्हा-दुल्हिन के 
लिये मिष्टान्न भादि क्षी मेंठ भेजना । 
वानर-माछ--दे० बदण-माठ । 
वानरी--दे० वादटी । 
वानरो--दे० बांदरो । 
वदाना--(न०बथ्व०/ १, जितके संदध में 
कुछ कहा जाय । विषय ! २. प्रसंग । 
चर्चाएं। ३. काम | दातें। ४. सम- 
स्याएं । ५. व्यवहार । ६. कामनाएंँ । 
इच्छाएं। ७. वस्तुएं । ८. प्रकार । 


(२८२) हा 


खीमि 


&. भ्रतेक प्रकार । 
खातिर । सम्मान 
नगीनो । 

वाना-जडिंते -- (वि०) रल्-जड़ित । 
जड़ाऊ । 

वानायु--(व०/ एक देश का नाम । 

वानायुज--/०/ १. धोड़ा। ३. वातायु 
देश का धोड़ा । 

वानी--[वा०/ राख । भस्म । ठाडी | 

वानेत--/व०) १५ मुखिया । ३. वीर 
बुरुष ; 

वानै--[सर्वे०) उनको । उणांने । वर्णन) 

वानो--[व०) १. लड़को या लड़की के 
पाणिग्रहएा से पूर्व विवाह स्थापत की 
विधि के प्रारम्भिक मुहूत्ते का उत्सव । 
विवाह का मंगलारंभ । २. भेष । वेश । 
पहनावा । हे. वस्तु । ४. वात । काम । 
४, उपकार । झ्रहसात | ६. उपाय । 
प्रयत्न | ७. भहरव । ८. महिला ६ 

वानो वधारणो--(मुह्द०/ १. महिमा 
बढ़ाना । ३. प्रशंसा करना । ३. सम्मान 
करता | 

वापरणो--(क्रि०) १. काम में लेवा। 
उपयोग में लेना । २. खर्च करना । 

वापरत--/ना०) १. वापरने झा काीस । 
उपयोग | बपरास । २. खर्च । उठाव। 
बपरास । ३, प्रावश्यकता । 

थापरास--<ै० बपरास । 

वापस--[वि०) लौट कर अपने स्थान पर 
आया हा । (प्रव्य०) पीछा । पाछो। 

वापी--[दा०) बावली। वापिका! बाबेड़ी। 
थाव। 

वाम--[ना०) स्त्री । बामा । छुपाई । 
(वि०) ६. बाया। दाहिने का उल्टा ! 


१०, उपाय | ११. 
१२. रत 


(२५१) वायदो 
! ||, 
रा डावी। २, तुन्दर । ३, ्रति- २ "बाड़ के राठौड़ शासकों का एक 
कैसे । ४. प्रथम ; नीच । । काव्यगत नाम । खांगीबंध । ३ रागेडू 
४ --हे० वामन । ॥/बि०) बॉयें की पषड़ी यो 
वामसा-डंड-.. ८ '/ वामन-दण्ड + चाफा वांधने वाला । 
वामणा-विसन-._ £: विष्णु क वामन गवंध-खिड़ पाष--(॥०) जोघ- 
ग्रववार | हाराणा कुणा का पुर (मारवाड़) के राजा; के सिर 
विरुद । प्र करने की एक प्रकार की 
वामणो-..३७)९ बोना। ठियना। गेंगणों। बॉय पेच के (बंधी-बंधाई) पषड़ी 
रै. बांया । ३. बाँये हाथ हे करने वामो- (8) ९ बांधा । डावो । २ 
के वाला । 4 खाब- टेढ़ा। ३ तिकूल। ४ उनटा । 
व्ग्यो। ऊंधो। 
>ामन--(ब०) १ और उनकी वाय--./न०) १. वायु पवन । बापर! 
मी अदिति के ये का पांचवां ** बाबु-रोग । कातपोडा ३. प्रधो- 
पवतार। वामन कतार । (4०) बना: वायु । पाद 
अॉँपणों 
वायक-.. । प्रतिज्ञा । ३, 
गमन-पुराण-.. / सगारह पुराण प्रथा वचन ४ कर । कक । ३. वाक्य 
हि एक ---न्ा०) । 
वाम-मा्य॑-... न्०) 7र प्राधारित लोकवारी पर अधारित समाचार! 
कार रा मत । उड़ती सबर। । धात । ३, 
+>हे० 
पेचन। कोन भविष्य कथन । 
वामा--(॥०) १. नारी । स्त्री।२, चुदर ४. वाणी । घोली । ५ 
स्त्री। ३, ४ स्वती। ५, उय-गोछो-#०) पेट का एक वायु-सेग | 
यात्री । हे; गी। ६ गयी। ७ वायुगोता । 
घोडी । ८. 
कायड़ाई: /ा०) २ असंगत बात । 
पामाचार-.. ७७ दे भ्राचरण यायड्रापथों | | ॥ बिद। ४ 
रे. वाम-पंक | वाम-मा। मुखाई । ४, प्रायलपन 
वामी-(६७) बांयी । डावी । ज्िग) [५ $--/$०) १. बहुत वोसने बाला | 
शा ४ + गड़ी । ४. वाचात। २. प्रस बाते करते पाला। 
/ है ३ हैठी । हलेतो । बिह्ठी ३8 
वामी: य--(ह०) बाएं! हक के वाते-प्रस्त । बेड । 5 बट में वायु 
बांपी ग्पड़ी। २ राठौड़ करे वैध । ७, पायल । 
राजाप्रों हो पषड़ी 
गया वायणी-(॥०) वेश्या । पतर। 
वाभी-बंध-... ८ *. बॉय ऐेक की पट्टी ३०) १. प्रतिज्ञा । २. प्रवधि ; 
बांधने $ा यगेड़ सक्री 4 ३. प्रमुक पर भ्रम 


वायन 


से माल लेनेरेने (खरीदने-व्रेचने) का 
सट्टू का व्यापार । बायदे का सौदा । 
वायन-दे० वान स० १० और ११. 
वायनंद--/न०) हनुमान । 
वाय-भखो--/64०) १. चायु परमाषुओं 
द्वारा दूषित (भोजन, फन्न इत्यादि) ! 
२. वायु भक्षण करने वाला (सर्प) । 
वायरो--(म०) १, पत्नन | वायू। २. 
वातावरण । 
बायले-(न०) १. एक वस्त्र 
वायविड़ंग--(न०) १. एक 
प्रौषधि । 


काष्ठ 


वबायव्य-- /ना०) उत्तर और प्रश्चिम के 
वीच की दिशा । (वि०) वायु संबंधी । 
बायस--(न०/ १. कौमा । कागलो। २. 
प्रगर का वृक्ष । ३े. तारपीन । 
वायस-सावव--/न०) उल्लू । बामसारी । 
वायस-भरि । धुग्घु । गृधू । 
बाय-मुरणो- (मुद्रा०)प्रधो वायु का श्रावाज 
केसाथ विकलगा । पाद आना। वादणो। 
वायु--(न०) १६ पवन । ग्रायु। २, पेट का 
चामुन्रोग । बायुन्गोछ्तो । ३, पंच भूतो 
में का एक । ४* बायु-पीडा । ज्ादी । 
वायु-पुज़्--/म०) १. हनुमान । २. भ्लोम । 
वायु-पुराण--[न०) अठारह पुराणों में 
का एक पुराण ग्रथ 
बापु-भक्षझ-- (न०) सर्प । सौर । साप। 
वायु-मेंड--(न०) ३. बवावरणएन २० 
पृष्यी के चारों धोर मोल्ाऊ्यर वाप्पीय 
प्रावरण । ' 
यायु-विकार-- (०) जिदोषों में बातदोप 
के ब्यूताधिक से होने वाला रोग। 
वातविदार । 5 
वायु-सक्ला--(न०) म्रम्नि । बासदे 


((३८४) 


वारणो , 


वार- (न०) १. प्रप्ताह का प्रत्येक दिन। 
३. समय । काल। ह. दिन। हें. 
ग्वसर। मौका | ४. देर। विलंब । 
शासन-काल़ । ७. हमला । ग्रात्रमण । 
८. दफा । बार। फेरा। €. बारी । 
समय। १०. एक नाप। गज । ११, वारि। 
पानी 4 


वाख-म[प्रद्य०) , बार एक (एक दार) 
का काव्य मे प्रयुक्त संक्षिप्त रूप । एक 
ब्ार। (वि०) १. बार करने वाला। 
२. वार रोकते वाला । ३. निप्नेध्र करने 
वाला | रोकने वाला । 

वारकन्या--ना2) वेश्या ।पातर । 

वारगह--(न०) तंबू । शामियाता । 

वारगी--(अव्य०/ दफा। वार। (ने 
एक बघनुसूचित जाति । बारपी | 
बिरगी । 

चारज--दे० वारिज । 

वार-जाया-(ना०) वेश्या | पातर 


वारण- (०) १. हाथी । २. कवच । ३ 
अंकुश । (ना०) १. गनाही । निषेध | 
२. रोक । रुकावट । बाधा । 


वारगा--(१०/ १. झत्मगें। विछावर | 
बारना । २, बचौस प्रकार के थ्यंजत 
पदार्थ जैसे--बंत्तीम बारशा, छत्तीम 
सारणा। है 
वारणो--/ग०) १. विवाह करके लौट 
थाने पर भ्रति निकट के ल्नेद्दी या 
कुटु बी जनों के द्वारा वर-वधू को दिये 
जाने ताले भीजन का एक विशेष 
समारोह । २. वारणा। उत्सग। वैवाहिक 
मंगल कामना का समारोह । २. द्वार । 
दारणो ६ (करि०) १. भ्योछावर होना ६ 
: २. निछरावल करना। ३. रोकनाव 


(१) वाराह 
। पटकाना। ४ मन । निषेध वारंट-..६०) पी को पकड़ने भव 
* पचाशो लेके का री आजा-प 
वार-तहवा */ वार-्योहार उत्सव :/भ्रक उसे । बार: 
ह या पर्व का दिन | पर्व | बार । 
श्रव्यः व्योहर के दिन। २, वाराणसी १८ कनारे वर्ण 
त्यौहार । ग-कमी । और भर्ती नदियों के पर स्थित 
रता-...५ नक। २, कथा। असिद्ध पामिक ४ शीपुरी । 
३. बात | हेकीऊत । वृतान्त । हिन्दुओं के! प्रत्वि गन प्रो अश्यात 
वार-त्योहार-... ० परार-तहकार पीक॑-स्थान । 
्श । मेष | पादतो । वार: 'गीरा--(४०३०३०) जीवन का 
बारिद | महत्व । २, अमावपुरां गिवन काल 
वारदात-.. (॥% डर्घटचा । ३. ब्रड़ाई- क्के 
भगह। 


महत्वपूणं काम 
*. किसी व्यक्ति की 
बह सोग्रव जिसे किसी 
चमक 


आतंक श्र] 
ग्रादि विशेषताओं का प्रभाव । 
| गराधिप-- (७6) पैमुद। तायर। न्‍ 
०) (. वार-पव । पवं- राव । हे 
दिन । उत्सव .. अष्यकाल । पराफरतो-..6 “बारी तै। एक 
वआरमबार-..२७ वारंबार। के बाद इसरा, किर तो; इस फम्म मे 
वार-वधूका, के वैश्या । रंडी “(० | पूकर। सुश्रर। ३ 
रु गर-ना, पका | एक प्रकत | हे वराह । 
कार-बनि ढै० वार-बधू | न (१०) वाराह स्षट 
वार-विल्ञार -.. है वार-ब्धू । व््णु का गैधर। 
-- 'घिक्ारी | वारिस | पु रा 2 
व्‌ रस- जि 2) जत्तरा| पक्रार| वाराह-कल्प- 7०9 जिस कल्प में (4 पु 
रिक्‍्यभा: ी । प्र, 
वारसदार हे वारस हे ने का प्रवततर निया 
आर ० कल पा दैंकेतर--(७०) एक क्षेत्र का चाम। 
डे परी--8० गरक्यू। पाराहजी-..८ 2/ १. श्रीमालन (भीन- 
पारसो-.. ७.५ उत्तराषिकर मे प् माल) के नगर-डेवता ॥ ३ 
हैई सम्पति | 
५०) समुद्द विध्यु क्षा का: +र । 
बारिय |! उदकि । #राहपुरी-. ७) १. उत्तर पैजरात प्रौर 
एजस्थान क की समा 
वारंग-.. 6 ०) सप्तरा। २. वाराय्क | पर ढे। (परणीयर वीय) $, 
पारांगदा आचीन नाम | (भीब- 
परंगणा-.. वारांगमा ॥ वेश्या गाल) की एक आक्षीन नाम | 
4 वारंड 5 । ऐ--/॥ /॥ गूकरी | २ एश 
पारंगार-../२७) मंगलकार | हक १ 


वारागणा 


वारांगणा-- (न०) वेष्या । पात्र ।. 


बारंग। 
वारि--(न०) पानी । जल । 
वारिगह--/न०) १. तंदू । २. प्याऊ । ३. 
पशणियारा । परणोंढो । 


धारिज--/न०) १. कमल । २ मछली। 
हे. शंख ४. कौडी । 

धारिद--(व०) वादल । मेष । 

बारिस--(ना०) वर्षा । मेह । (न०) 
उत्तराधिकारी । 

वारी-(भा०) १ थारी। पारी | २. 
प्रवसर । ३. न्योछावर । वलिहारी । 

वार-- (प्रव्य०) ठीक। श्रच्छा। खैर । भस्तु। 
भला | (वि०) १ सुदर। २. प्रिय। 

वारणी--(ना०) १. मच्च । शराब । २. 
हथिनी । ३. पश्चिम दिशा । ४. वरुण 
की स्‍त्री 

बारू-- (बि०) [१. बज्यं । २ त्याज्य । ३ 
निषिद्ध । ४.अ्रच्छा। श्रेष्ठ । ५. प्रिय। 
(प्रव्य०) सर । अस्तु। भच्छा। भला। 

बारो--(न०) १. क्रमानुसार भाने वाला 
प्रवमर | वारो। पारी। २. समय । 
काल । ३. किसी युग-पुरुष (गद्वितीय 
वीर, दानी, न्‍्यायी व श्रेष्ठ महा-पुरप) 
का जीवन काल । ४. राजा का शासन 
काल । ४. कुएं में से पानी से भरे 
हुए मोट वगे बाहर निकाल कर खाली 
करने की क्रिया। ६ उक्त क्रिया की 
एक दफा । 

वारोबार--प्रव्य०) १. बार-बार । पुनः 
पुनः । घारंबार । २. एक बार से दूसरे 
वार तक का समय । दूसरे सप्ताह 


उसी दिन । चासरप्रति बासर। ३. 
सप्ताह भर । 


(१२८६) 


वालारणकाकड़ी 


बार्ता--दै० वारता । 
बातिक--(त०) १. ग्रंथ की ठीका। २. 
सूत ग्रंथ की प्रथे-दर्शक टिप्पणी । 
वार्पिक--(वि०) १. वर्ष संबंधी | २ जो 
प्रति बर्ष होता हो । २. वर्षा संबधी । 
(फ्रिग्वि०) प्रति वर्ष के हिंसाव से । 
बाह्ठ-(न०) केश । बाल - 
घबाल--(न०) १. तीन रत्ती का एक तौल । 
२, एक द्विदल प्नाज । 
वाछकी--(ना०/ नाक या कान, की वाली । 
वाली । तुगल । 
वाछ-कू ची--/ना०) 
बुरुस ! कूची । 
वालखिला--(न०) वालजित्य ऋषि । 
वालखिल्य--दे० वालखिला । 
बालण-काकड़ी--दे० वादारण-फाकड़ी । 
बाछणो--(क्रि०) १. मोड़ना । हुकाना । 
२. लौटाना । ३५ कचरा निवालना। 
४, ढकता । 
वालदेन--(#०) माता-पिता । वालदैन । 
वालछधी--[ना०) १ पूंछ | दुम । पूछड़ी । 
२ मंसा। वालधि। 
वालम--(न०) १. पत्ति। स्वामी । २ 
वल्लभ । घालम । 
वालम-काकड़ी--(ना०) लबी-पतली एक 
प्रकार की प्रभाम्ल ककडी । बालम- 
सीरा । बालारण-काकड़ी । 
चाल-मृग--ना०) चेंबर गाय. । बालप्रिय। 
वाब्दली--दे० वाड़ली । 
चाछलो--दे० वाइलो ॥ 
वालहो-देग्वाल्दो या व्हालो ।.... 
वाछ॑ंद--/न०) नाई । हजाम | खवास। 
चाढा-क्‌ू चो--दे० वाढछकू घी । 
बालारण-काकड़ी--दे० घालम-काकड़ी । 


बालों का बना 


वालि 


बालि--दे० वाली । 
बालिद--(न०)पिता । बाप । 
वालिदा--(ना०) माता । जननी । माँ । 


घाली--(त०) १. किप्किश्ध देश की पपा- 
नगरी का महा पराक्रमी वानर राजा। 
सुग्रीव का बडा भाई । प्ंगद का पिता। 
बालि। २. स्वामी । मालिक । हे. 
संरक्षक । 


वाह्ली - (ना०) १. स्त्रियों के नाक या 
कान में पहिनने का एक गहना। रे. 
मथ | बाली । ३. कान की वाली । 
घाछकी । (प्रत्य०) 'वाढ्वो! प्रत्यय 
का नारी रूप, यथा-पाणीवाढी, 
घरवाछी, लाजवाढी 3 


वालीस-धरा--[ना०) भूतपूर्व. मारवाड 
राज्य का बाली प्रदेश । मारवाड़ के 
गोडवाड प्रान्‍्त का बाली परगना । 
(काव्य रूप) 

वाछू - वार रेवी । रेत । रज । 

वालेसर--(वि०) प्यारा वल्सभैश्वर । 
प्रिय 

वालेसरी -दे० वालिसर । 

वाकछो--(न०) १. नारू नामक एक रोग। 
नहरुप्रा 4 २. धातु का पतला लम्बा 
तार । ३, एक प्राभूपण। (प्रत्म०) नाम 
के भत में खगने वाला एक प्रत्यय । 
जँसे--रगवाछो, जोधपुर वाक्ों | दूध 
याढ्ी । इत्यादि । 

वालोड-दे० वानोछ। 

बाढ्यो-निकल्णो--(मुद्ा०) नहरुप्रा का 
रोग होना । 

वालोछ -(ता०) फली वाला एक शाक । 


(१२८७) 


वावरे 


वाकछोवक--(पव्य०) १. उपरात । पीछे । 
२. पुन:। फिर । और हे. वार-बार । 
४. बारी-वारी से । ५ चारो शोर से । 
सब तरफ से । 


चाल्मीकि--(नि०) संस्कृत भापा के भ्रादि कवि 
रामायण के रचयिता एक ऋषि। 

वाल्हो--(न०) चुम्बन । /वि०) प्यारा। 
प्रिय । बल्‍लभ । 

बाव--[त०) वायु । (ना०) वापी। बावली । 
बादडी । 

बाव-करण--न०) पंखा । « 

वावटो--(न०) ध्वजा | पताका | धज। । 

"२. झा | भंडो । 

वावड़--हे० ब्रावोड़ 

वाबडगो--दे० वाबोडणो । 

बाबड़ी--/ना०) वापी । बावली । बाव। 

वावणी--(ना०) बोने का काम | बोग्नाई। 
बोवणी । ह 

वाबणो--(छि०) १. उगाने के लिये जमीन 
भें बीज डालना । बोना । २. पौधे को 
रोगना । रोप लगाना । ३. फेंका । 
उछालना | ४. बजाना । ५ बजना ॥ 

वाव-भख--दे० वायु-भक्षक । 

बावर--नि०) १. वायु । २. बाड़ (काँठों 
की) ३. नारी पशुप्रों की जननेद्री | 
ब्यावर । ४. उपयोग । ५. ख्। 
(वि०) १. पायल । बातुल १ २ व्यर्थ । 

बावरणो--(%०) १. काम में लेना । उपयोग 
मे शाना । उपयोग करमा । बापरणों । 
२. सर्च करना । सरचणों । ३. 


वाँटना। ४. शस्त्र चसाना। प्रह्मर 
करना हें 


वावरत-दे० वपरास॥ 

वावरी--(२०) १. एक अनुसूचित जाति । 
इस जाति का व्यक्ति । 

वावरो--छे ० बावछो । 


बावक्क 


वावछ--ता०) १. वर्षा के साथ या उसके 
पूर्व ब्राने बाला प्रचेंड वायु वेग । 
प्राधी | २, घूतिपूर्ण प्रचंड चाय । 
वावक्वी--[वि०) १ प्रगली। मूर्खा। २. 
बातरोए से ग्रस्त । रे. वाचाल | ४. 
अटसट बकने वाली । (ना०) १. तोड 
कर देते झर प्रपनी चाल को समाप्त 
कर देने के बाद घर में पहुंचो हुई चौपड़ 
कद गोट को पुनः उलदी चाल चलाने 
का भाव थ क्रिया तथा उलदी चाल 
(चीपड़ का खेल) चलने वाली गोद । 
बावको- (वि०) १. प्राण । २. मूर्ख । 
३. वातरोग ग्रसित । ४. बाचाक्त । ५. 
प्रंटसट बोलने वाला । 
वावाह्वी--(ना०) १. कीत्ति। यश । २. 
झयाति । प्रसिद्धि | नामवरी। ३. 
सौरभ । सुगध। ४. घन्य नाम । ५. 
प्रतर की छोदी जीशो | ६ सुगंधित 
व तावरण । धोरों | ७ बदनामी 
(ब्याजोक्ति) । (वि०) १. मोहल्ले की । 
३. मोहल्ले भे रहने वाली । 
बावाब्ठी करणो (मुद्दा०) प्रसंसा करना। 
बावाद्घी फूटणो--/मृहा०/० १. सर्वेत्र 
पन्य-धन्प होना। २. प्रशंसा होना । ३. 
स्थाति होमा। ५ (व्यंगर में) निंदा 
होना । 
वाबाढी फैलणो--दे० बावाद्दौ-कूटाणों । 
वाबाढी ब्हेगो--मुद्ा०) प्रशंसा होना । 
वावेतर--/व०) १. बोया हुप्रा। (ना०)बोई 
हुई जमीन । २ बोने का काम । बुवाई! 
बावेलो -(न०) हमला । कोलाहल | 
बावला । 
वाबो--(न०) मेत में की जाने वाली बुवाई। 
शोदाई । 
वायोड--(न०/ १. उद्ती खबर । ग्रफवाह 
२. सम्राघार । सबर। ३, संदाद | 


(११८८) 


बासव 


बातचीत । ४. पता। खोज | प्रनु- 
सन्धान । जाँच | पतो । 
बावोड्णो--(क्रि०) १. दिखाना । बताना । 
२. पता लगवाना | _ 
बास--(ना०) १. मोहंसा । गली । २५ 
२. गाँव का कीई भाग जिसमें किसी 
एक जाति के मनुष्य रहते हो। ३. 
निवास | स्थान ( घर । ,४. गध । ४. 
दुर्बन्ध ! ६. सुगन्ध | महक । सोरम । 
वासक--दे० वासग ॥ 
वासकोट--(न०) एक प्रकार का पहिनाय/ 
कोट के नीचे पहिनने की फतूह्दी। 
सदरी । वैस्टकोट । 
वासग--(त०) १. वासुकि साथ । २. सर्प। 
वास+वाड--(मा०/ बास-्भोहरणा ॥ 
गुल्दी-गुबाड़ 4 
वासणा--[न०/ बरतने | पात्न ! ठाम। 
पजाहण । 
वासरा-कुसण--(न०ब०व)दोदेनवडे वतरत 
चम्मच, खुरपा-सुरपी दत्पादि । 
चासणो--(क्रि०) १. दुर्गंध देना ! २ 
बसना । रहना । 
वासदी--(१०) अग्नि । चासदे । 
यासदे--(न०) १. वेश्वदेव ! ग्रग्नि । घाहदी ! 
वासना--१. प्रूर्व संस्कारों की दढोमूत 
कामना । संस्कार म्प्र्ति ॥। २ गंध 
३. दुर्गंध । ४. सुगंध । ५. यश । कीधि। 
६. काम वासना । ७. ग्रवृष्त इच्छा। 
वास-फूट्यो--(मुहा०/ १५ खबर पैलना । 
२. सुगध या दुर्गंध आना । हे. बदनामी 
होना । ४ कीति होना । 
वामर--/१०/ दिन । दिवस । दहांड़ी । 
बार । हु 
वासरकर--[न०) दितकर। सूर्य । सूरण । 
वा-सरणो--[ क्षि० ) « अधोवायु का 
निकालना । पादरों । 


वासव-(१०/ इंद्र 


वासवी ( 


वासवोी--[ना०) इंद्राणी 
वासंतिक--(बि०) १- वसंत ऋतु का । 
२. वसंत ऋतु संबंधी । 
वासंती--(वि०/ १. बसस्व ऋतु का । २. 
बसत ऋतु सम्बन्धी । 
वासावछी--(ना०) १. श्रधिक सुगन्ध । 


३. भरपूर सुगव का वातावरण | हे« 
बीति । यश । ४. सुगन्ध ॥ ४- 
ख्याति । 


घासी--(वि०) १. रहने वाला । निवासी | 
२. वह जिसको पकाये हुये बहुत समय 
हो गया ही (भोजन)। अ्रधिक समय 
हो जाने के कारण जिसमे विकार 
उत्पन्न हो गया हो (भोजन, दूध भ्रादि) 
३, पहिले दिन था रात का बताया या 
या रखा हुआ भोजन । 
बासी-ईद--न०) ईद का दूसरा दिन । 
चासी-मालाछा--(न४व०व० ) प्रभात के समय 
भ[नाश्ता करने के पहले)यात्रा मे दाटिनी 
श्रोर होने धाले हरिण के शकुन । 
वासी-सांगवर्ण -- (न०ब०ब०) प्रभात समय 
में (नाश्ता करने के पहले) यात्रा में 
बाई ध्ोर होने वाले हरिण के शकुन । 
चासीदी--/ना०) भोड, । बुहारी ॥ 
सारमणी | सावरणी | संमाज॑वी 4 
वासीदो--(न ०) १. घर का द्ूंडा-कचरा। 
फूस। कघरों। २. काड़ू लगाने वी 
किया । ३. भाई से कबरा प्ादि 
निकालने की सफाई । ४. रहने वाला । 
निवामी । बासिंदा । रहवछियों । ५. 
बद रहने वाला । का निवासी व 
बायुकि-- न०/ १. नागो का राजा । 
सागरेस्द्र । २. ममुद-मंपल में मंर्थन-रज्जु 
नितरो) की तरह प्रयुक्त नाग-राज । 


१८६ ) 


वाह 


बासुदेव--(न०) श्रीकृष्ण ॥ 
का पुत्र ॥ 

वा-समुरणो--/मुहा०) प्रंधोवायु छुटना । 
पर्दणों । 

बासो-- (व०) १. विशधाम | २ पड़ाव । 
३ घर। ४. पैसे लेकर मोजन कराने वी 
दुंकान या घर। 7.048०। ५ मोहरुला । 
६. आडोस-पाडोस में बसने वाले लोग । 

वास्तव--(बि०) १ यथार्थ । २ प्रकृत । 
३. सत्य । 

वास्तव में--[प्रव्य०/ १. सचमुच | २. 
हंधीकत में । ३ निश्चित रूप में । 
४ नस्तुतः। 

वास्तविक--(वि०/ बास्तव ॥ 
यथायें । 

वास्तविकता-(ना०) १. सच्ची हकीकरा । 
२ वम्तुगत स्थिति । सत्य | ३. घटित 
हुई बात । ४ उपयक्कता । 

बास्तु--(न०/ १ घर | मकान। ३. वास्तु 
पूजन । हे बारतु पूजन का उत्सव या 
भोज । नागछ | 

बास्तु-पूजा--(ना०) नये घर मे प्रवेश करने 
के जिये की जाने वाली पुजा, यज्ञ 
इत्यादि । नाॉयब । 

बास्तु-विद्या--(ह०) भवन निर्माणणशास्त्र 

वास्तु-णाति--दे० वास्तु पूजा 

वास्ते--भ्रिव्य०) लिये । निमित्त । कारण | 
हेतु 4 बास्ते । भगा । 

वास्तो--नि०) १. सम्बन्ध । राग्रादे। 
सम्पके । बास्ता । २. सेस-देव । ३. 
मित्रता । 


वबुदेव 


सत्य । 


बाह--(१०)१. घोदा | बाहु। २. बैल ।चदूद । 
३. भेखा । ४ वाहन । सयारी। ४. 
मार-वाहन । ६. भार-बरदारो। ७. 
बबन । बॉयु । ८. मेष | बदेख । €, 


वाहग 


घद्रमा । १० प्रहार। चोट | खड्ग 
प्रहार। ११ बाहु। वाह । १२. मुहल्ला। 
बात। १३. धाड़ा। १४ प्राक्रमणस ॥ 
१४. बास । निवास। रहवास | १६. 
दान । १७. नेग। लाग। (ना०) १. 
नौको । नाव। २. दिशा । तरफ। 
ह. दूरी । पहुंच। ४. खबर | जाँच । 
५. दूरी । फासला । ६ ग्रंघ। सुगंध । 
७, रीति | ८ प्रवाह । घारा। (बि०) 
१. सुन्दर | २. श्रेष्ठ। (त्रव्य०) 
१. भाश्चर्य व प्रशंसा सूचक शब्द । 
घन्य । शावास । कोक । २. तिरस्कार 
सूचक शब्द | 


वाहग--(बि०) १. प्रहार करने वाला । 
२. भार उठा कर ले जाने वाला। 
बाहुक । ३. फेंकने वाला । ४. जासूस। 

वाहडियो--दे० वाड़ियो मं० १। 

वाहण-(ना० / १. वाहन । सवारी, चघोडा, 
ऊंट भ्रादि। २. बैलगाड़ी । ३ बरतन ॥ 
ठाम । गंगा । (न०) नदी । 

वाहेणी--दे० वाहिनी । 

वाहणो -(कि०) १. कुकना । २. प्रहार 
करना। मारना । है गध देना। गधावा ! 
दास प्राना । ४. छेत में वीज बोना । 
(ना०) सुधारों का एक औजार | 
बेंतरू । 

वाहदे--दे० वासदे 

वाहन--(म०) गाही, घोड़ा, कट इत्पादि 
भाने जाने का साधन । सवारी। बैतरू 

चाहना--(ना०) १. गंध। २. दुर्गंध ) ३. 
मुण््ध । बासना । 

धाहर- (ना०)!१.पृछवाछ। २. खोज-खबर। 
है, सहायताएँं पीछे घादन + झनुधावन । 
पीछा । कारों । हेये। ४. खोज । 


(१२६०) , 


बाँइटो 


तलाश । ५. सहायता | मदद ॥६- 
चढाई। आक्रमण । 
वाहरू--(वि०) १. वाहर करने बाला । 
पीछा करने वाला। चढाई करने बाला । 
२. तलाश करने वाला । ३. मदद करने 
वाला । ४. खबर-सम्हाल लेने बाला । 
वाहछो--(न०) १. छोटा जन प्रवाह। 
नाछो । २, प्रवाह । 
बाह-वाह--[ना०) कीति । जस । (प्रव्य० ) 
१. घन्य | शावास । कोक । २. झ्राएचर्य 
व खुशी का उद्‌गार | 
वाह-वाही--(ना०) १. शाबासी । साधुर 
वाद । २. प्रशंसा । तारीफ । ([ट्रव्य०) 
बहुत लोगों का वाह-वाह शदद कहना । 
वाहाऊ--(न०) १. दूत | कासिद। ३. 
प्रश्वा रोही। घुड़सवार। ३. उप्द्रारोही। 
भ्रोठो । (वि०) १. बहने वादा । २ 
चलने वाला 
वाहिंगर--ना०) १. नाव । जहाज । 
वाहिष । २. सवारी | वाहन । वहतह। 
बाहिनी--(ना०) १. मेना। फोज। २. 
नदी । ३. नस । नाडी । नाई । 
वाहियात--[वि०) १. व्यू । फजूस । २ 
खराब । ३, निकम्मा ) 
चबाही--(वि०) बहने वाला । प्रवाही । दे? 
“चासी! तथा 'वासी' । 
वाही-खपरता--भ्रव्य०) सम्पूर्ण प्रयल्ल 
पूबंक । पूरी कोशिश से । पूरी को शिश में । 
वाही-पूगरताँ-- दे० वाही-खपता । 
वाही-लगताँ--दे० वाही-लपवाँ । 
वाहीदी--दे० वासीदो । 
वाहीदों--दे० वाचोदो । 
वॉ--/सर्क०) १. उन । २. उन्होंने । 
वॉइटो-(न०) शरीर को प्रंगुली भाहि 
किसी भाग में होने वाली नप्त की 


वॉक 


अकड़न या आऑँटा और उसके कारण 
होने वाला दर्द । 

वाँक--न०) १. टेढापन | बछ । २. मोड । 
घुमाव। ३ एंठन । मरोड। ४. 
झपराध | दोप | ५ विपमता। अस- 
मानता । ६ दुख । संकट । ७. विरोध। 
बैर । ८. न्यूनता । ६. एक शस्त्र । ६. 
धनुप। १०, भ्रभमिमान । ११. तलवार] 
१२. व्यंग्य । १३. कमी । कसर । १४. 
सुदरता । १५. कमर । कटि | लंक । 

वॉक-चुक--(ना०) १- मूल-चूक । (वि०) 
टेढ़ा-मेढा । 

वॉकड़--दे० वाँको । 

वॉकडमल--(वि०) वीर । बाँका । 

वॉकड़ली -- (वि०) टेढी । बाकी । 

वॉकड॒लो - दे? वॉकडमल । 

वॉकडी-- (वि०) ठेढ़ी । घाँको । 

वॉकडो--(वि०) १. टेढ़ा। याँको । २. 
बंका । बीर । 

वॉकम-६(ना०) १. वॉफापन । यक्रता । २० 
स्वाभिमान । हे. पराक्रम । (वि०) 
१. टेढा | बक्र। वांका २. दुर्गंम । ३. 
बीर। प्ररात्रमी । 

वॉकक्र-माता--(ना०) एक लोक देवो + 

वाँकाई---/ना०/ १. टेढ़ापन । २. कुटिलता। 
३. गवे । '४. शौर्य । वीरता । 

वॉकापरण - दे० बौँकाई । 

'“बॉकापणो--दे० वॉकाई। 

वॉकियो--(न०) १. नरफिहे की तरह फू'क 
कर बजाया जाने वाला वाजा। रे. 
रथ के पहिये मे लगी रहने वाली लकड़ी 
को पनुपाकार उपकरण । ३. दीवाल 
में बाहर की भोर निकूलो हुई भोसरी 


(११६६) 


बॉटिणो 


को सहारा देने के लिए लगा रहने वाला 
लकड़ी का एक उपकरण । 

बाँकी--(वि०/ १. एक टेढी । २. दुर्गंम । 
विकट । (ना०)१. एक शस्त्र २. वोरां- 
गना । 

वॉको--(बि०) १ टेढ़ा। २ बीर। ३. श्रद्‌- 
भुत | ४. कुटिल । ५. जबरदस्त । ६, 
स्वाभिमानी । ७: दुर्गंम | विकट । 

वॉको-चूको--/(वि०/ १. बॉँका । ठेढ़ा । 
टेढ़ामेढा । ३, इधर-उघर । ४. प्राडा- 
टेढा । भाडो-अवछो । 

वाँग--दे० वाँगए 

वाँगएा--(न०) पहिये को धुरी में दिया 
जाने वाला तेल । उस तेल की संज्ञा 
जो पहिये की धूरी मे दिया जाता है। 

बाँगणो--(क्रि०/ १. पहिगे की धुरी मे 
तेल देना ॥ २. संभोग करना | 
(संकेत) । 

बॉचजो--दे० बाँचजो । 

वाँचणो--दे० वाचणो । 

बाँछणो--(%&०) इच्छा करना । चाहना । 
वांछा करना । 

वाँछा--(ना०) इच्छा | प्रभिलापा | चाह । 

वॉदित--/वि०) इच्छित । प्रभिसपित । 

वॉमि--[वि०) वष्या 4 बाक । बॉमड़ी । 

वॉमडी--दे० बाँक । 

वॉकडो--दे० वौभियो । 

वॉकणी-दे० वांक । 

वॉमकणो--दे० बॉकियो । 

वॉभियो--(बि०) जिसके संतान नहीं हुई 
दो | (पुरुष) । 

वॉटणो--(क्ि०) १. हिस्सा करना । भाग 
करना । २. वितरण करना । ३. सिस 
पर पीसना । बाँटना । 


च्टो 


संदि--नि०) १ माप, मेंस झादि दुधारू 
पगुम्रो के लिए कुतर, बाजरी, गवार, 
खली ग्रादि को मिला कर पकाया हुथा 
साहश जो दोहते सम्रय सिलाबा 
जाता है । सानी । २. बट ; हिंस्सा । 
भाग । 


वॉढ्णी--दे० वाँढी ! 
वाँढियों-दे० वाँढो । 


वॉी--[वि०) वर नहीं मिलने से कवारी 
रही हुई । चाँढणी । अर्पारणीत । 

बॉढो--(वि०/ वहू शिसका वयस्क होने बर 
भी विन्नाहू न हुश्रा हो। कन्या नहीं 
मिलने से बवारा रहा हुआ्रा। भ्रपरिणीत । 
चाँढदियों 

बॉतरियो--(न०) प्रनाज में उत्पल्तु होने 
बाला एक फीड 

बाॉँद--दै० वान स० ६ श्रौर १० । 

बॉदणोी-- (क्रिग) १. वंदन्‌ करना ॥ 
नमस्कार कहना। २. भगवद प्रसादी को 
प्र प्रौर प्रॉधो पर चढ़ाना । 

वाँदरी--[ता०) बदर की मादा। बंदरी 
बानरो । 

वॉदरो--(न०) बंदर | वानर । बानरो । 

चदियोड़ो--/भ७क्ृ०) १. चंदन किया 
हुप्ा । २. सम्मानित । ददित । 

वांदोछी--दे० चदोछी । 

बॉदोकछो-दे० बंदोढो । 

वॉधा-सोर--(4०) १. तकरारी । ऋम- 
डाल । २. भ्रड्टचन डालने वाला ॥ 

वाधो--(न०) १. धापत्ति । मिरोब । २. 


शसबरार | ऋणड़ा ) २. भड़चन ॥ 
४ शत्रुता ॥ 


( श्रध्र ) 


र्वाह्लो 


बाँते--(सर्वं०ब०व०) उसको ॥ छपॉने । 
उ्णाने । 

वॉ-पर--(भव्य०) उनके ऊपर ! 

बाँयटो-दे० बॉइटो । 

वॉरी--/सर्वं०्वठ्व०) उनकी ) थ्यरी ) 
उर्णारी । 

वॉरै--(सर्व०्व०व०) उनके ॥ ध्यरे । 
उणारे 

वॉरो - (सर्व०्ब०्ब०) उनका । व्यॉरो) 
उणांरो | वर्णारो 

वॉस--(न०) १, बॉस । २. श्राठ हाथ का 
नाव | २. वांसुरी | बंसी । 

बॉसलडो--(वि०) पीछे वाला । पिछला । 
लारहो । 

बॉसक्री--[वि०) १. पीछे की । २. पीछे 
रही हुई । (ना०) १. पत्नी (व्यग्य श्लौर 
क्रोध) २. वंसी । 

वाँसली--(वा०) मुरली । घॉसरी । (वि०) 
पीछे को । 

बाँसलो--(बि०) पिछला। पीछे बाला। 
(न०) लकड़ी छीलने का एक सुपारी 
आऔजार ) बासोलो ] 

वाँसाँ--(भव्य०) १. पीछे से । २. बाद गे। 
लारेसू । ३. पीछे । 

वाँसु--(सर्व०्व०व०) उनसे । ब्यासू । 
उणणांसू । 

वॉसे--(अव्य०) १. पीछे । पीछे की प्रोर । 
२. अनुपस्थिति में ने रहने को,हालत 
मे । हे. सर जाने, पर । 

वाँसो--(न०) १. सहायता । २. पीछा । 
है. पी5। ४ विछलो, हकीफृत । ५» 
पिछला भाग । 


वॉसोलो--(न०) खाती का एक पश्ौजार । 
बाँसलो । 


वॉह--[म०) पीछा । 
वॉहली--दे ० वौसली । & 
वॉहलो--दे० बौधोली । (वि०) पिछला। 


ख्+ 
किक 


पीछे का । 
वॉहिं-- (अव्य०) पीछे । वाँसे । लारे । 
बहेँवाक्ो --/न०/ पिछला । पीछेका । 
वांहो--दे० वाँसो । 
बि--(उप) एक उपसगें जो शब्दों के पूर्व 
जोड़ने पर विशेष, श्रनेक रूपता, निषेध 
इत्थादि श्र्थ देता है । 
विश्नावशो--दे० वियावणों । 
विकच--(वि०) केश रहित । मु'डन किया 
हुआ्ना । विकचो । 
विकचो-- दे० विकच | 
बिकट--(विं०) १. कठिन । ३. दुर्गम । हे. 
भीपरा । 
विकण॒ु --(क्रि०) बिकता। विकरी होना । 
घिकरा&--[वि०) मयावक | दराववा । 
बिक राष्दी - (ना०) १. विकराल रूप धारण 
की हुई एक देवो। २. रक्त-पिपासु 
योगिनी । ३. तलवार । धड़्ग। 
बिकरी--(ता०/ १. विक्रय । बेचान । 
२, विक्र। से प्राप्त रकम | 
बिकरो--(न०) बिकरा विक्रय । 
प्िकक्त-- (वि०) १. क्षुब्ध। २. व्याकुल। है 
विछूल । विकत। ४. पअपूर्ण । खडित 
४. झसम्थ ) ६, प्रामल । (०) कला 
का साठवाँ भाग । विकला । 
विकक्ृणो--(क्रि०? १५ व्याकुल होना। 
_ २. भम्मर्थ होना । 
विककछता--ना०) १. परागलपन । २. 
ध्याकुलता । ३. पभातुरता । 
विकल्प--(१०) १. तके-वितर्क । २. झनि- 
इचवय । ३. धोसा | भ्रम । ४. प्रनेक 
बातो, रास्तों इत्पादि में से प्रपनाने 
मोग्य प्रत्येक ॥ ४. उनमें से किसी एक 
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विक्रम 


को झ्रपनाने की स्थिति या उपाय । ६. 
कोई दूसरा उपाय 
विकसणो--(छि०) १. विकसित होता । 
विकसना | विमसणों । २. खिलना । ३. 
प्रफुल्लित होना । ४ भ्रानंदित होना । 
विकसाणो--दे० विकसावणो । 
विकसावणो---(कि०/ १- फैलाना । २. 
बढानां । ३. प्रफुल्लित करना । 
विकसित--(मू०कू०) १. छिला हुप्रा। 
३. प्रफुल्लित | रे. विकास प्राप्त। 
जिसका विकास हुश्रा हो । 
विकाम---दे० वेकाम । 
विकार--(त०) ६. शायोरिक या सानसिक 
बिगाड़ | विक्वति | २. बिगाड़ | ३ दोप। 
४, रोग। ५. मनमें उत्पन्न होने वाली 
प्रवल वृत्ति। (प्रायः दूषित वृत्ति)। ६. 
झ्रौपधि सेवत वेः समय पथ्य नहीं रखने 
से होने वाला रोग। ७ परिवर्तन । 
फे्‌रफार । 5. व्याकरण में उसके 
नियमानुसार शब्द का रूप बदलता। 
एक वर्ण के स्थान पर दूसरे बर्ण का 
प्रागमन । 
विकारी--/वि०/ जिसमे कोई विकार या 
राग-द्व प हो । विकार वाला | 
विकास--[न०) १. प्रसार। फैलाब। २. 
विस्फुटन । ३. उत्ताति । विगास | 
विकासणो--(छ&ि०/ १. विकसित होना । 
२. फैलाना । ३, फैलना । 
विकृत--/बि०) १. विकार प्राप्त । बिगड़ा 
हुप्ा । विगद्धियोड़ो । २. जो भद्दा हो 
गया ही 8 हे. अमपूर्णं । 


विकृति--[वा०) १. विकार । बिगाड़ । २. 
रोग हे. क्षोम । दे० विकार । 


विक्रम--(न०) १. पराक्रम शक्ति। २. 
प्रमुता । ३े. गति । चाल । ४. प्रतार। 
ढंग। ५. विक्रमादित्य | (वि०) श्रेष्ठा 


विक्रम-सवत 


विक्रम-सवत-(न०॥ उज्जपिनों के प्रसिद्ध 
प्रतापी राजा विक्रमादित्य द्वारा भ्वर्तित 
सम्वत जो ईसवी सन्‌ से (७ और शक 
सब्त से १३५ वर्ष पहिले प्रवतित हुआ 
था। विक्रमी सम्वत्‌ । 
विक्रमाजीत--दे० विक्रमादित्य । 
विक्रमादित्य--(न०) उज्जयिनी का एक 
प्रताषी राजा, जिनके नाम से आ्राज 
२०४० विक्रम सम्बत्‌ चल रहा है । 
विक्रमी--(वि०) १. जिसमे वीरता हो । 
पराक्रमी । २. विक्रम सम्बन्धी । 
विक्रय-(न०) बेचान । विक्नी ॥ 
बिक्री । 
विफरिया--(ना०) विकार । खराबी । 
विक्री--(ना०) बेचान । बिकरी । बिकरो। 
विक्षिप्त--(बि०) १. पागल 'बावछो । २, 
फैला हुप्रा । 
विक्षुब्ध-(वि०) जिशके मन में क्षोम 
उत्पप्त हो गया हो। 
विधोप--(व०) १. बाघा। भ्रड़चन । २. 
भरिषिरता । ३, विलब | ४. उच्चाट | 
ध्यग्रता । ४५. घबराहूट । विखेप । 
घिख--१. विष । जहर। २. परस्पर के 
सम्बन्धी में कठुता। ३. शत्रुता । ४. 
सपं; शाप ३ 
बिल-कन्पा--दे० विपकन्या । 
विख-कामणु--दे० विध-कामिनी । 
विखजर-(न०) महादेव । शकर । (वि०) 
विय को हजम करने वाला । 
विपतधर--(म०) १, सपपे । नाग। विष्धर। 
२. महादेद ॥ हु 
विपम--हे० दिघम | 
विस-मंत्र--(न०/ विप उत्तारते का मंत्र । 
विषमत्र । 


हे 
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बि्ैरणो 


विखमी--(वि०) १. प्रति कठित ) ३. 
ग्रसह् । ३. भयंकर । ४, दुर्गेभ ॥ ५. 
प्रतिकूल । विरुद्ध | ६ शत्रु ॥ 

विखमी-वार--[वा०/ १५ सकद बत समय 
२. विपम ट्थिति $ 

विखरणो-(क्रि०) १, विघरना | छितराना । 
फैलना ॥ २. प्रलग-प्रलग होता । 
छेंटना । ३. वित्तर-बितर होना । ४५ 
दूर-दूर चले जाना । 
विखवाद--न०) १. कदुता उत्तन्न हो 
ऐसी बोल-चाल॥ २, तकरार । झगड़ा | 
कजियो । हे. शगुतः । 
विखयूचक--(न०) चक्कोर पक्षी । 
बिखहर--(न०) विषधर । नाश । सांप। 
(वि०) विप को हरने बाला । 
विखाद--दे० विपाद । 
विखायत--(वि०) १. संकटापन्‍्म । संकट 
ग्रस्त । २. भोतिप्रस्त | बिखायती । 
विखायती--दे० विद्यायत । 
विखियात--दै० विश्यात । 

विखूटशो--दे० विद्धुटणो| सं० १, २, ४, 

रु । 


विखूदो--(भू ०8०) १ समूह या राशि में 
से श्रलग हो गया, रह गया या 
निकाल दिया गया हुम्ना | (क्रि०्विं०) 
वियुक्त ॥ भिन्‍न । दुर | (वि०) प्रलग। 
यूथक । » 

विश्ूटो-पड़णो--(मुहा०) १. शमुद्द मे 
पभ्रलग हो जाना या निकल जाना । २, 
साध वालों से पीछे रह जाना । साथ 
छूट जाना । भकेला रह जाना। ३- 
झलग हो जाना । 

विखेप--दे० विक्षेप । 

विश्लेरणो--(क्रि०/ ६. इधर-उपर फैलाना । 
छितराना । २. नाश करना । है, चिते 


विख्लेरो 


हुए या जमे हुए को उखाड़ कर इधर- 
उधर डाल देना। विखोरणो । हे. 
अलग-प्रलग करना । ५. भीड़ को 
हटामा । तितर-बितर करना । बिख- 
राना । 

विखेरो--(न०) १. वस्तु का प्रव्यवस्थित 
फैलावा | ३ फलाव । छितराव । 

विखै--(प्रव्य०) १. वावत । संबंध में । २. 
में | अन्दर । ३. प्रति। ४. पर । ५. 
विकट । दे० विपय । 


विखै-तो-- (भ्रव्य०/ १. तेरे साथ । २. तेरे 
भें । ३. तेरे सम्बन्ध में । ४. तेरी भक्ति, 
उपासना और ज्ञान का बिपय] ४. 
तेरा विषय । ५. तेरे विपय में । 

विखो--(न०) १. विपत्ति। संकट ।॥ २. 
सकट काल। प्रापत्तिकाल। ३. उत्पात । 
विग्नरह । ४. शत्रु के भय से राज्य व 
गृह विहीन होकर पहाड़ व जंगल में 
किया जाने वाला गुप्त निवास । 

विखो रणो--दे० बिसेरणो । 

विख्यात-- (बि०) प्रसिद्ध । छाबो। सर्वे- 
विदित । 

विगडुणो--/कि०) १. विगड़ना | खराब 
होता । २. नाश होना । ३. सड़ना । 
गलना। ४. क्रोध करना । ५, बेमनस्थ। 
होना । ६. परथश्नप्ट होना । ७. चाल- 
चलन ठोक नहीं होना । 

विगत--ना०) १. सम्पुर्ण विवरण । २. 
विस्तृत वर्शन । रे. सु । ४. बादत । 
५. हकीकत । ६. वृत्तान्त | ७. झतीत। 
८. राजस्थानी ग्रथ साहित्य का एक 
प्रकार । &. विस्तार पूवंक विवरण ॥ 
(वि०) १. दीता हुमा । गत । २. मृत) 
३. रहित । हि 
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विग्नहं 


विगतवार--[श्रव्य०) १. पूरे विवरण के 
साथ ॥ तफसीलवार / विस्तार पूर्वक । 
२. सवृत । 

विगताणो--/क्रि०) १. सूचित करना । 
२. विस्तृत वर्णन भेजना । 

विगताछो-- (बि०) १. छत-छिद्र वाला । २. 
चालाक । ३. विवरण वाला । ४. जान- 
कार। वहुज्ञ | ५. युद्ध विशारद ॥ 


विगन--(न०) विध्न । 

विगनान--दे० विज्ञान । 

विगर--अव्य०) १. वगर । बिता । २.छोड़ 
कर। हे. अतिरिक्त । सिवाय | ४, 
रहित | विहीन । 

विगसणो --/फ9ि०/ दे” विकसणो । 

विगाड़ दे? बिगाड़ । 

विगाड़णियो--दे० विगाडू । 

विगाड़णो--दे० बिगाइणों । 

विगाड़ -- वि०) विगाड़ने वाला । विगा- 
डर्णियो । 

विगाड़ो--दे० विगाड़ । 

वियूचणो-(क्रि०) १. भ्रष्ट करना | 
बदनाम करना । 

बियूचीजणो--(कि०) १. अष्द होना । २५ 
पतित होना | वदनाम होना । 

विग्रेरे--ढे० वर्गरह । 

विगोईजणो-- (फ्रिण) बदनाम होना ॥ 
वगोईजणो । भडोजणों । 

विगोवणो--(क्रि०) निंदा करना । बदनाम 
करना । वगोवणो | भाँडणों 

विग्यान--दे० विज्ञान । 

विग्रह--(न०) १. युद्ध । झगड़ा । संप्राम। 
२. कलह । हे. भगवान की मूति। 
देवता की मूर्ति | प्रतिमा४. शरीर । ४. 
आगार | ६. विश्लेषण के सिये प्रत्येक 
शम्द (समाप्त, सधि के प्रवयवो) को 
भलग-प्रलग करना । उपवाक्यादि को ४ 
विश्लेषण ।(म्या०) है 


विचित्र 


विचित्र --/वि०) १. विलक्षण | २- अझदू- 
भुत । ३ अनेक रगों वाला । ४. सु दर। 
(न०) १. शत्रु । २. बवन | 

विचेटियो--(बि०) वीच का । मध्य का । 

विच्छू--दे० वीछू 

चिच्छेद -- (०) १. विभाग । २- छेद । 
३. काप । ४. वियोग । ५, नाश | ६- 
क्रम टूटना । 

विच्छेदशो -- (०) विच्छेद करना | 

विछड़णो- दे० बिछुडणो । 

विछड़ाणो -(क्रि०्/ १. साथ छुडा 
देना । अकेला कर देना । २. विछुड 
जाना । 

घि&डियोड्ो-- (भ०छ०)१. विछुड हुप्ला । 
प्रकेला रहा हुआ | २. मार्ग भूला हुआ । 
हे भटका हुआ । 

विछछणो-(फकि०) १- पानी से साफ 
करना । धोना । २. साधारण रूप से या 
थोड़े पानी से धोना । 

विछछाणो- दे० विछकछ्धावणो । 

बिछछामण-(/न०) १. विछलाने का 
पानी । २ विछलाया हुप्रा पाती । 
धोवण । 

चिछबव्शावशो--(क्रि०/ १. घुलाना। २. 
पानी की धार देकर धुलानाा। 

विछाणो--दे० बिद्धाणो । 

विछात्त- दे० बिछात ; 

विछायत॒--ददे० बिद्यायत । 

विछायती--दे० बिछायती । 

विछावणो--दे० बिछावणो । 

विदिया--(न०ब०व०) स्त्रियों के पाँवो 
की भंगुलियो मे पहनने की घुघुझदार 
पंगूठियाँ. विछ्लृड़ियाँ । 

विछियो--/न०/ जैसलमेर (राजस्थान) के 
पास मिलने वाला एक खूब कठोर पत्थर 
जिसके (पघोपधियाँ घोटने,के)|खल-बटूं 
झादि,बनते हैं । 

विछुड़णो--दे ० विछुड़णो 


( १२६७ ) 


) विजाहि 

विछेटशो --/#ि०) १. छूद जाना ॥ 
छूटना । २. बिछुड़ना । ३- ग्रमंपात 
होना | ४. कट कर दूर पड़ता | ५, 
अलग होना | दूर हंटना। ६- जुदा 
होना १ 

विद्वूटी--(भ,० ०). विछुड़ा 
(सि०म्‌,०) विछुड गया । 

विछू दरी - दे० विसू दरी । 

विछेप--दे० विक्षेप । 

विछोह - (न०) वियोग । जुदाई । 

विछोहो--दे० विचयोह । 

बिजड़--[ना०) १. खड्ग । तलवार । २. 
कटारी 

विजड़-हथ-- वि०) पद्गधारी । 

बिजड़ी--(जि०) १. खड्ग । २. कटारी । 

विजन--(न०) पखा। ब्यजन | (वि०) 
१. निर्जत । २. एकान्त स्थान । 

विजय--(ना०) जीत । फतह । 

विजय-ध्वज--(ना०) विजय की सूचक 
घ्वजा । 

विजयवर्गी-- (न०) एक यणिक जाति। 

विजय-शाही--/न०) १. जोधपुर महाराजा 
विजयसिह द्वारा प्रवतित चाँदी का 
रुपया । २. विजयप्िह का राज्यकाल । 

विजय-स्तम्भ--न०) १. विजय की याद 
गिरी में बनाया हुवा स्तम्भ। २६ 


महाराणा दुम्मा द्वारा निमित चित्तौड़ 
दुर्ग का विजय-स्तम्भ । 


विजया--(ना०/ १. भोग । २ पावेतो । 
विजया-दशमी--- (ना०) १. प्रासीज शुबल 
दश्ी । २ दशहरा । दप्तरावों । 


विजयी--(वि०) विजय करने वाला | 
विजयवंत । बिजेता । 


विजयोत्सव--(न०) विजय का उत्सव । 
विजलछी--(ना०) बिजली । (दामिनो। 
खिद॒य 


हुआ ॥ 


विजाति--ना०) १. भिन्न जाति। २- 
दूसरी जाति। 


बिजेता--/9) विजयी । 
विजे-थंभ ३ विजय-स्तम्प पे 
विजेवरगी-३५ वियजवर्गी ; 
विजेशाही-_ ३५ विजयधाहे | 
बिजोग-.. २७ वियोग । विरह + २ 
2४ । मौत । ३, टैतक का शोक 
पजोगरा-..( जी अपने परे पी 
बि्ुड़ी हैई हो । तरा०) वियोगी श्री 
विजोगरु. दे विजोगरा । 
विजोगी-(8०) जो अपनी प्रेमिका 
से बिछुड़ ग्रया हू वियोगी । किरिही + 
विज्ञ-- ॥॥, १/ १. र। २. बुद्धिमान । 
३. पडित । विद्वान 
विज्नत्ति.... 77०/ १, विनती + २. स्व: 
प्राधारण नाम सूचना ॥ ३, 
विज्ञापन । 
वज्ान-- (७) हैः गन्य ज्ञान | रे 
धास्मीय ज्ञान । रे. अनुभव नाव । ४ 
ब्रह्म शान । त्वे ज्ञान। २. तत्वों का 
विवेचन के एः त्र्जास्त्र का 
पदापं-बिच्या । साइन्स 
विज्ञानिक-.. ३, चैज्ामिक 
विज्ञानी-.. ९५ वैज्ञानिक । 
विट--(३/ 4 मी, धून॑ 
चात्ताक | (०) चेश्य | बनिया | 
है भड़ू वा। ३ एक जाती | 
विटप-..६७) [, वृक्ष । रूत । ३. वृक्ष की) 
घासा | डाट्ो । 
हि 


(६३९५) विड़द 
विव्छरो-.. // ९. विध्र्मी होना। २ 
बिगड़ना चत्र होना । भ्रप्ट 
होना। ४. धर हावा। ३, प्रक्षर 
अष्ट होना 
विटक्ियोड़ --(३०) पर्म-भ्रष्द । 
भाचार-अ्रष्ट । है. वरंसकर 
विटव--(8०) १, पोषाबाज ॥ २. बद- 
माश | 
परणा-.. '/१. घोषा ॥३, भ्रम । 
माया । ४. गा-जाक। ५, प्रावागमन। 
६ व्यथे 7र। दि ॥रो का उत्तर: 
चढ़ाब | ७, रेशानी । 5. कठिनाई । 
पुश्किली । € कष्ट । दुछ्ध संताप । 
१०, उपहास । विडंयम। 
विटंवरो-...8०) पाना-जाना । २. 
पूमना-फिर: भठकना । ३, दर्ध्स 
पाना । ४ 7 खाना। ५, माया- 
जान मे फे; 
टाकणो-(#७) १. धर्म अच्ट करना । 
र. अपने धर्म को छुडाकर अन्य धर्म को 
जबरदस्ती प्ंगीकार कराना ! 3.प्रप्विश्र 
करता। अष्ट करना ॥ बढाछखो । 
पेटछाबणों । 
वद्चन-- (७७) ६. श्रीकृष्ण । रै. श्रीविष्यु । 
45 महाराष्ट्र, सान्प्र आदि मे बहुपूणित 
एक विध्णु रूप ॥ विगेबा 


विठगर-... 72) विब्टिकार । समाधान 
कराने बाला । विस्दाब्ठ 


गरबा-..(, 2 पंदरपुर के अस्िद्ध देव 
भी विटृठल दे० विदृठन 4सं० ३। 
विड--.(२०) शररु । दुश्मन । 
विडसो--.68८) !. नष्ट होना ॥ २. 
अत करना 4 हे. नष्ट करना । 


विडरणो 


विडरणो-(क्रि०) १. क्रोधष करता ।२, 
भ्रत्यन्त क्रोध से अंट्ंट बोलना ॥ ३५ 
तितर-बितर होना | इधर-उधर भागना । 
४, काँतिहीन होना । मंद प्रकाश होना । 


५. विर्दीय होना । ६. लड़ना । 
जूकना । ७ माराज होना 
विगड़ना । 


विडंग--(न०) १. घोड़ा । झश्व। २. 
वायविडंग नामक झौपधि 


विडगाण--(न०)१ घोड़ा । २.घुड-समूह । 


घोड़े । 
विरडगी-- (न०) १. घोड़ा । अश्व । (ना०) 
घोड़ी | प्रश्वी । 
बिडंगी-प्रोहा--(न०) अ्रश्वारोही । 
घुड़नसवार । 


विडंव--दे० विटंव । 

विडंवणा - दे० विटंबसा । 

विडार--(न०) नाश । 

विडारणो--(फ्रि०) १. नाश करना । 
मार डालना । २. विर्दीण करना । 
चीर डालना। ३. भगाना। तितर- 
बितर करना ! 

विडाछू--(ना०) बित्ली । मिप्ती। 
(न०) बिल्ला । मिसनो | मीनको । 

विडोजा--(न०) १, इन्द्र | २. इन्द्र का 
एक नाम । 

विढ--व्यि०/ १ भमगड़ा । कलह। २. 
लड़ाई । युद्ध । 

विदणी--दे० वेढणी । 

विडणो--(क्वि०) १. लड़ना । युद्ध करना । 
२६ तकरार करना । झूगड़ता । 

विढोणाद--३० विदोणानाद । 

विढोणानाद--(न०) १ युद्ध हवाक । युद्ध घोष 
वीर हाक । ३. रणवाद्य | युद्ध के ढोल 
का बजना । विदोणाद । 


(१२६६) 


विशसाइणों 


विढोशार--(वि०) युद्ध करने वाला । 
योद्धा । 

विढोणो--दे० विढोणार । 

विश--(स्व०) उसने । उरश। /भ्रव्य०) 
बिना । विन | रहित । विगर 

विश-ऊपर--प्रिज्य०) १० इस पर। २. 
उस पर। हे तब । 

विशज--/न०) १ चावलो को खाँड की*ः 
चाशनी में केशर, भेवा श्रादि डाल कर 
घी में पकाया हुग्ना एक भोज्य पदार्थे। 
बिरंज । केशरी चाधथल। २. बनिज । 
वारशिज्य । व्यापार । 

बविणजणो-(क्रि०) १. ग्राहक को पटाता । 
२. व्यापार करना । रोजगार करना । 
वनतजना । 

विणज-हलीलो--(न०) व्यापार-घंधा । 

विशाजार--(व०/ १. बनजारे की बालद। 
पोढ । 

विशजारणा -दे० विशजारी या वणजारी। 

विणजारी--(ना०) १. बनजारी ॥ बन- 
जारा की पत्नी। २. बनजारा जाति 
की स्त्री । ब़जारी । 

विणुजारो--दे० दण॒जारो । 

विणठ--(भ,०क२०)विनप्ट । नाश । भ्रष्ट । 

विशठणों--(फ्रि०) १. विनिष्ठ होना । नाश 
होना । २. भ्रप्ट होता । 

विशु-मायै- (अव्य०) १. इस पर। २. 
उस पर । रे. तव | (वि०) बिना सिर 
मस्तक रहित । 

विणसणो--(फ्रि०/ १. विनाश होना । 
विमसना । नाश होना । बिगड़ना । 

विणसाइणो-- (त्रि०) १. विनाश करना । 
दिणतसाझो । २. विगाइना 4.५+- 


विदगान 
सासासो-. 8७) १. चि हैरान करना 5ख देना 
विसासाइणो | *- विनाश होगा । वताणोे । | 
विरासीजरो-..; 9०) का होना णकै० विताणो । 
विनाश होना हि तिहोतर-. 607 अम्ति । वीविशोन्र + 
वेस-हाथि (+०/ नि बस्क । ६ के वितीत_- है० व्यतीत । 
गस या हाक मे शस्त्र न 'घु ड--(१०) $. घोड़ा । २, हाथी । 
.. अणण या विस्ज । वितोबणो-.. ३५ विताणो । ४ 
पेणाकः 2 १. गषफति | विनायक ; पे-(॥० ! ड्ब्य । संपत्ति 
* विद्राह के शव विनायक पैजायं किया पाना । २ कोप रे. गाय, भंत्ष 
जाने काना उड़े का मांगलिक भोः दि फ्युधन । ७ नेह-धन । ४५ 
पाती | बढई | शक्ति; ६. सार । 
विशायक्‌..._ * विश्ाऊ । त्थरण. 2) विस्तरण । फ्रेवाव । 
विशास-.. 2 १. विनाश | नाश । पेत्थरसो-..॥ 4०) विस्तार होना 
सोप । विस्तरना फैलना 
विशासकार) डे विनाशक्ार । विनहोत-_., प्रस्ति । वीतिहोश्न । 
विशास- "का&-.. ३५ विनाश्कात । श्राग । बासदे 
विशासमो ०) नाश फैरना । विनाश वियकरणो-../%) १. थकता । वीकसो । 
करना । २. बूब हैरान हीना । ३ पकावट दूर 
जिमियनी-- कर)  बलियेकीपलत), करना | 
2 जाति की स्त्ी) ! ३. वशिक विधरणो-- 68७) १ विस्तृत होना । 
स्त्री ड द फेवना । प्तरणों । 
>जायो ... शिक- 
उिशिकाी बाद (422 पाकजुक। विधा-..३०७ ब्यथा । 
वित ....... मात । दपवा-वैज्ा विथार: (१०) विस्तार । उसाव । पसार। 
वित्त है, मंत्र आई परम्मषन । वल्तारो । 
डे, सन दे-पन | (१०) रा बतुर । विधारक-- (8०, विस्तार करने वाना । 
वितरण... 2१. मां: 4 ३, अ्फेण *ै. फैलाने काका 
करना । देना ३. श्रपंद । दान | वेथारण-.. ३७ विवारक । 
पतरणो-.. ५५ ॥ अंग विधारणो “(०9 विस्तार करना | 
फरना। ह बटन | बांट । विलृत करना | फ्नाना । क्रैलाणों । 
वितल-८॥०) गान पावातों के से दुबरा 
बताये ते 
विन. (३०) पथ का बकेवाद। कितंदा। विदश्ध--.68७) परिपक्व । ० लेट ॥) 
विताशशो- (०) १. सतम करना | नि विद्वान । रमिक । ५ 
विवोवधों । २. ममाव्त करना इगा। (३०) पड 
दिकाना। है. गुजारगा । यमक $; स्वा। | वदमान- हे० विद्वकेक + 


विदर 


विदर--(न०) १. दास । गोला । ३ 
वर्णासंकर । 
विदरी--(ना०) दासी । गोली । 
विदर्भ--न०) भारत का वरार प्रदेश । 
विदा--मा०/ १. रवानगी । प्रस्थान । २. 
चलने की ग्राज्ञा या अनुमति । सीख । 
विदाई--(न्ा०) १. रवानगी । प्रस्थान । 
२ विदा होने के समय दिया जाने 
वाला पारितोपिक द्र॒व्यादि | उपहार । 
उपदौकन 4 ३. किसी की विदाई का 
उत्सव । ४, वरात ग्रादि के प्रस्थान 
(लौटने) का समारोह । 
विदा करणो- (क्रि०/ रवाना करना । 
सीख देशो । 
विदाम--दे० विदाम । 
विदायती--(वि०) विदा होने वाला । 
जाने वाला । 
विदारक--(वि०) १. मारने वाला । ३. 
चीरने वाला । फाशने वाला । 
विदारणो - (क्रि०) १. चौरना । फाड़ना । 
टुकड़े करता । २. नाश करना। ३. 
मार डालना । 
विदारी-कंद-- (न०,) एक पौष्टिक कंद । 
विदावणु--दे? बदाण । 
विदा होणगो- (फ्रि०) रवाना होना । सोख 
करणो । 
विदित--(वि०/ जाना हुप्रा । ज्ञात । 
विदिशा--(ना०/ दो दिशाप्रों के बीच वी 
दिशा । २. एक गंदी ॥ 
विर्दीण--(वि०) चीरा हुप्रा। फाडा हुआ्रा । 
विदारित । 
विदुख--दे० बिदुप । 
विदुर--(न०) एतयप्ट्र भोर बांडु का 
परम ज्ञानी ध्यास पुत्र । दासी पुत्र भाई। 


( 5३०१ ) 


विद्याघरी 


विदुर-नी ति--(ना०) महात्मा विदुर हारा 
घृतराष्ट्र को संबोधित करके कहां गया 
एक नीति ग्रन्थ । 
विदुप--(न०) विद्वान । पंडित । 
विदुपी--(ना०/ विद्वान स्त्री । पंडिता। 
विदेश-- /न०) ब्रन्य देश | परदेश । 
विदेह--(न०) १. राजा जनक । २. प्राचौन 
मिथिला देश | ३. जो शरीर रहित हो। 
ड मृत ] 
विदेह-धी--(मा०) सीता । जानकी । 
जनक-ज्ञा । 
विदेही-- (वि०) बिना देह वाला । (ना०) 
सीता | जानकी । 
विदोख--/न०)१.महादोप। २. दोप रहित। 
विद्यमान--(वि०)१. जीवित । २. मौजूद । 
उपस्थित । रे. वर्तमाद 
विद्या-(ना०) १ शिक्षा द्वारा उपाजित 
ज्ञान । २, मोक्ष प्राप्त करने वाला ज्ञान 
३. ज्ञान के विशेष-विशेष विभाग । ४. 
ज्ञान | ५, विज्ञान । ६. ग्रुण | ७. 
सरस्वती । ८. दुर्गा 
विद्या-गुरू--/न०/ पढाने वाला गुर । विद्या 
मिसाने बाला गुरु । 
विद्या-दाता--[वि०) विद्या देने वाला । 
ननि०/ १. ग्रुद। २, सरम्वती । 
विद्या-दान--(न०) विद्या का दान | विद्या 
सिसाना । 
विद्या-रेवी --(ना०) सरस्वती । शारदा । 
भवेस्तोदरी । घरदा । वीणा-वादिनी । 
विद्या-धन--[न०) विद्या रूपी घन । 
विद्याधर---ब०/ १. एक देवपोनि । गंधर्व 
२. जादूगर । (वि०) विद्वान । पंदित । 
विद्याधरी--/ना०/ १. विद्याधर की स्त्री ! 
यंपर्वी । २. जादूगरनी । 


विद्याध्ययन 


विद्याध्ययन--(बर०) विद्या की पढ़ाई। 
विद्याभ्यास्त | पढाई । 

विद्यापीठ---[व०) विश्वविद्यालय । युनि- 
बिंदी । 

विद्याम्यास--(न०)विद्याष्ययन । शिक्षण । 
पढाई 

विद्यारंभ-- (१०) १. बालक को पढाना 
शुरू करना । २. तत्सबंधी संस्कार । 

विद्याथिनी--(ना०) विद्या पढ़ने वाली ) 
विद्याम्यासिती । छात्रा । 

विद्यार्थी-- (न०/ विद्या पढ़ने वाद्या । 
विद्याम्यासी । छात्र । 

विद्यालय--(स०) पाठशाला । 

विद्या-वृद्ध--(वि०/ खूब पढ़ानलिखा । 
विद्या में श्रेष्ठ । (न०/ पेडित । 

विद्या-हीन--/ब्रि०/ ३. नही पढ़ा हुमा । 
अपढ़ । २ मूर्ख । ३. गेंवार । 

विद्योपामक--[वि०) विद्या का उपासक । 

विद्रोहु--(न०) १. बलवा । बगावत | २. 
द्व्प। 

विद्रोही--(4०) १. बलवाघौर । बलवाई । 
बगावती ( बागी । २. ढो वी । 

विद्ज्जन-नन०) विद्वान मनुष्य । 

विद्वत्ता- (ना०) १. ज्ञाब । २. पंडिताई । 
परोडित्य ॥ 

विद्यान--(त०) १. वडित । २. ज्ञानी । 

विद्वेप--(न०/ ३. शत्रुता । ३. द्वेप । 

विधघ--(ना०) १. विधि । प्रकार । रीति । 
२. विधाता | ब्रह्मा | हे. उपाय । 
तेरकीव । ४. ढववह्वा । ४. विधान 
(वि०) (ममास के श्रन्द में) प्रकार का 
जंते--प्रनेशविष । (पअब्य०) यथा- 
जिधि ॥ विधिवनु । 

विधना--(ना०) बिपाता । बहा । 


विधर्म --/न०) १. विरोषी चर्म । २. दूगरे 
का पर्म $ 


(१३०२) 


विधि-पूर्वक 


विधर्मी--(बि०) १. विरोधी घर्मदाला। 
२ अन्य धर्मावलम्दी । 
विध-लाघण--(वि०) १- विधि से प्राप्त 
होने वाला । २. सरल विधि से प्राप्ठ 
होने वाला ! 
विधवा--(ना०) जिसका पति मर गया 
हो | बेवा । रांड । 
विधवापणो--(ना०) वैधव्य । रंडापों । 
विध-विध--/ढि०) प्रनेक प्रकार का। 
(झव्य०) अनेक प्रकार से । 
विधा--(ना०) १, प्रकार। भाँवि। २ 
ढंग । ३, भेद ) 
विधाता--(न०) १५ ब्रह्मा । 
विधात्री 4 
विधान-नत०) १. विधि। रीति। २. 
व्यवस्था । ३. प्रनुष्ठात) ४ शास्त्राजा। 
५. सेवा । ६, उपाय। ७, नियम । 
कानून | ५. काम करने की प्रणाती । 
&. हाथी का ग्रास । 
विधायक--(वि०) १. व्यवस्था करने 
बाला। २. झ्राज्ञा देवे बाला। ३: 
विधान करने बाला। (न०) बिधाव 
सभा का सदस्य | 
विधि--(4०) १. ब्रह्मा। २. भाग्य देवता । 
३. प्रकृति । ४. शास्त्राजा । है 
संस्कार । ६, कानूत । ७. व्याकरण में 
क्रिया का बह झहूप जिसके द्वारा किसी 
को कोई काम करने की प्राज्ञ। दी जाती 
है। ५. क्रिया का कर्म | क्रिया की पदति | 
(ब्या०)६, भाँति प्रकार 8०, विधान | 
११, विधि-विधान । 
विधि-निषेध--[न०) झिमत्री कार्य को करने 
या नहीं करते की शास्त्रोवत प्राजा | 
विधि-्यूवंक--[भब्य०) १. शास्त्र दिंधि के 
- झनुसार । नियमानुसार | ३२. काव्रत 
मुताबिक । 


(ना०) 


विधि*रानी 


विधि-रानी--ना०) सरस्वती । 

विधि-वत--दै० विधिपूर्वक । 

विधि-वधू--(ना०) सरस्वती । 

विधि-वशात -(प्रव्य०/) देवयोग से । 

विधि-विधान-- (न०) १. विधाता की 
रचना । २. शास्ताज्ञा । 

विधि-हीन--/वि०) १. शास्त्र-विदुद्ध । 

।+ विधि रहित । 

विधु-(न०) १. चंद्रमा। २. वायु । ३ 
कपूर । ४. विष्णु । ५. जलस्नान । 

विधुर- (वि०) व्याकुल । दुखी । (न०/ 
वह जिमकी पत्नी मर गई हो । रंडुपा। 

विधु-वदनी--/बि०) चंद्रमुछ्ी ॥ (ना०) 
च॒द्रमुखी स्त्री । 

विधू स-- (०) विष्वेंस | विनाश । 

विधू सणा--(वि०) विध्वंस करने वाला। 
नाश करने वाला ; (प्रव्य०) नाण करने 
के लिए । 

विधूसशो - (क्रि०) १. विध्वंस करना । 
माश करना | २ भार डालना । 

विधेय--(वि०) १. जिसका करना उचित 
हो । करने योग्य । २. जो नियमानुसार 
किया जाय। ३, ग्राधीन । प्राज्ाघारक । 
४, वह शब्द या वावय जिसके द्वारा 
किसी के सम्बन्ध में कहा जाय । उद्दंश 
के सम्बन्ध में वावय में जो कहा जाय | 
(बयान) 

विधो-विध-- (भव्य०) १. यधानियम । २. 
प्रचलित रीति के प्रनुसार। यथारीति । 
विधिपूर्दक । ३. अच्छी तरह में । 
यपावत । ४. डीक जगह पर॥ यथा- 
स्थान ॥ ५. यथायोग्य। ६. जँसा चाहिये 
बसा । 

विधम--हे० दिघम । 


( १३०३ ) 


विनाणी 


विध्वस्त--(वि०) १. नष्ट | विनष्ट । २ 
नाश प्राप्त 

विध्वंस---/न०/ विनाश । नाश । 
वादी । 

विन- दे० बिन । 

बविनठणो- (क्ि०) नाश होता । विनष्ट 
होता। 

विनत-(वि०) नम्न । 

विनता--(ना०) १ गछंड़ की माता । २. 
दक्ष की एक केन्‍्या। ३. बनिता। 
स्‍त्री । (वि०) नञ्न॒स्वभाववाली | 

बिनती--/ना०) ६. प्रार्थना । २, झ्नुनय- 
विनय । 

विनम्र- (वि०) १. विशेष नम्र | २. भुका 
हुप्रा । ३. विनीत । 

विनय--/न०) १. नम्अता । २. प्रार्थना । 
३. प्रणति । 

विनय-वान--(वि०) १. विनम्वाला । ३५ 
सम्य । ३. शिप्ट । 

बविनयी--/वि०/ विनयशील । 

विनवग्गो--(त्रि०) १. विमती करना । 
प्रार्थना करना । २. प्रनुनय-विनय 
करना 

विनसशो--/छि०/ नष्ट होना | वरबाद 
होना । 

बिनंती--/ना०) भजं । प्रार्थना । 

विना--/भिव्य०) १. रहित । दिना। सिवाय । 
दिना। घगर | थिगर। २. प्रतिरिक्त । 

विनाण--/न०/ १. विज्ञान | +. ज्ञान । 
३ उपाय। तरीका । ४. रूप। ४. 
चरित्र | ६. विधान। ७, विविष 
प्रकार । ८. प्रकार | तरह । 

विनाणी--(न०) लुहार । देनाफी 
चेदाणी । (वि०) १. ज्ञानी । २. 
विज्ञानी 4 


बर- 


विनायक 


विनायक-नन०) १५ गरोश | गशपति। 
२. बढ़ुई । खाती । बशाक । 

विनायक-पूजा--हे० वशाक-पुजा ! गरीश- 
पूजा । 

विनाश- (न०) १. नाश । पूरा नाश । २. 
दुर्देशा । ३. श्रधिक हानि । 

विनाशकारी--(वि०) १. नाश करने 
वाला । २ दुर्देशा करने वाता। ३ 
हानिकारक । 

विनाश-काल--(न०) १. विनाश होने का 
समय । २ सृत्युकाल | 

विनाणी--/बि०/ १. नाश होने वाला। 
नश्वर। २. नाश करने वाला 

विनास--दै० विनाश । 


विनासणो--(क्रि०) १, विनाश करना। 
नाश करना । २. विकृत करना ६ 

विनिपात--(न०) १ प्रवनति । पड़ती । 
२. नाश । पतन। ३. बुरी तरह में 
निपात । 

विनिमय-- (न०) १. प्रदल-ब्दल । परि- 
वर्तेन । ३, प्रसंग प्रलग देशो के मिक्‍कों 
का परस्पर लेन-दैव के लिये निश्चित 
किया हुमा बटाव । 

विनियोग--(न०/) १. किसी फल के उद्देश्य 
से किया आने वाला किसी मंत्र था 
वस्तु का उपयोग | प्रयोग । २. स्थिरी> 
बररण । 

विनीत--/बि०) १. सुधील । २. शिप्ट 
है. विवेकी | ४. सोम्य | ४. सुशिक्षित । 

हाईस्कूल या विनय मदिर के शिक्षण 

अ्रपम्म को पास क्रिया हुप्रा । मैट्रिक 
दास्ड । ७. धाविक | दे० विनयन्युक्त 
नज्तायुक्त 

विनै--दे० दिनम । 

विनोदा- दे वीदोडियाँ । 
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विपयंय 

विनोद--[व०) १. होझुय। ३२. मौज! 
झानंद ! हे. मजाक ! हँसी । प्रमोद 8 
४. कौतूहल | तमाशा] ५ ] 

बिनोदी--(वि०/ १- कुटृहल करने बाला! 
विनोद करने वाला ! २. मौजी) है. 
आनंदी | क्रीड़ाशील । विनोद बाला । 

विनोछियाँ--(नो०व०ब०) दे० वीदोली । 

विनोछी--दे० बंदोछी । दे० वीदोली । 

विन्यास--(न०) १. स्थापन । २५ सजाना। 

विपक्ष - (न०) १. दूसरा पक्ष॥ रै शत्रु 
पक्ष । हे, विरोधी | प्रतिद्वन्दी । 

विपक्षी--(7«) १. विरोधी । २. शप्रु । हे 
प्रतिद्वन्द्वों 

विपख--दे० विपक्ष । 

विपच्छ-- दे० विपक्ष । 

विपणाक--/न०) दुकानदार | बनिया । 

विपणी--(न०) दुकान ह्वाट |... 

विपत--दै० विपत्ति। 

विपता--दे० विपत्ति । 

विपतकाक्ू--[न०) दुध का समय | 
विपत्काल । 

विपत्ति--/ना०) १. संकट दुलस। प्राफता 
२. दुस को स्थिति । विपत । 

विपय--[नि०) कुमार्ग । मुरा मार्गे । 

विपद--ड्े०, विपदा । 

(विपदा- दे० विर्षत्ति । 

विपन्न--(वि०) १. कठिनाई में फेसा हुमा । 
२. झात॑ । दुसी । हे, मरा हुंग्रा । 

विपर--दे० विप्र । 

विपरीत--(वि०) १. विरुद्ध | प्रतिवृल | 
२, उतटा | ऊषो ! 

विपर्यय (#०) १. उसट्यूकट । रै- 

अ्रम। ३. मूल | गलती । ४. भव्यवस्था | 

५. नाश । ६, किसी शब्द का उत्तदा 

झूप। ७. किसी शब्द का उसटा प्रधे 

प्रयट करते वाला शब्द । विपयति | 





विपल 


विपल--/न ०) एक पल का साठवाँ भाग। 
विपाक--/न०,) १. परिपक्‍्वता | २, पूरी 
अवस्था में पहुंचना। 3. परिणाम ! 
फल । ४. स्वाद | सवाद । ५. पाचन । 
पचना । ६. पूर्णाता । 
विपिन--/न०) जंगल । बन । 
विपिन-विहा री-- (न०) श्रीकृष्ण । (वि०) 
जंगल में विहार करने वाला । 
विपुल--(वि०) १. विशाल। प्रगाध। 
पुष्कल । बहुत श्रधिक । घणो । 
विपुला--/ना०) १. एक छंद । २. पृथ्वी । 
विप्र--(न०) १. ब्राह्मण | बामण | २० 
पुरोहित । ३. वेद मंत्रों का ज्ञाता। 
(वि०) बुद्धिमान हू 
विप्रलंभ--/१०) १. वियोग । विरह। 
| ३. प्रिय वस्तु कान मिलना। ३ प्रेमियों 
का वियोग।४. छल । धूर्तता | ठगाई । 
५. बुरा काम । 
विप्लव -(वि०) १. उपद्रव। अ्रशाति । 
२, विद्रोह । बलवा । ३. विपत्ति। 
. नाश । हु 
विप्लवी--[वि०) १. उपद्रव करने बाता। 
२. विद्रोही । ' 
विफरणो--दे० बीफरणो । 
विफल--वि०) निष्फत | व्यर्थ । 
विफल्न--दे ० विफल । 
विद्रुद्धझ--(वि०) १. जाग्रत । जगा हुप्रा । 
२ प्रवीण | चतुर । ३. चेतन | (न०) 
१. देवता । २. पंडित । ३. विद्वान । 
विदवुध--(न०) १. श्वानी। २३ पंडित । 
३. देव | ४. शिव । ५. चद्रमा । 
विवुधालय--(न०) देव मंदिर । देवासय। 
विवोध--(१०) १. पूरा ज्ञान | २. जाग- 
रुण। ३. होभ-हवास । 
विभत्ते--(बि०) १. विभाजित । बाँटा 
हभा ॥ है. प्रतग किया हुप्ा । 
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विभीपण 


म्धि - 
विभक्ति--नि०/) १. नाम का ब्रिया के 


साथ संवध दिखाने वाला प्रत्यय । २ 
थ्व्या९) कारकों के चित्ह । [व्या ) 
३, विभक्त होने का भाव । ४ विम्ाग । 
५. अलंगाव । 

विभचार--दे० व्यभिचार । 

विभचारी--दे० व्यभिचारी । 

विभव--न०/ १. वैभव । ऐश्वर्प । २० 
प्रन । सम्पत्ति। ३. शक्ति | ४. सौदय्य । 
५. साठ संवत्सरों में से एक॥ ६ 
निर्वाण | मोक्ष । 

विभा--नि०,/ १. प्रकाश । २. किरण 
३ शोभा $ हे. प्रमा । 

विभाकर--(त०) १. सूर्य । २ श्रश्ति । 3. 
राजा । 

विभाग--(न०) २. भाग। हिस्सा। बंद- 
वारा। १. श्रश | ३. पुस्तक का 
प्रकरण । श्रध्याय । ४ सुभीते के लिए 


कार्य का श्रलग । किया हुमा क्षेत्र । 
४ महकमा। ६ का क्षेत्र।७ सीगा । 


८, मदर । 
विभाजवा- (वि०) १. विभाग करने 
वाता। २. वह सख्या जिससे किसी 


दूसरी संख्या को भाग दिया जाय । 
(गणित) । 
विभाज्य--(वि०) १. विभाग करने योग्य । 
* 7 २, बाँटा जाने योग्य । 
विभाड़--/न०/ नाश । ध्वस । 
विभाोड़गो--(प्रि०) १. नाण करना। 


भारना। २. तोड़ना । ३. भोगगी । 
निनर-बितर कर देना । 

विभावना- (न०)एक प्रथलिंकार । (माहि.) । 

विभावरी--(ना०) १. राधि। रात रं. 
हल्दी | दे दूनी । 

विभास--ज्रा०) एक राग । २. प्रकाश | 
चमते। 

विभीसरशा--ह_े० विभीषण । 

विभीषणा-- /न०) रावग का भाई 


विमु 


विभु--/बि०) १. सर्वेब्यापी ! २. नित्य । 
३. झचल । ४ शक्तिमान। समर्थ । 
५. महान ६. श्रेष्ठ  (न०)१- प्रात्मा । 
२. परमात्मा । हे. ब्रह्मा । ४. शिव | 
४ प्रमु। स्वामी ६, जीवात्मा । 
विभुता--(ना०) १ सर्वव्यापकता । २० 
प्रमुता । ३. ऐश्वयें । 
विभूति--(ना०) १. ऐश्वयं । विभव । २. 
घन-मपत्ति | प्रलोकिक शक्ति॥ ४५ 
प्रमुता। महत्ता । ४, सामर्थ्य । ६. 
भस्म । ७. शिव के भंग में लगाने की 
भस्म ; भभूत । 
विभेदशो--(क्रि०) १. भेदन करना | २. 
नाश करना 3३ तोड़ना । 
विभो- (व०) १. कृषक का साय, भैस, 
बस, खेती श्रादि घन । २. खेती बाड़ी 
का बाम । भंभो। ३. कृषि । खेती । 
४ घघा। कारोबार । काम-घंधा । 
४. वैभव । विभव | ऐश्वर्य । 
भाहिबी 
विभोर--(बवि०/) १. विक्त | २. लीत । 
है. मस्त 3 
विश्रम--(व०/ १. मंभय । २ अआंति। ३. 
घबराहट । ४. स्त्रियों का एक भाव 
जिससे प्रियतम की देखकर हुं के भारे 
गहने उलटेन्सुलटे पहिन लेती है । 
(माहि ) ५. विलास-युक्त हावभाव | 
विभ्रात--(वि०) १. भ्रमित । २. घबराया 
हुभा । 
विमणी--दे० विमनो । 
विमनो--(६०/ १. उदास + ३. ताराज । 
$३. बिना मन का । विमणों । 
विभर--दे० विवर । 
विभर्-- (ग०) १. दिचार । २. समीक्षा । 
प्रालोषना।,३. विवेषन ( ४. परामर्श । 
३२. झपीरता । ६ सशय । ७. दामा । 
हे) प्माव । 
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विप्रुढ 


विमल--(वि०) १. रल-रहित ।विमल। 
निर्मल । ३. स्वच्छ । ३. निष्कलेंक | 
विमत्ठ । ४. शुद्ध 

विमछ--दे० विमल ! 


विमाण दे० विमान । 
विमाता--(ना०) सौतेली माता । माँ की 
सौत । मांई-मां । 
विमान-- (१०) १, हवाई जहाज । विमाण। - 
२. उड़न-खटोला । 
विमाछकू--(व०) १ निश्तेज ! निर्माल। 
२. निरुपाय । 
विमास--(न०) १. विचार। २. विमर्श । 
३. पश्चाताप | ४. उसभन (सनकी) । 
विमासगररे--(क्रि०) १- विचार करना। 
२. विमर्श करता ॥ हे. पश्वाताप 
करना । पछताना । “४. चिंता करना । 
५. विचारों मे उल़भना । 
बविमाहू--दे० विवाह | श 
बिम॒ृक्त--(विं०) १. छूटा । बरी | मुक्त] 
हे त्यक्त । ३. स्वतम्त्र । ४. स्वच्छद । 
२. दंडभुक्त । ६. निवृत । 
विमुख--(वि०) १. प्रतिकूल | विशद्ध | 
२. पराड मुख । ३, विरक्त । उदासीन। 
विमग्घ-(वि०) १. प्रासक्त। मोहित । 
३. आंत। ३. धबराया हुआ ४५ 
पायल । 
विमुहा-खड़णो--(मृद्द०) १. विषद 
चलना । २. प्रतिकूल व्यवहार करता । 
३. लौट जाना । 
विमुही--(वि०) १. विमुख | विश! 
प्रतिकुल । २. पराड मुख । विमुख । 
विमूढ- (बि०) १. विशेष रूप से मोहित । 
३. बेसुध । रे. ज्ञानध्रहित ॥ ४० 
नादान । ४. मूर्स । नासमभझ | 


विभेक 


विमेक--दै ० विवेक । 

विमोचन--(/न०) १. छुटकारा । मुक्ति ] * 
२. बंधन आदि से छूटना । हे- अभ्भियोग 
से मुक्त होता । 

विमोह--(न०) १- मोह। भनज्ञान। र. 
आंति | ३५ विशेष मोह | 

विभोहणो--(कि०) मोहित करना । 

विमौहन--(न०) १. कामदेव का एके 
बाण । २. भ्राकर्पण । 

विमौहित--(वि०) मोहित । प्रासक्त । 

विमोही--(जि०/ १. मोहित करने वाला । 
२. प्रेमी । 

वियान--दे० विस्यान । 

वियापक--दे० व्यापक । 

वियापणो--दे० व्यापणों । 

वियावणो--दे० व्यावणों। 

वियावर--दे० ध्यावर । 

वियोग--/१०/ १. प्रलग होना । २. झलग 
होते का दुख । ३. विरह्‌। ४५. प्रे मियो 
के बिछुड़ने की प्रवस्था या भाव। १. 
भलगाव । ६. विरह-वेदना । दे० 
विजोग । 

वियोगांत--/विं०/ जिसका ,भंत प्रेमियों 
के विधोग से हो (कथा, काव्य प्रादि)। 

वियोगिनी-(वि०) पत्ति या प्रेमी से 
वबिछुड़ी हुई (स्त्री या नायिका) । 

वियोगी--(वि०) !. प्रेमिका से बिछुड़ा 
हुआ । २० विरही। (न०/ विरही 
ब्यक्ति। 

विरकत--दे० विरक्त । 

विरक्त--[वि०) १. उदासीन। २. प्रप्रसन्ना 
सिस्न। ३. भासक्ति रहित ४. विन । 
५. उदास | सिन्त । 

विरक्ति--(ना०2 १. उदासीनता । २- 
भनासक्ति । रे. पिल्‍नता । 
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विरद-पगार 


विरख--(न०) १ वृक्ष | रूछड़ो । २. 
वृष । वृषभ | बल । 

विरखा--((ना०) वर्षा । मेह । 

विरचणो--(क्रि०) १. बॉटना । 
करना । 
सजाना । 

विरज--/वि०/ १. रज-रहित । २. पवित्र । 
नि०) वीये । २ ब्रज । 

विरड्णो--(/क्रि०) क्रोध करमा । 

विरत--(वि०/ १, जो प्रवृत्त न हो। २० 
अ्रनमना । उदास । ३. किसी काम से 
हाथ खीच लेना। ४. विमुख । ५४. 
निवृत्त।) ६. विरक्त। ७. पूजा-पाठ, 
विवाह प्रादि करने-कराने की पुरोहिती। 
गांव गुर या पुरोहित का बेंधा हुप्रा 
चक्त काम । वृत्ति। 

विरत-वाड़ी--/वा०) विरत का काम । 
वृत्ति । दे० व्रतवाड़ी । 

विरत-वाल्हो--दे०ब्रतेसरी । 

विरतंत--दे० बृत्तात 

विरतियो--दे० ब्रतेसरी । 

विरती--दे० बूत्ति 

विरतेसरी--दे० व्रतेसरी । 

विरथ-- दे० विरथा । 

विरथा--(वि०) वृधा । व्यर्थ ॥ फालतू । 
निरथंक । (क्रि०वि०) १. बिना जरूरत 


या प्रयोजन के । ६. भूल से । ३. मूर्सता 
से । 

विरद--[वि०) १. यश। कीति । २५ 
विरुद । गुए | ३. स्याति । ४ सिद्धि । 
(वि०) बिता दतो वाला | 

विरद-मपू--(वि०) १. विर्धारी। २. 
यशस्वी । गीत्तिमान । 

विरद-पगार-- (वि०) प्रनेश विध्द धारण 
करने वाला । यशस्वी । 


भाग 
२. निर्माण करना। ३« 


(१३०६) विरह वीर 
है 
विरद-पत-.._ ? विरद-पत्ति | रमाणो-..$ $. त्याग । ह 
विरद-वडी-.. डी विरघ-बड़ो /। ' ३. बि करना 
विरदाणो-.. शा ना रुकना । 
२. यजगाता | शामद करना। विरमो-- 6, ; उसपर । २. कोमती 
जापलूसी करना । वड़दा4 ४४ 
विरदायक-.. (वि०) बिरद बाली । विद्या विरल-..& विरली । 
यक। विर७... ३५ बिरतो । *.. | 
विरतरो-..., है विश्लेरता । चित: 
विरदा ७-8५ विर्दाक राना । /4 ३. अलग्र-ग्रलग 
विरदात्घो दे० विर्यक् ॥ करना ना । ऋष्ट होता। 
विरदाव-.. (६, १) विरद-वचन । २. बरद- प्रति होन; 
लय. नोशीवादि मिग्प०) रतो- (६०) १, ५ या ही | कई 
_यासमस्‍्तु । स्वस्ति। वरदाव । ही । हे हर मदद ६ जद 83. 
विरदावसो-..९५ विरदाणों । जो घना न हो। ४ विस । दुल॑ंभ । 
विरदाबछ-.. ९५ विद्दावली । $. ग्रल्प 
विरदेत-.. (६५ १ विरद-वालो 4 विरद- विरस-.. ७ 
भारी । ३२%) त्तिवाती । ३ 


2, १. भनोमालिसयों ॥ 6३ 
* , विद शगुती । बंरे | 

बरानने बाचा। (१०) १. चारण। २, 

भाट। ३, ढाढी । 


०2 १. रस-रहित | मीरस । 
२. सवाद-रहित । ३. भ्ररंचिकर। डे, 
विरध-.. (वि०्थवृद्ध । बूढ़ा । ओोकरों ।/४2, वैमुहब्बतत प्नैहममा का 
!. विवाहादि। के कार्यरिम में संपादन विरससो-... +/ ६. शबुता करना । बैर 
डिया जाने बाला वृद्धि रूप मंगलोत्यब । मोल लेना । २. ड़ीई करमा | 
है. विवाहोत्सव । है. विवाह मे बृद्धि विरह-...५०) ६. वियाग । बिजोगू । 
की कामना का अगले सौकमोत | वरध । जुदाई २, पर ३. प्रपज का 
वरढ | ्‌ह वि बिधोग | * वियोग # सुभव होते 
विरघ-बड़ी-... ०2-३६ विवाह #$ ः गा सजुपय । 0८: ५ 
अरमिक मांगलिक कार्यों एक, विधि बरहरा। जप) वियोशिको,। विजोगण। 
दा प्रषा जो भूग की करी (मोदी) जिस्ते या, कक 2९8 
बनाकर मनाई जाती है। २., विरध- डा हो । प्रिय के वियोगवार्)' 4 
बढ़ी के बनाओ के समय , गया जाने हु विरहिणी | ५ 
गाषा मगनग्रीत | परद-वड़ी । विरह- --दे० विरह वियोग ॒ 
उरधी-(॥०) १. वृद्धि । दवी। ३२, विरह:वियोग- (०) १. प्रिय व्यक्ति का 
बियाह, जनेऊ ध्रादि स| मे मनाया वियोग | २. क्योग डैप। 
जाने वाला वृद्धि का | विरह्‌ कीर-(६०) में । बलिमद । 


८73। [?+ 
विरहा ग्नि 


विरहाग्ति--(नॉ०) विरहे रूपी अग्नि । 

विंरहातुर--(वि०) विरह से व्योकुल बना 
हुआ । 

विरहानल--दै० विरहाग्नि । । 

विरही--(बि०) विरहवाला । वियोगी । 

विरंग--दे० विश्मो । 

विरगो--(बि०) १. विता रंग का। २. 
बदरग । ३. भ्रमेक रंगों वाला । 

विरंच--दे० विरंची ! 

विरची--(न०) बिरचि । ब्रह्मा । 

विरंज--(त०) १. चावलो का वनाया जाने 





वाला एक मधुरान्न। विशंज। २. 
चावल डाल कर बनाया हुग्ना एक साँस 
याद्य । 


विरडी--दे० यंडी । (ना०) एक प्रकार की 
शराब । ब्राडी । 


विरंडो--दे० वरडो । 

विराग--/न०) १. वैराग्य । २. उदासीर्न 
आव । ३. इच्छा का झभाव । रुचि का 
प्रभाव । 

विरायी-दे० बैंरागी । 

विराज--न०) १. सम्राट । २. राजा । 
३. एक वैदिक छंद। ४ शोभा । ५. 
लिवारा । (वि०) नाराज । 

विराजणो- (न०) निवास । निवास 
स्पान। (क्रि०) १ बैठना | विराजना। 
२. शोमा देता । फर्बना | हे. भ्रकाश- 
मान होनों । ४. निवास करता ॥ 
रहना । 

विराज-मान--(वि०) १. शोभित ( शोभाय- 
मान । २. प्रतिष्ठित । स्थापित । ३. 
उपस्थित ॥ विद्यमान । ४. बैठे हुये 

, (परादरसूचरू, बहुदचन रूप में) । 

विराजी--दे० मैंराजी । 


' (न्‍न्छ 


विस्पि 


विराट--(विं०) १. विशाल । बहुत बड़ा । 
२. बहुत भारी। (न०) ६, विंश्वरूप 
ब्रह्म । २. विश्व ३. जयपुर जिले के 
प्रसिद्ध, प्राचीन ऐतिहोसिक नगर | 
चैराट । 

विराट नगर--(न०/ जयपुर जिले का 
प्रसिद्ध ऐतिहाप्तिक नगर 'बैराट! का 
महाभारत कालीत तास 

विराड़--(न०) १. भागीदारी । २. शाति। 
३. मैत्री । ४. दरार | तेंड़। ५, विमर। 
६. दर । बिल | घर । ७, घाव। ८० 
महसूल । वराड़ । 

विराणी--(बरि०) प्न्य । दूसरा । पराया । 
बिराना । पारको | परायो । 

विरादरी--दे० विरादरी । 

विराम--(०) १. विधाम। श्राराम । ग्रव- 
काश । २, भन्त ।अवपस्तान।) शृत्यु । 
मिरतू । ३, वाक्य में वह स्थान जहाँ 
बोलते समय थोडा ठहरना पड़ता है। 
४. पथ्च की पक्ति भे यति या ठहराव 
(कांव्य)।५. चित्रकारी । ६, मीनाकारी | 

विराम-चिन्ह--/न०/ १ बावय या पश् में 
पढ़ते समय ठहरने का निशान । २. वावय 
के बीच मे या श्रत मे प्रयक्त, ; ।? , - 
इत्यादि चिन्ह । 

विरामणो--/क्रि०)१ मरना। भरणो । २. 
झरुकना । प्टकना । ३. विश्राम करना । 
४. मारना । मारणो । 

विराह्म-नति०) १. गहन विचार) २. 
नाश । संहार | विरोछ । 

विरासत--(ना०/ १. उत्तराधिकार। २. 
उत्तराषिकार मे मिलने दाली सम्पत्ति 
इत्यादि । बरासत | 

विरियाल्ो--ना०)सौफ | यू'फ । वरियात्ो । 

विरियाँ--(ना० ) १. देखा ॥ समप+ २ 
विलंब । देरी । 


विरक्त (१३० ५) विद 
विरद-पत्त... दे० विद, पवि। उरमाणो_ (६, [.. खाना । र् 
विरद-बडी- वरद-बट । विस्फ-कट्टे ] सरका। ३ विराम वरवा। बयाम 
परदाणो-. (६, १. प्रधवा करना; का । हकना हे 
है. बशगान। | करया। पिरणो. [६ एक गत्र। न्‍ 
पापतूतो करत ॥ उगाता। 
परदाबक.. (६ बरद बाला । विदा विरस-..३ विस्सो ;' 
सके । पिरछ&..... ० विरप्तो ह 
ग बि शो, | है, बिशेस्‍ना । (छत: 
विरदाढ-.. पर्दा | साया; २ मगाना | ३ प्रताग-प्रसा 
बरदाछो _ हे विर्याछ | करना । ७ पहना । फ्रछ हीना । 
बिरदाव-. (०), विर्द- है, बरद- १वित होना न 
वचन ; प्राधोवा३ प्रन्‍्प०/ बरस. (१०) (५ १ईया ह। मेक 
कल्याण स्वत्ति परदाव ; ह्वी। जो बता है ने प्रिक्त १३ 
विरदाबरो.... * पिरदाणो । जो पक्के ह। ४ ॥िरफ। हुवे । 
व७-..३५ पैर्दाकती २. प्रत्प । 
बिरदेत-.. (६६, परद-बाका विदद- पर... मनामाजतिस्य री 
पारी | वाले। । ३, विर्द मत । दर है रसभग। ४. पंड़ाई। 
बतानने बा; बा। ( चघारण। कैजियो * रफ़-रहित । गौर । 
भार । ३ ढाढ़ो ३. स्वाद: ््तत। ४ प्र:घिऊर । ४. 
वरघ-. (बिग्थवृद्ध ; बढ । योरते ।/५, बैमुहबत। प्नैहामाव । 
विवाहादि। क्र फै्यर्मि में सवादन णो-% 4/ ९. छबुता करना । बर 
ये! जाने बाला वृद्धि 7 मंगेताताय गत लेना । १. सर्डाई करण । 
हीत्सव। ३ विवाह अबदि क (१०) १, वियाक । बिजोग । 
ही काम: 7का गले लीक /येरंथ ; जुदाई । २ उगे। ३, अप्रिवजर का 
पर । ५ विय ॥,। ४ दिये: में प्रनुभवष होते 
“र-बड़ी-.. कब, े पवाह #& मचा सजुसग । 
परमिक मागाह एक, विधि >हसी-(६५) वियोधिकरी । विनोगणा। 
वाया जो मूंग को धो) से भपने 
बनाकर मनाई जाती ह , ५ 


मे विजोग-..३७ बिरह बियर ४. 
; दे ।, बढ़ती । र् विरह:वियोग.. 7०) (, [| 

* गन आ्रादि परकारी के उनाया वियोग ३ २, वियोग का. इस, 
जाने बात वृद्धि का एड सगलोत्सक । विरह कीर: ०, बलराम । २ 
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विरहारिति 


विरहारिनि--नॉ विरहे रूपी अग्नि । 

बिरेहातुर--/वि०) विरहं से व्याकुल बना 
हुआ । 

विरहानल--दे० विरहाग्नि पु 

विरही--(वि०) विरहवाला । वियोगी । 

विरंग--दे० विरगो ; 

बिरगो--(वि०/ १. विद्या रंग का। २. 
बदरंग । हे. झनेक रंगो वाला । 

विरंच--दे० विरंची । 

विरची--(न०) विरचि | ब्रह्मा । 

विरंज--(व०) १. चावलों का बनाया जाने 
वाला एक सधुरान्न। विशंज। रे- 
चावल डाल कर बनाया हुम्ना एक माँस 
खाद । 

विरडी--दे० वंडी । (ना०) एक प्रकार की 
शराब | ब्राडी 

विरंडो--दे० बरडो 

विराग--/व०) १. वैराग्य । २. उदासीन 
भाव । ३. इच्छा का अभाव । रुचि का 
अभाव: ॥ 

विरागी-दे० बैरागी । , 

विराज--(न०) १. सम्राट ॥ २. राजा । 
३. एक वैदिक छूंद। ४. शोभा । ५. 
निवास । (वि०) तवाराज । 

विराजणो- (न०) निवास । निवास 
स्थान । (क्रि०) १ बैठता । विराजना। 
२. शोभा देना । फर्बमा | है. प्रकाश- 
मान होना । ४. निवास करना ॥ 
रहना । 

विराज-मान--/वि०) १. शोभित । शोमाय- 
मात्र | २० प्रतिध्ठित | स्थापित। हे. 
उपस्थित । विद्यमान । ४. बैठे हुये 
, झादरसूचक, बहुवचन रूप मे) । 

विराजी--दे० वैराजी 


(दिग्ध 


साहा 


विरियाँ 


विराट--[वि०) १- विशाल । बहुत बड़ा । 
२. बहुत भारी। (न०) १. विश्वरूप 
ब्रह्म । २. विश्व । ३. जयपुर जिले के 
प्रसिद्, प्राचीन ऐतिहीसिक नगर । 
बैराट । 

विराट नगर--(न०/ जयपुर जिंले का 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर 'बैराट' का 
महाभारत कालीन नाम । 

विराड़--(न०) १. भागीदारी । २. शांति। 
8. मैत्री ।४. दरार। तेड़। ५० बिमर। 
६. दर । बिल | घर | ७. घाव। ८५० 
महसूल । बराड़ । 

विराणो--(बि०) अन्य । दूसरा । पराया । 
विराना । पारको । परायो । 

विरादरी--ढे० विरादरी । 

विराम--न०) १. विधाम | आराम । प्रव- 
काश । २. अत्त । अ्रवसान | मृत्यु । 
मिरतु । ३. वाक्य में वह स्थान जहाँ 
बोलते समय थोडा ठहरना पड़ता है। 
४. पद्य की पक्ति मे यति या ठहराव 
(काव्य) १५. चित्रकारी ! ६. मीनाकारी | 

विराम-चिन्ह--(न०) १. बावम या पद्च में 
पढ़ते समय ठहरने का निशान । २. वाक्य 
के बीच मे या अत मे प्रयक्त, ; ।? .- 
इत्यादि चिन्ह । 

विरामणो--/त्रि०)! मरना। मरणों | २. 
रुकना | अटकना । ३. विश्वाम करना । 
४. मारना । सारणो 

विराक्ू--न०) १. गहन विचार। २. 
नाश । संहार । विरोत्ठ । 

विरासत--(ना०) १. उत्तराधिकार। २. 
उत्तराधिकार मे मिलने वाली सम्पत्ति 
इत्यादि | वरासत । 

विरियाठी--(ना०/सौफ। सू'क | वरियाक्वी । 

विरिया--(ना० ) १. बेला । समय । २. 
विलंब । देरी । 


ँिशद 


विरुद- (न०) १. यश | जीधि। २. गुण, 
प्रताप, उदारता इत्यादि का बसान। 
यश वर्शत । ३, श्रेष्ठता । ४. पदयी । 
४. स्याति 

विरुद पति-- (न०) १. प्रमेझ विरद 
(गुणों को) धारण करने वाला यशस्वी 
पुरष । घिरदषति। २. विजयी पुष्प । 

विरदाणो--(फि०/ १, प्रशया करता॥ 
२. पुशामद करना । 

विरदायक--दे० विरदायक ) 

विरेदाक्ू-[वि०) १. विद बाला। २, 
कीतिमान । ३. पदवीधारी । 

विरुदावणो- (क्रि०) विरदाणों । 

विरुदावक्वी--(ना०) विसदों या पदवियों 
का विस्तारूर्वक वन या संग्रह । 
गुणावत्री | 

विरुद्ध--(बि०/ १, विपरीत प्रतिकूल । 
२ रुष्द । लिस्त। /प्रब्य०) १. मुफावसे 
मे । २, विरोध मे । ३. सामने । 

विरूप--(वि०) वुरूप । बदसूरत । 
कदरुपो । 

विरेचन-- (न०) जुलाब । 

विरोध--/न०) १. प्रापत्ति। २, विपक्षता । 
३. शन्रुता । ४. कलह । भगड़ा। ५. 
अकावट | ब्याघात ॥ 

विरोधाभास--व०) १, दो खातों में 
दिखाई देने वाला विरोध) ३. एक 
प्र्थालकार । । 

विरोधी--(वि०) १. विरोध करने बाला। 
२. बेरी। शन्रु। ३, विपक्षी । ४. 
प्रतिद्वन्द्री । 

विरोधणो--/क्रि०) १, विरोध करना। 
निषेध करना । २. रुकावट डालना | 

विरोछ--/न०) १. नाश । नष्ट । २. बभीर 
विचार । 


( १६४० ) 


बिप्तगाणों 


विरोछणो--(७०) १, निरंयार्ष मन में 
विधार करना । २. बार-बार सोचना 
या विचार करना । ३. जाँच करना। 
तंप्रासना | परीक्षा करता । ४, दिसे- 
रना । छ्ितराना। ४, नाश करता। 
राहार करना । 

विलकुल--हे० वित्डुत । 

विद्दधकुठुणो--(पि०) ६. घ्यावुस होना । 
घबरा जाना । २. सासापित होना। 
३. भातठुर होना। ४. प्रधीन होना। 
४६ प्रोप से साल पीला होना। ६. 
तइफड़ाना । छटपटाना । ७. दुखी 
होना । ६, उत्तम । श्रैष्ठ । 


विश्षक्षण--[वि०) १. विशेष सक्षणों से 
युक्त | विशेष सक्षणों मासा। २० 
भरसाधारण | ३. प्रदुमुत। ४. विधिष्ट। 
४. विधित् । 

विलखणो--(वि०/ १, कुल्नक्षणों बाला। 
कुलणणो । २. विलक्षरा ग्रुणा बाता। 
सुततणों | ३. व्यादुल | उदास । 
विछक्षो । (फ्ि०) १. रोना। बिलथना। 
विल्लाप करना । २, उदास होना । हे 
दुसी होना । ४. ध्याकुत्त होता । 


विलखो--(बि० ) १, दुघो । २. उदास | 
३. व्याकुल । 

विलगर--( वि०) १. भलग। पृथक । जुदा । 
झछगो। वेगछो | २. सगा हुमा। 
दिपका हुआ । चिियोड़ो । 

विलगणो--(क्रि०/ १. बिपकता। लिप- 
टना। विलगना। ३. दूर होना । ३- 
झलग होता । 

विलगाणो--(क्ि०) १. विलग्त करना। 
बिलगाना । २. लिपटाना । विपढाता । 


बिलगावणो 


चेषणों । रे 
करना । 

विलगावणो--दै० विलगाणो । 

विलच्छणु--दे० विलक्षण । 

विलच्छणो--दे० विलक्षण ॥ 

विलज--[वि०) निर्ज्ज । विलजों । 

विलजो--दे० विलज । 

वित्पणो--(#ि०) विलाप 
रोना । 

पिलम--(न०) १. विलंब । देर। सौड़ो । 
३. मोह । ३ ग्राकपंण । (वि०) १. 
२. मोहित । झआकपषित । 

विलमणो--(क्रि०) १. मोहित होना । २. 
झाकापत होना । हे. ज्लिंव होना | 
देर होना। ४. लल़चाना। ५, उश्साहित 
होना । ६. विफल होना । ७ गदु-गद्‌ 
होना । ५. प्रसन्‍्त होना | खुश होना । 
€, हषित होना । 

विलमाणो--दे० विलमावणौ । 

बिलमायोड्रो--(वि०) १. मोहित । मुग्ध । 
२६ स्मेहाधीन । ३. झाकपित । ४, 
प्रभिभूत । 

घिलमावणो--(कि० ) १. मोहित करना १ 
मुग्घ करना । २. भ्राकपित करना । ३. 
मोहित होना । ४. झ्लाकपित होना । 
५. मीठी बातों से वश भे कर लेना | 
प्रभिभूत करना । विलमाना | ६. 
हर्पाना । हृपित करना $ राजी 
करना । 

घिलय--(न०) १. एक वस्तु का दूसरी 
वस्तु मे समा जाना । २. लीन होना । 
३. घुल जाना । ४. विघटित होना । 
५. घुलमिल जाना । ६. छोटे राज्य का 
बड़े राज्य में मिल जाना | ७. भात्मा 
का परमास्मा में मिल जाना । ८. सृष्ठि 


दूर करना । अलग 


करना ॥ 


(१३११) 


विलाप करणो 


का मूल तत्वों मे मिल जाना । प्रलय ॥ 
€. घ्वंस | नाश । १० मृत्यु 

विलको--(वि०) १. भद्दा । खराब | २. 
अ्रवाछनीय । बेहुदा । ३. भ्राचार । 
अष्ट । पतित। ४. गंदा। मैला- 
कुचेला । £. हर समय खाने को लल- 
चाने वाला । लोलुप । ६, व्यर्थ । 

चिछघिछाट--(न०) १, विलाप । झूदन | 
चढबछाट | २. वियोग जनित-विलाप । 
३, रुदन । 

विलस--[म०) १. शोभा । २. बिलास । 
३. आनन्द । मोज । 

विलसणो--(क्रि०/ १. उपभोग करना । 
आनंद से भोगना । २. विलास करना । 
झ्रानद करना । ३ शोभा पाना । 
फबना । ४. भोगना । 

विलंग--दे० विलंगणी । 

विलंगड़ी--दे० विलंगणी 

विलंगणी--(ना०/ १, कपड़े ढाँगते को 
तनी १ अरगनी । तणी । अछगणी 
२. टांड | पछीत । रास । 

विलद--दे० बुलंद । 

विलंब--(न०) देर । वार । दील । मौड़ो। 

विलंबणो--(क्रि०) १. विलंब करता। २. 
देर करना । ३. देर होना । मौड़ो हूणो । 
दे? बिलमणो । 

विलागं--दे० बैलाग । 

विलागणो--(क्रि०) दे० विलगरणो । 

बविलाशो--(फि०) १. विलोन होना । २. 
नष्ट होना। विलाना । ३. लुप्त होना। 
४, मरना । 

बिलाप--न०)१. विलख-बिलखकर रोना। 
२. झुदन । रोना | ३. कऋंदन । 

विलाप करणो-- (क्रि०) १. विलख-विलख 
कर रोना । ऋ्रन करना । रोना ॥ २. 
दुख करना । 


को 


बितापणी 


विलापण- दें? विलाप करणशो + , 

घिलापात-+त०) ६: रोबा-्धीना | २ 
श्रात्मीय के विषोग का दंदन। हे 
पियोग दुख के कारए [नरस्तर बना 
रहने वाला रुदत ) बिलाप । 


विलाय जाणो--पै० बिलाणी । 

विलायत--ि०) १- समुद्र पार का देश ) 
4. यूरोप । ३. ई गर्लैण्ड ) ४ विदेश । 
४. यूरोप का कोई देश। ६. सात 
विलायतो में से कोद एक | 

विलायती-- (विं०) १० विजापत का ६ रै« 
विलायत का रहने वाला । रे विलायत 
का बना हुफ्रा ५ ४. विलायत संबंधी । 
४. विदेशी $ 


घ्लालो--(वि०) १५ शौरीन । हे मौजी। 
३, रसिक ५ ४५ उदार । ५- मजाकी । 
परिद्वास-प्रिय ६ दिल्लगीबाज । $- सुश- 

। मिजाज 

विलावणो--दे* बिलाणी ) 

विलावल--[ना०) एक राग (संगीत) । 
विज्ञाचत । 

विलास--(न०) १: प्रेमन्करीड़ा । श्रीढा । 
२, सुख-भोग | हर शगार-निप्दा । ४. 
स्‍्त्री-प्रग को कामो्ते जक चेप्टाएँ । ५० 
आनंद । हुए | ६- मनोरजत | विनोद । 
७, आर गारतीड़ा । 5० मोहक हाव- 
भाव १६. खेल ! 

विलासणो--(फरि०) ६ प्र म-्क्रीड़ा करना। 
२. मनोरंजन करता । हे- कामोर्त जक 
बेष्टाएं करना । ४. उपभोग करता । 

िलासी--(बि०) १५ कार्मासक्ते ॥ विषयी। 
कामुक । विषयासक्क ॥ २. भोगी ॥ ३- 
प्रबुत्तिवाता ४. मौजी । आनंदी 3 

विलिया--दे? वेकछा । ह 


( १३१९ ) 


विलोपणों 


पक ४ 
घिलीन-(वि०) १- पूरी ता से तीन । 
३. प्रदृश्य । छुप्त । गायय ॥३, एुप्त। 
४, नष्ठ | ५ मृत ) , ४, 
विलुष्त--विण) है पुष्त। है हट । 
प्रदृश्य ।, गायय । ; ० 
विलुब्ध--(वि०) , १- मोहित) भगक 
२, लिपटा हुथा ) खिवंटा, हुपा । रे 
प्रालिगत छिया हुआ । ४- विशेष प्रकार 
_, से छुबध्ध | ५५ सुनाया हुमा । 
विवृगशो--दे० वितूबंशो । ,, 
विल्॒धरशो--(भि०) ३. पेरा लपाना। 
२. बिलुब्ध होगा । है प्रासक्त होना ! 
४, प्राश्नित होता । 
वियू बणो-(प्रि० ४: विपुब्य हीना । 
आगरा होना। सुभाना। है लीन 
होता । हे. तिपदना | ४. गलब हिंपी 
लेना । गते लगना । प्रातिगन करता । 
थ सहराना | झूमगगा। , 
विलुवो--वि०) १: पागक्त। २ लीग) 
$ लिपदा हु । (भूसत्रिए/लिपट गया ॥ 
विलैं-- दें” विलय । 
विलोबःशो-- (किट) १- देशना । १० 
जौँबना ॥ परीर्दाा करना। भ्रवलोगरन 
करता ॥ हे. कपा दृष्टि राना । 
घिलोचन--[ना०)१- प्रॉंस । भेत्र। सोचता 
२. दृष्टि । (वि०) लोचन रहित 
विलोईो--(कि०)१-हिंलाना। ३: मबना । 
विलोड़ना । मंथन करना $ सथशण्यों | 
३. नाश करना । ४. हैरान करता | 
'बिलोसो--दै विलोंवो ! 
विलोप--(न०)१- लोप । गायब । अदर्शन । 
२. रहू। रे. नाश | ४ बाघा ३ कावट ) 
५७ ५ हीनि कमाल ) ६. उल्लेधत ) 
बिलोपंणो-(किं०2 १५, लोप करना ! 


गायब करना ६ २५ उल्लंघन करना ) 


्। 

बिलोपन 
३. नाश करना । मिटाना ॥ ४. रुकावट 
डालना । वाधा डालना । ..£ 

विलोपन---[न०) १. लुप्त होने या करने 
की क्रिया या भाव | लुप्त । यायव | 
२. नाश । ३. रह । 


विलोम--(वि०) १. विपरीत | प्रतिकूल | 
उलटा। २. ऊपर से नीचे की शोर 
जाने-उतरने वाला | ३. केश रहित ॥ 
(न०) १. विपरीत क्रम। २. सर्प । हे 
स्वान | कुत्ता। कूतरो। ४. रहेंट । 
अरठ । ४, वरुण । 

विलोमज--(बि०) उच्च जाति की स्त्री 
झौर नीच जाति के पुरुष से उत्पन्न 
(संतान) । 

विलोल--(वि०/ १. चंचल । प्रस्थिर । 
२. सुन्दर । ३. ढीला। ४. प्रस्त- 
व्यस्त । 

विलोवणो--(क्रि०) १. मंथन करना । २. 
दही को मथना ।॥ बिलोना। (न०) १ 
बिलौने का काम | २. बिलोने का पात्र। 
दही मथने का मटका । बलोणो । 

विवनो--(वि०) १. दुखी । २. मृत । रे 
बदरंग । विवर्णं। ४. कातिहीन । ५. 
तीच । ६. पागल । गरलो । 

विवनोम--दे० विवनो । 

विवर--(न०) १. बिल । दर। २. गुफा | 
३, छिंद्र | छेद | विमरा | ठोडो । 

विवरण--(न०) १.. विवेचन । स्पष्ठी- 
करण । २. वृत्तान्त । ३. विस्तृत 
वरशोन । ब्योरा | ४. व्याख्या । टीका) 

विवरावणो-- ( कि० ) १. विस्तृत वर्णंत 
करना । २. व्याख्या करना । 

विवरो--(ब०) १. जानकारी | ज्ञान | २. 
भेद | ३. मतर । दे० विवरण । 


(्ि १३) 


कर 
विवाह 
$)॥ 
विवर्जेन--(न०), १, त्याग । २. रोक। 
मनाही ।. रुकावट | ३. उपेक्षा । ४. 
अ्रनादर अपमान । 
विवर्जित--(बि०) १. उपेक्षित । २. झना- 
दूत । हे. निषिद्ध । ४. रोका हुश्रा 
मना किया हुआ। ५. बंद | 
विवश-(वि०) १. बेबस । मजबूर | २. 
पराधीन | ३. व्याकुल ॥ ४. अशक्त 
विवसणो- (क्रि०/ १. पराधीन होतो। 
२. मजबूर होना । 
विवसाय-- दे० व्यवसाय । 
विवसाव--दे० व्यवसाय । 
विवह--(वि०/ अनेक प्रकार का । 
विविध प्रकार का । 
विवह-कुरि--दे० विवहपरि । 
विवेह-परि--(अव्य०) १. विविध प्रकार से। 
आँति-भाँति से । २. विस्तार-पुर्थक । 
विवह-विध--(भव्य०) १. विविध विधि । 
२. भाँति-माँति । 
विवहार--दे० व्यवहार । 
विवहारियो--दे० व्यवहारी । 
विवहारी--दे० व्यवहारी । 
विवहायो--दे० विवद्दारियों ।, 
विवाण--दे० विमाण | 
विवाद--(न०) १. चर्चा। २. भगड़ा। 
३. कहा-सुनी । ४, तकरार। ५, 
मुकदमा । ६. तके-वितर्क । 
विवादास्पद--/वि०/ १. जिसके संबंध में 
विवाद चल रहा हो या चल सकता 
हो । २- संदिग्ध । 
विवादी--(बि०) १. विवाद करने वाला । 
२. भगड़ा करने वाला । 
विवाह--[न०) शादी । परिणय । पाशि- 
ग्रहण | ध्याव । बोवा॥ 


विवाहणों 


विवाहणो--(कि०) १५ विदाह करता । २- 
विवाह होना । शादी होना। 
विवाह-वाजन-(न०) १. वियाह पभौर 
उसके सबंध को घाम-धूप | २. 
विवाहादि मामलिक उत्सव | ध्याव- 
बाजण । 
विवाहोत्सव--/न०) विवाह भ्रौर उससे 
रांंबंधित उत्सव । विवाह समारंभ 
विविध--(वि०) प्रनेक प्रकार का । भाति- 
भपते का १ वियाह । 
विविध-संग्रह--(न०) मलसीस्तर के भूर्राह 
शेक्षावत द्वारा संकलित-संपादित एक 
ऐतिहासिक काव्य-संप्रह । २. विव्ध 
प्रकार का संग्रह 
विवृत--(बि०) १, ला हुप्ना । विस्तृत । 
२. खुला हुप्ना। ३. जिसकी व्याख्या 
को गई हो ! ४. पूरा मुह सोलकर 
बोला जाने वाला स्वर । रा 
स्वर (व्या०)॥ 
विवेक-- (न०/ १. भले-बुरे का ज्ञान | २, 
सत्यज्ञात । ३, विवेचन शक्ति। ४. 
भ्रच्छी बुद्धि । 
विवेक रहित-(वि०) १. बिना विवेक 
का । २. मूर्ख । ३. प्रज्ञानी । 
विवेकहीन--[बि०/ १. भूर्स ) अ्रविवेकी । 
२. प्रज्ञानी । 
विवेकी-- (वि०) १. भले-बुरे को समभने 
वाला | २, भलेनबुरे की समझे या 
ज्ञानी । ज्ञान रखने वाला ! विवेकवान । 
३. बुद्धिमान ।डै. ज्ञानी 
विवेचक-- (वि०) विवेचन करने दाला। 
विवेचन--(न०) १. विचारपूर्वक किया हुप्ा 
, निणँय। २. तर्क-बितर्क । ३. मीमाँसा। 
४. सम्यक्‌ परोक्षण । 


( हैरश४ ) 


विशुद 


विश--मा०) १ समझते प्रजा । ३ 
बेश्य । 

विशद--/२ि०/ १. विल्लार सहित । 
सुरपप्ट ॥ २. निर्मल | स्वच्छ ) 
उज्ग्यल । बिराद । 

विशासा--(न०) १. सत्ताईस नक्षत्रों मे 
में सोनहवाँ माप ॥ २. छोटी 
शाघा । 


विशारद--/9०) १. विशेषज्ञ । रै- 
पड़ित । ३ श्रेष्ठ । (०) एश विए 
उपाधि । 

विशाल--(वि०) १. प्ाकार, प्रकार भादि 
की दृष्टि शे बहुत बड़ा । २. विह्तृत, 
मोदा या ऊँचा । है. विस्तीएँ । 
४. भग्य । 

विशांपति--न०) राजा । 

विशिय-(न०) १. गाए । २. घुई। 
(वि०) शिसादह्दीन । 

विशिप्ट--(वि०) १. विशेषता बाला ! 
२. प्रशामान्य । प्रसाघारण | है 
जिलक्षण । ४. प्रदुमुत । ४« यशस्वी । 
६. प्रशिद्ध । ७. प्रति शिप्ट। 

विशिष्टत्ता- (नाए १. विशिष्ट का भाव 
या गुण-धर्मे ॥ २. विशेषता । 

विशिष्टाई त-मत- [व०) श्री रामानुजा- 
चार्च प्रतिपादित एक दाशंनिक सिद्धान्त 
जिसमे जीवात्मा भौर जगत 
बह से भिन्न होने पर भी प्रभिप्त 
माने गये हैं । जीव भौर जगत 
ब्रह्म के विशेपरण हैं भौर संसार मिध्या 
नही है | विशेषणयुक्त भद्दे त । 

विशुद्ध--[वि०) १. जिसमे कोई मिलावट 
से हो। बिना मिलाबट का। २ पूर्ण 
शुद्ध । प्रत्यन्त शुद्ध 


विश्व॑जल 


विश्व खल--(वि०) १. जिसमे कड़ी 
या श्खला न हो। २: नियन्त्रण 
बाहर ।३ भस्ते-व्यम्त | ४, उच्छु खल । 
५ बिखरा हुआ । दूढा हुआ । 

विशेष--(वि०) १. श्रधिक । विपुल। 
२. असाधारण । ३. विलक्षण । (न०) 
१. प्रम्तर । २ प्रकार। ३. विधि- 
त्र्ता 


विशेषण--(व०) १. संज्ञा या सर्वनाम 
शब्द की विशेषता बताने वाला शब्र 
(व्या०) । २. वह जिससे किसी प्रकार 
की विशेषता सूचित हो । 

विशेषता- (ना०) १. श्रधिकता । २. 
विलक्षणता । ३. भ्रसाघारणता । 

विशेष्य- (न०) विशेषण द्वारा जिसकी 
विशेषता बताई जाय वह शब्द | वह 
संज्ञा-शब्द जिसके साथ कोई विशेषण 
लगा हो । (व्या०) 

विश्ववा-ऋषि-- (न०/ पुलस्त्य ऋषि के 
पुश्र भर रावण के पिता का नाम । 

विश्वंभ--दे० विमंभ । 

विश्वाम--/न०) १ थकावद दूर करने के 
लिए शैठने-बोौटने इत्यादि को क्रिया 
या स्थिति । काम करते हुए थक जाने 
के कारण काम को छोडकर रखा जाने 
वाला थोडे समय का अ्रवकाश | २. 
आराम । बिसासो । विसराम। हे. 
सुख | शान्ति | ४. विश्वाम लेने का 
स्थान । ५. मृत्यु 

विश्वांत--(वि०) १. जो विश्वाम कर रहा 
हो । २. जिसकी थकावट मिद गई 
हे थका हुआ । ४. शांत । 

विश्वांति--(ना०) १ विश्वाम। आराम । 
२. प्रन्त । 


+“>' विश्वेह्त' 2 
प्रर7,५«+०६ की 
बम (वि०) (एम अधिदु/ 
२. जाना।हुआ | ३. सुना, हुआ व! 
विश्लेपण- (न०) १. सूक्ष्म छानबीन । 
२. फिसी बात के अ्न्तनिहित तत्वों 
का पृथक्करण । ग्रलगाव। ४. वियोग। 
५. विधटन ॥ 
विश्व--(न०) १. संसार। जगत । २. 
सृष्टि । रे, ब्रह्माड॥) ४. लोक | ५. 
भूमि । पृथ्वी । 
विश्व-के रएण--(व०) विश्व की रचदा करने 
वाला । ईश्वर | २. ब्रह्मा ! 
विश्वकर्मा--(न०, १. विश्व की रचना 
करते वाला एक देव । २, देवों का 
शिह्पशास्त्री । रे. ईश्वर । ४. ब्रह्मा । 
५. शिव । ६, सूर्य ।'७. बढ़ई । सुधार । 
र. लोहार । &. सूत्रधार। राज | 
कड़ियो । 
विश्व-कोप-- (न०)ज्ञान सर्वे विधा-कोश । 
सग्रह कोश । एनसाइबलोपी डिया । 
विश्वतोमुख --(बि०/सर्वे भोर मुखवाला । 
ईश्वर । परब्रह्म । 
विश्वनाथ--(न०/ १. महादेव। शिव | 
२ परमेश्वर। ३. काशी के शिवजी 
का ज्योतिर्लिंग / 
विश्व-भरण--(न०/ विश्व का पालन 
करने वाला । विष्णु ॥ 
विश्व-विख्यात--(वि०) जगत-प्रसिद्ध । 
विश्व-विद्युलय--/न०/ बहुत बड़ी शैक्ष- 
णशिक संस्था । विद्यापीठ । यूनिवर्सिटी । 
विश्व-वुक्ष-(न०) दृक्ष के उदाहरण रूप 
विस्तार वाला विश्व | २. परमात्मा । 
परमेश्वर । रे. ब्रह्म । 
विश्वसनीय--(वि०) विश्वास करने 
योग्य । विश्वासपात्र । हे 
विश्वस्त--दे० विश्वसनीय [” 


विश्व॑ंभर 


विश्वभर--२०/१. घिएव का भरणदों पण 
करने वाला । ईश्वर । २. विष्णु 
विष्रवात्मा--(न०) १. बहा। । २. घिव । 
77 ३,। विष्णु ४ सूर्ष । ५, ईएवर ।' से 
विश्यामित्र--(न०) एक प्रसिद्ध महूवि 
विश्वास--(न०) १. मरोगा। एतबार॥ 
निष्ठा १ थदा । ३. प्रतीति । 
विश्वास-घात- (न०) १. विश्वास रसने 
वाले के साथ घोखाधडी का प्राचरण । 
२, दगाबाजी । 
विश्वास-घाती--(बि०) 
करने बाला ॥ 
विश्यासी--(वि०) १. विश्वासपात्र । रे 
विश्वाम करने बाला। ३. विश्वास 
रखने बाला । 
विषवासु--दे० विश्वासी 
विप--(त०) जहर । घिख । 
विप-कन्या-[ना०) १. प्राचीनवाल मे 
बढ़े युवती जिसके शरीर में वाल्यकाल 
से दी इसलिए विप प्रविष्ट कर दिया 
जाता था कि उसके साथ संभोग करने 
बाला तत्काल ही मर जाय | घिसकन्पा 
३. प्रत्यस्त घातक कन्या | 
विप-कंठ--(न०) शिव । नीतकठ ॥ 
महादेव । 
विप-कामिनी--वि०) वह मारी जिसका 
शरीर-मम्पर्क विर्षे्ता बना दिया गया 
ही । विधागता । विस-कामणों । विस- 
काप्ण । २. अत्यन्त घातक रत्री ॥ 
विप-धर--(न०) सर्प । साँप | ताग । 
विपभ--(वि०) १. जो सम या समान न 
हो । २. दो भागो में पुरी तरह बेंट न 
सकने वाली सख्या। एको । ३; विकट | 
दुस्माष्य (कार्य) । ४. ब्यूनाधिक । ५. 


विष्शास्तघात 


(१३१६) 


विपाण 


अबहन्ताबड़ (जांह या मांगे) & 
प्रनमेल । बैमेत । ७. पसंगत । 5 
भयंकर । (नै०) १. संगीत का एक 
ताल । २. एक प्रधिकार । 

विपम-रवर--(ब०) जुड़ी बुधार । 
मलेरिया । 

विप-मंश्र--दे० दिरामस्त । 

विपय--[न०) १. शानेद्दियों द्वारा प्रहीत 
होने वाले पदार्थ । २. मौतिक पदार्षे 
३५ कारयार । ४, इस्द्िय-जस्प प्रात 
४. संभोग । रतित्रीडा । ६ ग्रस्य, 
सेसादि में विवेष्य यस्‍्तु या विचार। 
मजमून | ७. प्रकरण । प्रसग। ८ 
उद् शव, हेतु । ६. देश ॥ जनपद] 

विपय-भोग--(म०) काममोय । 

विपय-वस्तु-[ह०) १. उपन्यास, वास्य 
पादि की कमा | २. प्रन्य पादिका 
विचारणीय वस्तु तत्व ३. साग मु 
बी बात । ४, मुद्दा । ४७ ताहय । 
पग्राशय । 

विपय-वार--(धव्य०) विषयों [प्रसंण, 
विचार इत्यादि) के भनुमार । 

विपय-वासना--(ना०) विपय-मोग की 
इच्छा या कामना । 

विपया--(वि०) विष के समान । 

विपयानुक्रमशिका--[ता०) प्रथादि में 
विवेचित विषयों की भनुक्रम-सूची । 
अनु क्रम शिका / 

विपयी--/वि०/ विपयासक्त ! इखिय- 
लोसुप । कमी)... 

विपाक्त--[िं०) १- विपयुक्त । जहरीला। 
३. दूषित । + 

विपाणस--/न०) १.सीय । सींगड़ो । २६ 


विषाद 


विपाद--(न०) १. सताप। २. मन का 
१ दुख । ३. शोक | डे. खेद ॥ ५ 
“निराशा 
विष्टि--(ना०) १. वेगार । बेढठ। २- 
समाधान की बातचीत | बिस्टाछो । 
३. समाधान का प्रयत्व । बादाघाद । 
४ समाधान । 
विप्टिकार -दे० विमटाक्॒, | 
विप्ठा-- /न०/ १. गुप्त द्वार से विस्ठत मल । 
पाखाना । ट्ट्टी । भिस्टो । | गू। बीट। 
गोवर। 
विष्णु--(न०) त्रिदेवों मे से जग का 
भररणा-पोपण करने वाला प्रधान देव । 
त्रिमूति में सृष्टि का पालन-पोपण क़रने 
वाला स्वरूप । 
विष्णु-पत्नी- (ना०) १. लक्ष्मी । 
लिछमी । २. पृथ्वी | धरती । ज़मी । 
विष्णु-पुराण--(न०) प्रठारह पुराणो में 
से एक पुराण । 
विप्णु-लोक-- (न०) बेकुठ । स्वर्ग 
विष्णु-सहस्रज्ञाम-- (न०) विष्णु के हजार 
नामों का वर्णन करने बाला एक 
प्रसिद्ध स्तोन्र 
विस-कन्या- दे? विप!कन्या । 
विस-कामझ--दे० विप-कामिनी । 
विस-कामणी- दे० विप-कामिनी । 
विसख--दे० विशिख ) 
विसटाब्य -- (वि०) समाधान कराने वाला। 
विसटाछो- (न०) समाघान की बातचीत। 
२. टटे, विवाद ध्रादि का किसी मनुष्य 
का वीच भे पडकर कराया जाने वाला 
समाधान ई. समाघान का प्रयत्न । 
विधष्टि | वड़साछों । डे. नाराज को 
मनाने का कारमा (वि०) १. समाधान 


(१२१७) 


विसराणों 


की बात-चीत करने वाला | समाधान 
कराने वाला। विप्टिकार । विष्दि 
कराने वाला । विस्टाह, । 

विसतरण- (वि०) विस्तार करने वाला] 
(अव्य०) विस्तार करने के लिए । 

विसतरणो--े० विस्तरख़ो । 

विसतारण- दे० विसतरण 

विसथणशो--/क्रि०) साथ वालो से अलग 
होना 4 साथ वालो से छूट जाना | 

बविसथो--/वि०/ १. साथ बालों से झलग। 
अकेला । २ छूटा हुआ । अलग पड़ा 
हुआ । 

बघिसद - दे० विशद ) 

विस-धर--दे० विपधर । 

विसन--(न०) १. विष्णु । २. ध्यसन । 

विसनी-- (वि०) व्यसनी । 

विसमृूव-दे० १. वैष्णव । २ जिष्णु। 

विसनोई--(न०) १. जाभोजु द्वारा प्रव- 
तित २६ नियमों को पालन करने वाला 
एक लोक सम्प्रदाय । २. विसनोई 
मत को मामने वाली एक कृपक जाति। 
३. बिसनोई जाति का व्यक्ति । 
सिनानी । हु 

विसर - (न०) १. निन्‍दा। बुराई | २. 
निदात्मक कविता। भूडा । ३. व्यंग्या- 
त्मक काव्य । विपकर था विपहर 
काव्य । ४. भूल । विस्मृत्ति । ५, 
ताश । ६. मृत्यु | ७. जीत । ८. तुप्दी- 
दान के नहीं मिलने पर सुनाया जाने 
बाला । निन्दात्मक काव्य। ६. साँप । 
विपधर। 

विसरणो- (कि०) १. भूल जाना । 

भूलना । विसरनता । २. बदवाम 

करना । अपकीति करना । बिसुरना । 

विसराणो- (क्रिठ) १. सुत्ों ५] 
बिसराना । २ किसी का 


विसराम 


निदात्मक कविता सुनाना । बिसर- 
काव्य सुनाना । २. गिंदा करना । ३. 
अपशब्द कहना । 
विसराम--दे० विश्राम । 
विसरामणो--/व्रि०) १. विशाम सेना । 
२. मरना । रे. गर जाना । शरीर त्याग 
करना । ३, जीवन से विश्राम लेना । 
विसरावणो--दे० विसराणो । 
विसरात्त- है विश्वाति । 


विसर्ग--(न०/१. 'ह (भर्ध 'ह”) के समान 
उच्चरित तथा वर्ण के झागे ** इस 
रूप में प्रयुक्त प्रद्धह'का घिन्ह। ३. 
दान । हे. त्याग । ४. मृत्यु । 

विसजेन-- (न०) १ दान । २, परित्याग । 
३. समाप्ति । ४, विदा करना। ५. 
मज्ञ, उत्सव या पूजा में प्राहृतया 
स्थापित देवादि को प्रस्थान कराने या 
जलाशय में प्रवाहित करने की क्रिया ॥ 

विसव--दै० विश्व । 

विसव-विरख-(न०) विश्व-वृक्ष । 

विसवार--दे० वेमवार । 

विसवा-वी स-- दे० वीस-विसवा । 

विसवास-दे० विश्वास । 

विसवासी--दे० विश्वासी । 

विसवासू-- दे० विश्वासु । 

विसवो--दे० बिसयी । 

विसहर-- /न०) ६, च्यंग्मात्मक कविता । 
२. निदात्मक कविता ) विसर। ३. 
विपको हरने वाला। ४. बिप को 
हरने वासी झोपधि । ५. विपघर । 
सर्प । साँप । 

विसहर-तिथ-- ना०) भादों वदी पाँचम। 
नाग-पंचमी । विपहर-तिथि । विपघर- 
सलिथि । नाग-पूजा का पर्व या दिन । 


( १३६८ ) 


विश्तार 


वि.सं.--(न०/ 'विक्रमन्मम्वत! का छोटों 
रूप । वर्ष (सम्वत्‌) के धंक तिसे जाने 
के पूर्व विक्रम-्सम्ग्तू को मूषित करने , 
याला उमका संक्षिप्त नाम एपा रूप 
गया - बि.सं> २०३६ । 

विसंगत-[०) धरसंगत । बेसेछ | जो 
गगत ने दो । जिसडी संगधि ने बैंटती 
ही । 

विसंभ--(त०) १. दृढ़ विश्यास । विश्रम । 
२३. प्रत्यय । ३े. निभूयय | ४. झाषार । 
%. प्रेम। ६. प्रेम-विवाद ॥ ७: 
विश्वंभर | 

विसभर--दे० विश्वंभर | 

बिसात--(न०) १. महृत्ता । २ मूत्य। 
मोछ | ३. प्रौदात । युजाइश । हैशियत | 
शिसात | ४. शिनती । गणना । 
प्रतिष्ठा । ५, गिनती में लिया जाय 
ऐमा प्रतिप्या वाला व्यक्तित्व । ६० 
सामथ्ये । शक्ति । ७, विस्ताती की गपड़े 
पर फँलाई हुई फुटकर सामग्री जो जमीन 
पर बैठकर बेचता है । विहायत । 

विसाती--दै० विसायती । 

विमामित--दै० विश्वामित्र । 

विसामो--दे० विश्वाम । 

विसायत--दे० विसात । 

विसायतियो--(ब०) घूमकर या जमीन 
पर बैठकर सामान बेचने वाला । कपड़े 
पर रख भौर जमीन पर देठकर फुंटन 
कर माल बेचने वाता व्यक्ति'। 
बिसताती | मनिहार ॥ फुटकरियों । 
मणियारों | बिछायतो । 

विसायती--दे० बिसायतियो ॥ 

विसार--ना०) भूल ॥ /भव्य०/ भूल 
करके | 


विसारणो 


विसारणो--क्ि०) १. भूलना । विस्मृत 
करना । २. भुलाना । बिसारना । 
विसातहु-दे० विशाल । 
विसावरु--(न०) दैर । शत्रुता । 
विसावणो--(छि०) १. शत्रुता करना 
२, उत्पन्न करना । पैदा करता । ३ 
फैलाना । ४. मन में स्थान देना । ५. 


व्यवसाय करना ! (न०) शत्रुता ॥ 
दुश्मनी । है 

विसास--दे० विश्वास । 

विसासणो--(कि०) विश्वास करना | 
भरोसा करना । 

विसाहणो --दे० विसावणो । 

विसाँई--(ना०) विश्वाम । विश्ांति 

विसाँपत--दे० विशांपति । 

विसिया--दे० विपया । 

विस्ती--/वि० ) उसी प्रकार की । वँसी । 

विसूकशो--(क्रि०/ गाय, भैस का दूध 
देना बन्द बरना । 

विसूचिका-- (ना०) हैजे का रोग 
विशूचिका । 

विसूरणा--[न०्व०१०)१. निंदा । बुराई। 
२. शीकोद्गार । ३, शोक-कविता । 

विसूरणो--(क्रि०) १. निंदा करना । 


बुराई करना । २. शोक प्रदर्शित 
करना । दे० विमूरणा । 


विसू'द--दे० वरसू'द ! दे० वीसूद | 

विसू दरी --(ना०) छिपकली । गह-गोधिका । 
विस्तुइया । बिछ्ठू दरी । 

विसेख--दे० विशेष । 

विसेखणी--/वि०) १. विशेष रूप से 
प्रशंसा करना । २. विशेता प्रकट करना। 

विसेखियो--(वि०) १. विशेष रूप से 
प्रशंसित । विख्यात । २. विशेष रूप से 


प्रशंसित हुमा है। (क्रिग्भू०) १ 
विशेष प्रशसित हुप्मा या किया गया। 


२, तुलना में विशेष बतलाया गया ॥ 


(१३१६) 


विस्मय 


विस- (अव्य०) १. से २. अन्दर । मे 

विसो--(वि०) वैसा । उस प्रकार का । 

विस्टाकारी--ना०) १. गाली । २. 
कलक | लाछन । ३. प्रपमान । 

विस्टाहू--दे० विसदाक्व, । 

विस्टाछो--दे० विसटाक्ो 

विस्टी--दे० विष्टि । 

विस्टो--दे० विष्ठा । 

विस्तर--दे० विरतरो॥ १. झग्नि। २ 
विस्तार । 

विस्तरणो--(क्रि०) १. 
फलना । 

विस्तरो--(न०) बिछौना । बिस्तरा । 
पयरणो । 

विस्तार-- (ब०) १. प्रसार । फैलाब ॥ 
३, विशालता । ३ बढावा । ४, बाल- 
बच्चे । पुप्कल परिवार । 

विस्तारश--/ना०) विस्तार करने की 
क्रिया | (वि०) विस्तार करने बाला । 

विस्तारणो--/४ि०) १. प्रसार करना। 
फेलाना । २ बढाना । ३, लंबाना । 

विस्तारी--/4ि०) १. बाल-बच्चों वाला 
२. प्रधिक बाल-बच्चों वाला । ३. 
बड़े कुठुम्ब वाला। पृष्कल परिवार 
वाला । ४. विस्तार वाला । ५. विस्तार 

" करने वाला । 

बिस्तृत--(वि०) १. विस्तार बाला । २. 
फला हुआ ॥ 

विस्फोट --(न०) २. भाग, गस, दाकू 
इत्यादि का जोर की पभ्रावाज़ के साथ 
फूटना ॥ २. रहस्योद्धारन होना । ३. 
फोड़ा । फुंसी । 

विस्फोटक--(बि०) १. विस्फोटित होने 
बाली ६ २: विस्फोट करने वाला | 

विस्मय - (न०) आाश्वयं । बअ्रचभा ॥ 
प्रद॑मो । + 


विस्तृत होना | 


विस्मय कारक 


विस्मय-का रक--(वि०) पाश्च्यन्जनक । 
विस्मयादि-बोधक--नि०/ 
पार्वयं, खुशी, सेद इत्यादि बा चयोतक 
प्रविकारी शब्द (य्या.) | 
विस्मरण--न०) भूलना । माद नहीं 
रहना । स्मृूतिभ्रश । पातरो। 
विस्मृत--(/दि०) १. भूला हुपा । २. मुलाया 
हुआ । विस्मृति से उतरा हुप्ना । 
पतिरियोड्े । भूलोड़ो 
विस्मृति--ना०) विस्मरण । भूल जाना । 
पाँतरो । 
विस्पान--(वि०) वैसा। बेड़ो। प्रोड़ो । 
(फ्रि०्वि०) उसी प्रकार । वैसे 
विस्यो--दे० विमो । 
विस्वक्रमा--दे० विश्वकर्मा। 
विस्व-विरख--दे० विश्य-वृक्ष । 
विस्वामित--(#०) विश्यामित्र ऋषि । 
विह--(न०) १. विधाता । ब्रह्मा । विधि। 
२. प्रकार । ३, भेद । 
विहग--(न०) १. पक्षी | २. पोड़ा । ३े- 
भूर्य । ४, चंद्रमा । विहंग । 
विहृद--(वि०) १५ बृहद्‌। २: विशद । 
हे. बेहद । असीम । 
विहर--/न०) १. टुकडा । २. खड़्ग प्रहार 
से कटकर झलग हुआ अंग भागव। 
३. विचरण | (ना०)१. भूल । विस्मृति। 
विसरस्प । पाँतरो। २. लकड़ी का चूरा । 
विहरणो--(क्रि०) १. बिसरता । भूल 
जाना । पाँत्रणो। २. विचरण करना) 
चलना । ३. प्रलग होता । छुदा होना। 
४. हटना । ९४. पभ्रजग करना। ६८ 
हटाना । ७. ची रता। ८. टुकड़े करता। 
करवत से तकड़ी काटना । थैरण्गे । ६. 
भिक्षादेना (जैन साथु को) । बेराणो । 
बहराणो । 


(१६२०) 


विहृंध्णो 


बिहराणो--दे० विद्वणो से. ६। 


यावर्यों में [विहवन्ध--द्े० विछल । 


बिह-विह--(मिं०/ विविध । विपर्नदय । 
प्रमेफ । 
बिहसणो--(#ि०) १५ उत्माह्वित होता । 
३. प्रसन्न होता । ३- देसता । 
विहंग--(न०) १५ पक्षी । ३. भोड़ा। है 
झ ४, चंद्रमा । ५, पर्वत । ६. विभिष्दोंग) , 
(वि०) बहादुर । यीर । 
विहंगड़ो--/#०) १५ एक दापिनी । हे 
वक्षी । दे० विहुंग । 
बिहंग-ह॒प्टि--/ना०/१ समरत परिस्थिति 
को बारीकी से एफ ही बार मर देस 
सेना या सवास सेना । २० पिगी थे 
या विषय पर डाटी जाने बाली सरसरी 
* नियाह्‌ । 
विहँगम-दे० ,विहूंग । (पि०) विहृंग के 
समान । विद्ृंग कीन्सी । (दृष्टि )। 
विहंग-राज--(7०) गएड़्‌ । 
विहंगाण--[नत्ब्व०) १. वक्षी-मपूद । 
२. भश्व-दल । घुड़-समूह। पडता ै 
विहंगावलोकन-- (न०) विहंग-दृष्टि ते 
किया जाने बॉला प्रवलोकन में 
तिरीक्षण । 
विहंगेश--(न०) पयड । 
विहंड--(व०) १. नाश । ३- ढुकड़ा । 
सण्ड । (वि०) १, नष्ट । २. घायल । 
विहंड-कंस--(न०) कंस का नाश करने 
वाले श्री शृष्ण ॥ 
विहंड-खछ--(न०) १-शर्तु का नाश करने 
वालों वीर पुम्ष । २. श्री कृष्ण | रै- 
श्री राम । 
विहुंडणो-(करि०/ १. नाश करना । 
मोरना। खंडन करना । २ काटना । 
, हे नाश होता । ४. कठता । 


विहूंड-दसाणण 


विहंड-दसाणश--(न०) श्रीराम ॥ दशा- 
! जन का नाश करने वाले । 
विहंस--/न ०) नाश । संहार । 
विहंसणो--(क्रि०) नाश करना ॥ दे० 
विहंडणो । 
विहाग-- (ना०) एक राग जो हर्डधं रात्रि 
के बाद गाई जाती है । 
विहागड़ो--(ना०) एक राग । 
विहाण--((०) १. प्रात्ःकाल़ । विहान । 
प्रुभात | २. गाने बाला प्रात'छाज् 
३. संध्या समृय | ४ परित्याग | 
विहाणे---(श्रव्य०) प्रातःकाल में | सवेरे । 
विहाणो--दै० बिहाण । दे० बिह।बणो 
विहामो--दे० विसामो । 
विहार--(न०) ३ टहलने-किरनें की 
“क्रिया । टहलता। घुर्मना । २. प्रस्थान । 
गमन । ३. बौद्ध भिक्षुओ्रों का'मठ। 
संघाराम । ४. रति-क्रीड़ा । ५. भारत 
का एक प्रदेश । 
विहारणो--/फ्रि०) १. विहार करना। 
प्रस्थान करना (साधु का) २. चलना। 
फिरना। टहलना । 3. ज़ेंन साधु को 
भेक्षा देग। गोचरी करांणो। ४. 
भिक्षा के लिये फिरनो | विहरणो । 
विहारी--(वि०) विहार करने वाला। 
(न०) श्री कृष्ण । 
विहावणो--(#ि०) १. बिताना | व्यत्तीत 
करता । २. दूर करना | - परित्याय 
करना । हे. छूटना। छूट जानात डे 


प्रभाव होना । नहीं होना । ५. कमी 
होना । ६. ग्रावश्यकता हो डा ६: 
“व्िहास--(न०) मुमकात़॒. । मंद .स्मित़ । 
ह॒ मुककुणो । - 
विहासणो---.[क्रि०) १. हंसता ।मुसकाना । 
सुछझकणो । २. प्रकाश करना ॥ 
विहिं--(मा०) विधाता । विधि,। ब्रह्मा । 
बिह । घेहू । 
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मानुसोर.। २£शास्त्रों द्वारा आजा की 


हुई । शास्त्रोक्त--..३. >प्रनुष्ठित । 
न्याय्य । 






*विहीण--दे० विहीत । 


विहीन॑--/वि०) १: रहित । हीत । वंचित । 
। २, बिना । बगैर । हु 
विहृण्ण -दे० विहुणयो । 
बिहृंगों (वि०) १. विद्ीन | रहित | २ 
बिना | वगर।. 
विह्ंले--/दि6) १. विकल | २. गदगद्‌ । 
विश्याचक्क -(न०/ विष्याचल । विध्य- 
पर्वत । 
विडी - दे० बंडी दे० वरंडी । 
विताक--(न०) बैगत । बृन्दाक । बिताक । 
रींगशो । 
विदोछी--दे० बंदोछी । दे० वीदोली । 
विध्यवासिनी--दे०बी कासणी । 
विध्याचल - (न०)विध्यपर्वत । विश्याचक्र | 
वियो--(न०) १. भ्रकीम का रस (कसू था) 
बनाने के लिये हई में लपेटा हुआ झफीम 
का टुकड़ा, जिसको पानी में मसलकर 
कसू वा बनाते हैं । २. बीज । ३ कोई 
अनोखी वस्तु। टूम । ४. ऊंन का धागा । 
वीक--दे० वीकम । 
वीकपुर--(न०/ 'बीजानेर! का काच्य 
7 बाम । हे 
वीकधु रो--(वि०) बीकानेर का सिवासी । 
वीकप्--दे० विक्रम । 
वीकभपुर--दे० छीकपुर । 
वोकमपुरो--दे० वीकपुरो । 
वीका-घोड़ी-- (का०)एक खेल । दे० भीखा 
री घोड़ी । ल्‍ 
चीकृण्य--(न०) 'दीकानेर! शहर का एक 
/- क़ाब्ा नाम । 
वीकाणो-दे० वीकाण | 


बीकानेर 


बीकानेर -दे० बीकानेर । 
वीकानेरियो--(षि०) 
निवासी 
वीख -([ना०) १. पाँव । पैर। चरण | २« 
पैंड । डग | कदम | हे, घाल | गति । 
४ सवारी के पशुप्तो को एफ मध्य- 
घाल । वरीख ५. दृष्टि | दोठ । वेख । 
€. विचारशक्ति | पूक । ७, पद-चिस्हू 
वीखड़िया -(ना०ब०्व०)  पदन्‍चिन्द | 
दर के निशान । पगनिप्ताएं । सोज । 
वीखण--(न०, पाँश्व । वीक्षण । 
बीखणो--/#०) १. रूई या ऊन की गांठें 
विखेरना । जमी हुई रूई या ऊन की 
परतो को छितराना । पहल बनाना। 
२. बिखेरता । ३, घलनां । ४. देखना । 
वीक्षण करना । ५. तरसना। लख- 
चाना । ६. दुस देता । ७, दुख सहना। 
वीखरणों--(क्रि०/ १. तितर-वितर होना । 
फंलना । छितरना । विखरना । २. 
ग्रलग हीना । दूर होना । 
बीघो--(न०/ जमीन का एक नाप । बीघा । 
बीस विस्वे वा रकवा | 
बीधोटी--दे० वीघोड़ी । 


बीकानेर का 


«वीघोड़ी--(ना०/ प्रति बीधा पर लिया 


जाते वाला कर था नंगान। बीघोटी 
बीघोदी । 

वीच--/न०2१. मध्य । बीच । २. किसी 
बीच का भ्रतर ) ३. भ्रतर। फर्क) 
भेद । ४. वीच की जगह । मध्यभाग । 
(अ्रव्य०) मध्य में विद से । 

वीचि--[ना०) लहर | तरंग । 

वीचोवी च--(अव्य०) दीक बीच में | बिल- 
कुछ बोच में | बीघोदीद । वचोदच | 

वीछण--(ता०/ बिच्छू की मादा । 
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बीटोये 


बौछलणो--(+ि०) १. घोना। २० पानी 
डाल, हिला कर साफ़ करना | 
संघोदछणों । 
बीछी--दै० बीछू । मै 
बीछू--(व०) जहरीले टंड वासा एक प्रतिद 
छोटा कीड़ा ! मिच्छू । 
वौझूड़ी--(ना०) श्तियों के पैर की भंगु- 
लियों में पहने जाने वाला एक गहता। 
बीज--[वा०) १. विद्युत । विजसी । 
लिवण। २. वसा । 
वौजणी--_ता&) पंखी। घोटा पंदा । 
बीजणशी । , 
बीजणू--दे० पंखों या वीजणो । ह्वप को 
हिंलाकर डाली जाने वाली हवा का 
साधन । 
बीजणो--(त०) पंका। स्यजन । हप 
पंखा | मीजणों ) 
बोजव्द--(मा०) १. तलवार । २. बिजली! 
(६०) बिजली के समान प्रकाशमात 4 
२. मनोहर । सुन्दर । 
बीजब्सार--(व०) १. उत्तम जाति दी 
, लोहू। २. वह लोह, जिसको जग नहा 
लगे। स्टील । हे कॉतिसार । कोतितोद) 
कान्तलोह । ४. तलवार | 
बीज&-हथो--(वि०) ख्य-धारी। 
बीजछी--(ना०) बिजली । दे? बीज 
चीजूजछ&--[ना०) तलवार । 
चीजूफब्ठ --दे० बीजूजकछ 
बीभणो--(_०) १. पंखा। व्यजन | है 
खाती का एक झभोजार | लक्डी में छेद 
करने का भौजार । स्पारडी । 
वीटली--(न०/ झ्जमेर के किले का नाम 
तारागढठ 
चीटोरो--दै० बींटोड़ो । 


बोठक 


बीठक्ल--(न०) १. श्री कृष्ण । २. विष्णु । 
विट्वुल 

वीठछो--दे० वीठकछ ।॥ 

वीड़-- (न०) १. जंगल.3नत सौमर 
घना जंगल 6 नोजर भू घन कि 

चीड़ो--दे० पा ] ठ5$% 


बवीढक--दे० बेंढक ्््ध्टत >्म5 
बीणा--दे० वी पि :2/:- 


बीएाणो- (क्रि० 
चुगना । चुगणो । रे 
करना । छांटना । 

बीराती--दे० विनती या वीनती । 

चबीशा- (ना०)एक प्रस्चिद्ध भारतीय वादय-यंत्र 
जो सभी तार या स्वर वाद्यों मे श्रेष्ठ 
माना जाता है। बीन । बोणा । 

बोणापाणि--(ना०) सरस्वती ॥ (व०) 
नारद मुनि 

बीणा-बादिनी--(ना० )सरस्वती । शारदा । 

बीणी--(ना०) किवाड़ के पल्‍्ले की चौड़ाई 
में लगाई जाने वाली श्रांड़ी चीप। 
पट्टी 

बीणोी--(न०) स्त्रियों के शिरोकेश की एक 
बनावट । एक केश-विन्यास । 

चीत--दे० वित्त । दे० व्यतीत । 

चबीतक--(वि०) बीती हुई घटना या बात। 

बीतणो-- (कि०) १. समाप्त होना । 
बीतवा । खूटणों २. ग्रुजरना । ३. 
कटना ६ ४. क्षय होना | कम होना । 
घटना । ४. घटित होना । ६. संकट 
श्रा पड़ना "| दुख्ल पड़ना ॥ ७. सहन 

+ करना या 'होना । मूर्ख बनना | ५. 
बनना | ६. "नष्ट होना | १०. जी 
होना । ११. फंड जाता '॥: १२. 
भरसर होना। १३. मुगतना। १४ 
* मरना। ११५. कमजोर होना हज 


(१३२३) 


वीफरणों गे 


वीतराग--(वि०) राग रहित | श्रासक्ति, 
मोह, मायादि से मुक्त+ (न०) तीर्थंकर 
महावीर स्वामी । 


“चीतृहोत--नि०/) १. झग्नि । वीतिहोन्न 
६9) रे,सुर्य | सूरज 


बीती--'वि०) १. जिसमें बीत गई हो । २ 
भौगे हुआ । भुक्त। ३ बीती हुई। 







शर्‌- (ना०)मार्ग । रास्ता । बाद । घाटड़ली । 

बीदक--दे० वीदग । 

बीदग--/न०) १, विरद ग्रायक। २० 
चारण | ३. भाद।. 

वीदावत--(१०/१ राठौड़ वीदा का वंशज । 
२. वीदा का पुत्र । 

वीमन--दे० वीद | दे० बीए । 

वीनणी--/ना०) १. दुलहिम । २ पत्नी। 
३. पुश्रवघू । ४. छोटे भाई की पत्नी । 

वीनणो--दै० विनवणो | 

वीनती--दे० बिनती । 

वीनवणो--(करि०/ विनती करना। अमु- 
रोध करना । विनवणों । 

वीने--(सर्व०) उसको । उसे । (क्रि०वि० ) 
उधर 4 उस झोर । (त०) विनय । 

वोपी--/ना०) लिखा हुआ मूल्य घुकाने से 
प्राप्त होने वाला डाक मारफ्त झ्राया 
हुआ पारसल ; डाकखाने से भेजी जाने 
वाली “मुल्यदेव” पारसल इत्यादि । 
वी.पी. । देल्यु-पे-एबिल 

वीप्सा--(ना०)१. एक प्र्धालंकार जहाँ एक 
शब्द को बार-बार कहा जाय। २ 
पुनरुक्ति । 

वीफरणो--(छि2) १. त्रोध से बाहर 
होना । २. क्रोध मे बकना । अंटबसंट 

/ बोलना। ३. बिगड़ना। ४. गुस्से,में- 

होना। ५. क्रोघ करना। ६. बहकना 


बौफरेल 


शेतानी करता । शरारत करना ॥ ५. 
उत्पात करना | ६. भड़क उठना। 
१०, विगड़ना । ११. विद्रोह करना । 
दिफरना । 

वीफरेल--(वि०) १. प्रत्यधिक ऋ्रोधित। 
२. शैतान। ३. शरारती | ४. उत्पाती । 
५. बहका हुप्रा । ६. विद्रोही | ७. 
ऋरद्ध । 

बीभच्छु--दे० बीभत्स । 

बीभछ--दे० वीभत्स |,» 

वोभत्स--(वि०) १. छणाजनक | २. 
कुत्सित । ३. विकृत । ४४. ऋ,र। ५. 
भयावह । 

बीभम--दे० विश्रम । 

बीभरणो--दे० 'वो भरणो' या 'वीफरणी' 

बीमा--न०) विवाह । पाशिग्रहएणा ॥ 
ब्याव । ् 

बीमाह--(न०) विवाह । पोछिग्रहशा । 
ब्याव । किक 

वौमो- (नि०) १, एक ऐपा विधान जिसके 
अनुसार तत्सम्बन्धी एक कम्पनी किसो 
प्रकार की हानि हो जाने की श्रवस्था 
में निश्चित रकम ब्याज और लाभ, के 
साथ एक मुश्त दे देने का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर इसलिए लेतो है कि उसे 
निर्धारित समय या हाति|_ हो जाते तक 
किश्तों भे निश्चित_रकम दी,जाती 
रहे ॥ क्षेम विधान । आगोप । बीमा । 
२. डाक विभाग की एके जिम्मेवारी । 
दे? बीमो सं० २.॥ ; 

बीर--[न०) १. बलवान पुरुष । २ साहुसो 
व्यक्ति 4 ३. योद्धा । ४. भाई या पुत्र 
के लिए प्रयुक्त शब्द । ५. भाई | बोरो। 
,६- पुत्र । (वि०) १ बहादुर ॥ २. 
साहसी । ३. पराक्रमी । 


(6४) 


 ट 
बौरनंदी 
बीर-काव्य--[न०ए/ १. बीएन्‍रस की 
काव्य । २. यह काठ्य जिसमें बीरता 
यावीरों बाग यरशंन हो । (राहि०) ,, 
बौर-केशरी-- (१०) एिह के र॒मात बतशाती 
यीर पुरुष । बोरों में श्रेष्ठ बीर। 
बीर-खेत--/त०) वीर-क्षेत्र । युद-मृमि । 
बीरगति--(ना०/ १. युद्ध में मृत्यु । हैः 
रणझेत्र मे वीरता पूर्वक लड़कर मरने 
। पर प्राप्त होने वाली, गति ) हे. ठवर्ग । 
बीर-गाथा--(ना०) बोर या वीर-रस की 
कथा (साहि०) | हे 7 
वीर-गुर--(त०) वीरो का गुंढ । बढ़ा 
वीर । 
बीरं-घंट--[न०), १. बड़ा घंट। २. हाथी 
के गते में (या भूल से)बधा रहने वाता 
घंट । 
वीर-चक्र--/न०) युद्ध मे_ वीरता दिखाने 
वाले सैनिक को दिया जाने बाला 
पंदक ।, भारत, गणराज्य की प्ोर से 
दिया जाने वाला एक रॉनिक-पदक | 
वीरज--(न०) १. वी | शुक्र । २. बेल । 
शक्ति । ३. बोर की संतान । 
बवीरजवान--/वि०) १. वीयंबान । शर्त्तिः 
शालो । बलवान । रै. युवावीर । 
वीरत--ना०) १. वोर-वृत्ति २. वीर । 
) वीरता ॥“घोरपणो । बहादुरी । 
वीरत-वयणु--(न०) १, वोर वाणी । ३ 
बोर-हाक । वीर शब्द । हे. वीरता के 
»» चचन | 
घीरत-वयणा-- (ना०) घीरघाणी । भोजन 
वाली वाणी । २. वीरो की भाषा। 


/ हे. ,राजस्थानी (मारवाड़ी), भाषा। 
४. बीरत्वु उत्पन्न करने बाली, मापा । 
५. बोर-काव्य । 


वीरनंदो--(न०) १. वीर-पुत्र | ३« 
का पुत्र | 


वीर 


बीरंप 


वीरपं--दे० वीरत । 

वीरपंरोी--(नं०) वीरता । बहादुरी । 

वीर-पुरुप--(व०) वीर बव्ेक्ति । 'बहोदुर 
पुरुष । 

बीर-पूजा--/ना०े बींसे का 
सम्मीन । 

वीरंबकढ्--/न०) प्रकंबरी दरबार के नौ 
रत्नों मे से एक रत्न-पुरुष जो शीक्र 
ब्युत्पम्न-मति था | बीरबल 

बीरबली---/(ना०) एक झाभूषण । 

बीरं-बहुटी--(ना०) ज्ाल- रंग का एक 
बरसाती कीड़' जो मखमल के समान 
संचिक्कण झौर कोमल होता «है ! 
इन्द्र-बधू | इंद्रगोप । बीरघूटी । 
मासोलो । सामलियो,। 

वीर-भद्बद--(त१०/ , १. महादेव का एक 
गण । २. श्रश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा । 
३. उशीर । खस । 

वीर-भू--दे० वीर-भूमि । 

बीर-भूमि--(ना०) १३. वीरो'को जन्म 
देने वाली मूपि । वोरो का जन्पदाता 


प्रादर 


प्रदेश । २. राजस्थान (मरुमूमि)' का 


! एक्क विशेषण | 
बीर-भोंम--दे० वीर-भूमि । 
बवीर-माता--(ना०) वोर पुत्र को, जन्म 
देने वाली माता । वीर को माता। 
7. पीर-जननी, । 
बीर-मादछ--(न०) युद्ध -मे * बजाया जाने 
वाला बड़ा - ढोल | युद्धन्मदेंल ॥ वीर- 
, “मर्देल । भादकू । ५5 
दीरसायणु--(न०) राव बीरपंजी राठौड़ 
” * का शौयें सम्बन्धी बहादर 'ढाढ़ी द्वारा 
' रेचा गंया डिगल के एक असिद्ध ऐति- 
हासिक काव्य । .  + ४ 
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बोररस 

वीर-रस--/न०) १ काव्य के नो रसों भे 
से एक । २. वह काव्य था काव्य-रस 
जिंसमे वीरता से शंत्रु का दमन करके 
विजय प्राप्त करने का बंणेन हो । 

वीर-बंधू--(तां०) १. वीर की पतंती | २४ 
वीरांगना। 

वीर-वर--[वि०/ वीरो में श्रेष्ठ । (न०) 
श्रेष्ठ वीर पुरुष । 

वीर-विनोद--(न०) इतिहास के इस, नाम 
के दी प्रसिद्ध ग्रथ (कवि श्यामलालदास 
आर कवि गऐशवुरी इंत) । 

बीर शय्या--(ना०) रखभूमि । 

बीर सर्तसई--(ना०) वीर रस के सात 
सौ छन्दो का ग्रन्य । 

वीर-हाक--(ना2)ग्ुद्ध के समय बौर पुरुष 
की ललकार | वीर-गर्जन | बीरतबंयंश । 

वीरा--(भव्य०) प्रायः स्त्रियों की झोर 
से परिचित या प्रपरिचित किसी भी 
पुरुष के लिए भाई! भ्र्थ को सूचित 
करने वाला एक सभ्य तथा स्नेह-संबो- 
घन । (ना०) ,१.. वीरपति झौर बोर 
पुंत्रों वाली वीरांगवा॥ २. पत्ति और 
पुत्रों वाली सौभाग्यवती सन्नी । 

वीराण--(न० ब० व०) १. वीर पुरुषों का 

सपूह $ चीर-सपूह | ३. सेना) रे- 


बीरत्व । पुरुषत्व॥ (बि०/ १, वौरों - 


का । २. बीरान । उजाड़ । 
वीरातन--(न०) वीरत्व । वीरता 
शौय । 
वीराधिवी र-- (१०) वीरो में श्रेष्ठ वीर 
! पुरुष । (वि०/ वीरो का वीर।' वीरों 
मेश्रेष्ठ्वीर) - ४7. 
वीरापण--दे० वीरापो । 
वीरापो--दे० घीरातन । 
वीरारस--दे० बीर-रस । 


वौरा-प्रार्गकौो 


बीरां-प्रागठो--(वि०) वीराग्रणी | बीरों 
में श्रेष्ठ । 
बीरागना--(ता०) प्रपने सतीस्व, धर्म प्ौर 
देश को रक्षा के लिये युद करने या 
बलिदान होने वाली स्त्री | वीर-स्त्री 
* बाहुड़ी। माँटर । 
बोरो-(न०) १, 'माई' श्र्ष का सूचित 
बोर शब्द का स्नेह तथा ऊन वाबक 
पर्याप । २. भाई । ३. माहेरा का एक 
लोक-गीत । 
वीरोटश--/(ना०/ बीरता । वीरत्व ॥ 
शौर्य । बीरातन । बिरासत । 
वीर्य--/न०) १. शुक्र । घातु । राजा । २. 
बीज | ३. बल । पराक्रम -। 
बीये-वान--(विल) पराक्रमी । बलवान । 
बीये-हीन--(वि०) १. निवंत । प्रशक्त । 
२. नामर्द ) 
बील--(ना०) १. रौछ । परछत्ती । ढांड । 
२. सेकरी परछत्ती | ताक के ऊपर 
छोटी-मोदी वस्तु रखने के लिए बनाई 
जाने वाली छण्जी या छजली ! 
बीवा--(न०)विवाह । व्याव। पाशिग्रहए । 
वीवा-वाजणा--(न०) १. विवाह ग्रादि 
२. मगल कार्य । विवाहोत्सब । ३. 
विवाह ग्रादि उत्सवो में बाजों-गाजों 
की धूम-घाम । 
वीस--(वि०) गिनतो में दस झोर दस । 
(न०,) बीस को संख्या '२०! वीस। 
वीसधरपाणी--(5०) १, 'रावशण । २. 
वीप-पाशि-धर । बीस भुजाधारी । 
वीस-नैण--(न०) रावण ।दशानन | * 
वीस-पाणी--(4०) रावण । दौसहायाछो । 
वीस-वाह--/न०) रावण । बीसमुज । 
वीस-भुज--(न०) रावश । 
वीसमशो--(कि०) मरना । 


मर जाना । 
विसरामणो । - ् [ 
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बीपूद 


बोसमों--(जि०) १. क्रम या गिनती मे 
बोरा की जगह पर भाते बाला । 
बीसवाँ । (न०,) १. प्रमुता झा बीसवाँ 
दिन । २. बीमवें दित को जाते वालों 
प्रसव-शोष-शुद्धि 

बीसमों धोशो-दे० बीकमो घोषों । 

बीसरणशो--(क्रि०) मूल जाना । विश्मृत 
होना । बिसरना । 

बीरा-विसवा--(प्रम्य०) १. निश्वय ही 
निश्चित रूप से | २. शत्त-प्रतिन्शत। 
सो रका । ३. जरुरी ही। ४. बहुत 
करके । घणो फरने | ५. पूरी तरह। 

वीस-वीसी--(बि०/ घार सी | (न०)चार 
सो का धॉँक ४०० ॥ 

बोसहथ--(न०) रावण । (ना०)वीप्त हाथो 
हाथों बाली देवी । 

बीस-हथी--वा०) बोरा भुजाड़ी । बीस 
वाली देवी । 

बीसा--दे ० बीसा । 

बीसा सौ--(न०/ पहाड़ा में बौली जति 
वाली ११२०! की संख्या । (पंकों की 
ग्रुणन सूची ) ! 

बीसी--[ह/०) १ यौस वस्तुप्ो का समूह । 
एक बीसी । एक कोड़ी | रूझो 
संबत्सरों के पांच विभागों मे से एक ! 
बीस यर्ष कासमय  बौसी । ३. समय 
काल । यवत । ४, मूल्य देकर भोजन 
करने की दुकान | ह 

वीसू द--(ना०) १. ब्याज के ऊपर दी 
जाने वाली धर्मादे की रकम | ब्याज के 

7 ऊपर घर्मादा । ३. धमदा। ३ ब्याज 
को झ्राय से घ्मदि का भाग । '४ घ्मदे 
का विशेष सूद | विशेष-सूद | वि-श्ृद / 
दे० वरसू'द । ५. एक प्राचीन राहदारी 
कर जो मुलतान से जाने वाले मार्ग पर 
पूल मे लिया जाता थां | | * 


वौसो 


बोसो--(7०) १. जाति का उपभेद । २. 
सदी का बीसवाँ वर्ष । ३० तौल का 
एक मान । (वि०) १. श्रेष्ठ । उत्तम। 
२. असली । 

बीसोत्तर- (वि०) एक सौ बीस । (ब०/ 
चारण । 

बीसोतर-चारणु--/_०) समस्त चारण 
जाति । 

बीसोत्तर-साख--(ना०) १. चारणों की 
एक सौ दीस शाखायें । २. चारण 
जाति। 

वीहू-दे० बीस । दे० बीह । 

बीहंडणो--दे० विहडणो । 

बीहा--दे० व्याव। 

बी--[सव०) उस | उण । थोीं। 

बीखणो--दे० वीखणो । 

बीजणी--(ना०) पलखी । हाथ से हिलाकर 
हवा डालने या खाने की पंखी । 

बीजणो--(न०) पंखा । हाथ से हिला कर 
हुवा खाने का पंखा | व्यजन ! 

वीभ--(न०) १ विध्य पर्वत । २. छेद । 
सुराख | ब्रेक । 

वबीकणो--/न०) १. खाती का एक औजार । 
बॉधणो। स्थारडी । २. पंखा। बड़ा 
हाय-पंसा | पंखी । 

बीफाच&छ-(न०) विध्याचल पवेत । 

चीभासणा--दे० बौभासणी । 

वीभासणी--(सा०) १. एक लोक देवी | 
२. विध्यवासिनी देवी । 
चीट--(ना०) १. पक्षी की विष्ठा | बीट । 
२. घेरा । 
वींटयो--(छि०) १. लपेटना। २. घेरा 
डालना । (न०) लपेटन । वेस्टन | 
बवींटली--/न०) अजमेर के किले का एक 
साम | तारागढ़ । , 
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बींम रण 


वींटाकड़ो--/म०/ १. गढठरी । २ बिस्तरे 
का समेटन । बिस्तरा । 
वींदी--(#०) श्र॑गूठी । मुद्भिका ) बींटी ! 
बीटो--(न०) बधा हुम्ना बिस्तरा । समेटा 
हुआ बिस्तरा | बिस्तरा । बीटा । 
बीटोकड़ो -दे० वीटाकड़ो । 
बीटोड़ो--(न०) भड़बेरी के काटो की अनु- 
मानत: सौ पाहियों का बड़ा ढेर अथवा 
उतना समृह जो बैलगाड़ी के ऊपर समा 
सके । भीटोढ़ो । घीटोरो । भींदोरो । 
बीद- (व०) १. दुलहा। वर॥। बनड़ो। 
२ पति | खाविद । 
वीदणी--/ना०)१ दुलहिन। वधू | घीनणी । 
बीनणी । वनड़ी । २. पत्नी । 
बीद-राजा--(न०) दुलहा | बर-राजा । 
बीद वागो--/न०) दूल्हे का जामा या 
पोशाक । 
वीदोटी--दे० वीदोली । 
बीदोटो--(न०/ १. दूल्हे की प्रशंसा का 
एक राजस्थानी काव्य प्रकार। २. दुलहे 
की प्रशंसा का काव्य । दे० बीदोला । 
वींरोला--(न०्ब/्ब०/ दुलहा या दुलहिन 
की थूतियाँ । बॉदोटा | 
बीदोलियाँ--दे० बोदोला । 
वीदोली--(ना०) दुलहा या दुलहिन को 
जूती । बोंदोटी | 
बीघणो--(न०) छेद करने का खाती का 
शुक औजार । बॉकणों। (क्रि०/ १. 
सुराख करना । छेद करना | २. हैरान 
करना । तंग करना । 
वीधाणो-- क्रि०) १. छिदवाना । २. तंग 
करवाबा । हैरान करवाना ! ३. हैरान 
होना । ॥ 2०.४ 
वींने--(सर्व०)उसको । उणने । बीने । 
वींभरणो--(क्रि०) १. क्रोषित होना । 
गरम होना । भीमरणो | बीमरणी। 
२. बिगड़ना । नाराज होना। हू 7 


बीपा 


बीया--दे० 'बोवा' था 'विवाह' । 

वीयो--(न०) रूई के फाहे में लपेट कर 
रखी जाने वाली पिसे हुये प्रफोम की 
मात्रा, जिसे पानी में निचोड़ कर पिया 
जाता है। दे० वियो | 

वीरी--(वि०) उसकी | उणरी । बोरो । 

वीरो--(वि०) उसका । उणरो । बोरो । 

वुओ--/भ,०क्रि०) केंणो का 'मूतकान!। 
हुआआा। हो गया । हुओ । 

बुछाव--न०) १. उत्सव । उचछय । २. 
उत्साह | उछाय । 

वुजर-- दे? उजर । 

वुसत--वा०) बस्तु । वस्त । चीज । 

बुही--(भ,शफ्रि०) १. चली । २ प्रनुंशरण 
किया । ३. बह गईं। (ना०) एक घास । 

बुहो--(मूशफ्रै०) 'वहणो' का भूालिक 
१. चला । २. भनुसरण किया। ३. 
बह गया । 

बूठ्णो--(फर०) बरसना । बरसात होना । 
यरसणो । 

वूर्ाँ--[प्रव्य०) १. वर्षा होने से । बरसे 
से । २. बरसते प्र। 

बूठो--(भूणकि० ) वर्षा हुई । बरसा । बररा 


गया । 'बूठणो” क्रिया का भूतकालिक 
झूप। 


बूहो--&० बुहो । 

वृफ--/म०) ३६, भेड़िया । २. चोर । हू 
गीदंड । ४, कौग्रा । ५, बच्च ६ 
क्षत्रिय 

वुकोदर--(न०)पॉडु पुश्र भौमे का एक नाम। 

वृषक--(न०) मुंत्राशय । गुरदा। 

वृक्ष--(न०) पेड । दरस्त । भाड़ । रूख । 

चुत--(वि०) प्रावरित । ढेंका हुआ ॥ 
दढकियोड़ो ! 

बृत्त--(न०/ ३, वृत्तान्त । हाल । हकीकत । 
३. समाचार | ३. चरित्र । ४. झचार। 
वर्तेन । ५. घेरा । ६. घटना का विवरण) 
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बृंपमर्र्ज 


७, रतन की भग्रे भाग ।'प, प्रेशर मैल 
छंद । (वि०) १. बींता 'हुप्रा। २. 
गोलाकार। गोल । 
वृत्ताकार--(वि०) गोल प्राकार वाला। 
(मि०) गोलाकार । 
चृत्तान्त--[न०) १. शमाचार। ३. विव- 
रणए । हक्ीऊृत । है, घदना, विषय) 
स्थिति, यस्तु इस्पादि का बेन । 
वृत्ति-(ना०) १. मन की प्रवस्‍्या। मन 
का व्यापार | २ स्वभाव । ३ जौवि- 
का । ४, पारिश्मिक । ४. ग्रंप दृत्यादि 
की टीका | व्यास्था। कार्रिकां। ६ 
रचना शेली । ७. शब्द की प्रंयंबोधक 
शक्ति | ५. गद्दायतार्थ दिया जाने 
वाला घन | ६. जीपन मिर्वाह का 
साधन । १० बम ॥ धंधा । 
बृथा--(वि०) व्यू । फशूल। निष्फत। 
निरंथंक । घिरया। (पव्य०) १. बिना 
प्रयोजन के। २ भूल से। ३. मूर्ता से । 
वृद्ध--/वि०) १. बुडुढा | बूढ़ा। २. बढ़ा 
हुप्रा । ३. घडा | ४. श्रेष्ठ । (व०) 
१. बूढ़ा झ्ादमी । डोकरो । २. पंडित। 
विदान 
बृद्धा--(वि० ) १. बूढ़ी । २. बढ़ी । (वा०) 
बूढ़ी भोरत । बुढ़िया । डोफरी । 
वृद्धावस्था-- (]०),बुढ़ापा । बृद्धत्व । 
बुद्धि--(ना०) १. बढती । अधिकता २ 
विकास । ३. उन्नति । ४. विस्तार । ५. 
।, « उत्कर्प । ६. ब्याज | सूद | तल 
वृश्चिकू--/न०) १, एक विप-कीट । 
, बिच्छू। २. श्राठवी राशि। (ज्यो०) 
प--(ना०) १. बारह राशियों में दूसरी 
कररंधि। (ज्यो.) १. सांड । २. बैल । 
वृषण--(न०) प्रडकोश । 
वृषभ--्र०) १. सांड । २ दे० बंप सं. २. 
वृषभ-धुज--(न०) शिव । 
वुपभ-ध्वज--(१०) शिव । 


रा 


वृष्दि 


बुष्टि-- (न०)वर्षा | भेह। वरसात । विरखा। 

बुहतु--(वि०) १, बहुत बड़ा । २. विशाल। 

वृहस्पति-(न०) १- देवगुद बृहस्पति । 
२. वेदकालीन एक नास्तिक ऋषि । ग्रत्यन्त 
विद्वान व्यक्ति । 

बृहस्पति-वार--(न०) १. बुध-वार के बाद 
का दिन । ग्रुरु-वार | २, सूर्य-परिवार 
का सबसे बड़ा ग्रह। ३.जो ग्रहों में 
से एक ग्रह । 

बुद--(न०) १, कुंड । ढोला। समूह । 

, 'दोछो । ३. राशि । ढेर। ढिगलो। 

वृदा:-(न०/ १ तुलसी । २. राघा। 

हे राधिका । ३. एक तपस्विनी का नाम । 

व्‌ दोवन--[नं०)१. मथुरा के पास श्रीकृष्ण 
की क्रीड़ा-स्थली । गोकुल के पास 
का तुलंसी-्वन । २. यूंदा की तपो 
भूमि। 

वे--(सर्व०) 'वो' (हिन्दी बह) का बहु- 
वचन या सम्मान सूचक शब्द । 
(भव्य०) १, उपसग्ग, जिसका शब्द के 
पहिले लगने से उसका विपरीता्थ हो 
जाता है । बे । २. बिना | बगेर । 

वे-अकल--(वि० / बुद्धिहीन । नासमझक । 

वे-प्रकली--(ना०) नासमकी । 

वे-प्रदब---दे० भे-प्रदब । 

बे-अदवी--दे० बे-पदवी । 

वे-प्रादर-..दे० बे-प्रादर । 

. वे-आव--(वि०) १. बिनो पानी जल 
रहित । २. बिना चमक का । ३. कान्ति- 
होने । दे० बे-प्राबरू । 

वे-प्रावर--दे० बेआबरू | 

बेइ--(भव्य०) १. सम्प्रदान कारक का 
शब्द | २. लिये। वास्ते। निर्मित्त । 
३. बगैरा । इत्यादि । 
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बें-इजत-े बेज्जत..... ०5 

बे-इजती--दे० बे-इज्जती...........,...- 

वे-इतवार--दे० बे-इतबार । 

वे-इनसाफ--दे० बे-इन्साफ । 

वे-इनसाफो--दे० बे-इन्साफी । 

बे-ईमान--दे० बेईमान । 

बेईमानी--दे० वेईमानी । 

वेठणी--दे० वेड'डी । 

वेऊ गो--(वि०) १. बेशऊर । फूहड़ । २. 
अद्ध' विक्षिप्त । (मा०) वेऊ'गी । 

वेउंडी--(ना०) छोटी विडी (पाली) द्वारा 
घेरा हुआ चूल्हे के झागे का भाग 
जिसमे चूल्हे की राख इकट्ठी होती है) 
चेबणी । बेवणी । 

बवेऊणी--दे० वेउडी । 

वे-कदर--दे० बेकदर । 

वे-केदरी --दे० बेकदरी । 

वे-कदरो--दे० बेकदरो । 

वेकर--दे० वेकक् । 

वे-करार---दे० बे-करार। 

वे-करा री--दे० बे-करारी । 

चे-कंरियो--(१०/ एक घास । 

बवेकरो--(न०/ मोटी रेती। कंकड़ वाली 
रेती । बजरी । 

चेकछू--(ना०) बालू रेत । पांशु । पांह। 

वे-कसूर--दे० बेकसू र । 

वे-काज--दे० बेकाम । 

वे-काबू--दे० बेकाबू । 

वे-काम--दे० बेकाम । 

बे-कायदें---दे० बे-कायदे । 

वे-कार--दे० बेकार । 

वेकूब--(वि०) बरेन्यवुफ । पू्॑ । 

वेकबी--[सा०) मे-बनुफी | धूस॑ता । 

चेख--(ना०) है. दृष्टि | चौण । 

३. विचार-शक्ति | एक । 


कै 


वैजदकै 


वे-खटके--दे० वेखटके । 
वेखणो-(क्रि०) १. देखना। २. तपासना। 
देखणो । 


वे-खता--दे० बे-खता । 

वे-खंवर--दे० बे-खबर । 

वेखरी--(वा०) १. वाणी को चौथी कोर्टि 
(परा, पश्यती, मध्यमा गौर बैयरी) । 
२, मुह से उच्चारित शब्द । बोलने की 
शक्ति। ३. सरस्वती बेखरी । 

वेखा-- (न०) १. ढिलाई । सुस्ती । दीर्घ- 
सूप्रता। ३. विलंब | देरी । ३ व्यर्थ 
सप्य खोला । 

वेखाई--(बि०) वेदा करने वाला । ढीला । 
दे० वेखा । 

बेखा करणो--(मुहा०) १. फालतू बातें 
करके देर करना। २. व्यर्थ समय 
गेंवाना । ३. सुस्ती से काम करना । 

वे-खातर--(६०/१. बे-खबर। २. बे-होश। 
(न०) प्राश्वासन। तसल्ली (विरद्धार्य)। 

वेखाक्ो - (वि०) दीषेंसूत्री । ढोला । 
सुस्त । बेखी । 

वेखो--दे० बेखाछो । 

वेग--(क्रिण्वि०) शीघ्र। जल्दी । (न०) 
३. प्रवाह । बहाव॥। २, गति। ३. 
मल-मूत्रादि शरीर के मलो का शरौर 
से बाहर निकलने की प्रवृत्ति । ४. सिर 
का एक रोग। ५. कनपट्टी मे होने 
वाली एक भारी वेदना । ६. त्रास । 


७. ताप । ८. तेजी । ६, जोर। १०. 
शीघ्रता । 


वेगड़--ै० बैगड़ी स० २. 

वेगर--(न०)बकरी के काटे हुए बाल जट। 

वे-गरजी--० वे-गरजी । 

वेगक्की--(वि०) १. दुर। २. जुदा। 
न्यारो 

वैगागक्--(न०) घोड़ा । श्रश्व । 

वेगार--द० देगार । 


(१३३०) 


बेजान 


वैगारी--दे० बेगारी । 

चेगाछू--(न०) घोड़ा । प्रश्व । 

चेगाल्झो--(वि०) १. वेगवान । उत्तावषता । 
(न०) पोडा । 

वे-गुना--दे० बे-गुनाह । 

वेगेरो--६े० वेगो । 

बेगो--(न०) शौघ्रता । त्वरा । (विवि०) 
१, शीघ्रता से । जल्दी से। शीघ्र! 
२. तुरन्त । बेगेरो 

वे-घर--दे० बे-पर | 

चे-घाट--/वि०) वेडौल । कुरूप । 

वेचणो---(करि०) वेचना। मूल्य लेकर वदते 
में वस्तु को देना । विक्रय करना । 

वेचवात्व--(वि०) बेचने बाला। वेचू। 
बेचाछ । 

वेचवाह्ही -- (ना०) १. माल बेचने की 
क्रिया । २. माल बेचने की इच्छा या 
ग्रावश्यकता 

वेचाऊ- (वि०) १. बेचने योग्य । २० बेचने 
वाला । 

चवेचाक-- (न०) बीमार । 
माँदो । 

वेचाएण--(न०) बेचने की प्रिया । बेचना। 

बेचाणो--दे० वेचावणों । 

वेचात्व--दे० बेचवाक् । 

वेचाबणो--(छि०) बिकवाना । चेचाना | 
बिकवाणो । , 

वेचू--दे० वेचवाक्क । सी 

बे-चेते--दे० बे-चेते । 

बेछाड़--दे० बेखाड़ । 

बेछाड़णो--(कि०/ १, समतल कर्ना। 
२. विच्छिन्न करना । विच्छेद करना । 
हे. अलग करना। ४. मारना 

वे-जा--(वि०) भ्रनुचित । बै-जा । झझूतो। 

बे-जान--दे० बे-जान । 


भ्रस्वस्ध | 


बै-जाब्ता 


वे-जाब्ता--(वि०) १. बिना कानून। २ 
बिना व्यवस्था । ३. अनुचित । 

वेजार--(वि०) तंग । परेशान । बेजार । 

ने-जोड---दे० बे-जोड + 

बेजो--दे० बेजो । 

वेक--(न०/ सुराख । छिद्ध । ठीडो । 

वेभको -दे० वेभ । 

बेठ--ना०) १. बेगार। बिना पैसों का 
परिश्रम । २. जबरदस्ती लिया जाने 
वाला काम । ३. उपादि | ४. परस्पर 
का मुफ्त का काम । 

बेठ काढणो--(/मुहा०/ १. बेगार निका- 
लगा। २ काम को अच्छी तरह से 
और श्रच्छा नही करना । 

बवेठणी /(मा०) १. बेठ मे काम करने वाली 
स्त्री । २. वेठिया की स्त्री 

वेठणो-- (फक्रि०)१, सहन करना । खमणों । 
२.निबाहना । ३. वेठ निकालना | ४ बेठ 
सहन करना। ५ सम्हालना। ६ मुगतना। 

वेडियो-- (न०) वेठ का काम करने वाला । 
बेगारी । विष्टिक । 

बेड़णो--(क्रि०/ १. काटना । २. निवारण 
करना । रोकना। ३ दुर करना। 
४, खेत में बाजरी प्रादि को पूण्यों को 
तोड़ना । दे? वेडणो । 

वेडलो--(न०) स्त्रियों के कान में पहिनने 
का एक गहना। 

वेडू'बो- (न०) १. छोटा मतीरा। २. गोल 
और छोटी ककड़ी। ३. सड़ा हुआ मनी रा । 
(क्रि०) १. बिना सूरत शक्ल का । २. 
मूर्ख । 

वें-डोछ--दे० बे-डोछ |. - 

वेंढ--(ना०) युद्ध । लड़ाई । 

वैढक--(वि०) १. युद्ध करमे वाला। २- 
बोर | बहादुर । ह. भयंकर ॥ (न०/ 


(१३३१) 


चेढो 


१ युद्ध २. योद्धा । चेढी | ३- बिना 
ढक्कन का । 

वेढणी--(ना०) वीरांगना । (बि०) युद्ध 
करने बाली । 

बेढणो--दे० विदणो । 

बे-डव--दे० बें-ढव । 

वेढमी-- /(ना०) पिट्टी भर कर बनाई हुई 
पूरी या धी से साने कर बनाई हुई एक 
प्रकार की बढ़िया रोटी । पिट्ठी, मसाले 
आदि भरी तवा-रोटी | 'बेढई। बेढा 
रोटी । बेडापुड़ी । 

वेढंग--दे० बेढंगो । 

बेढंगो--दे०वेढंगो । 

वेढाछ्ों--/वि०) १. बिना ढंग का। २, 
अ्व्यवस्थित । दे० वेढाक्न । 

वे-ढाढू-(व०) १. रण-कुशल व्यक्ति । 
योद्ा । २. युद्ध-प्रिय वीर । वेढीसणों । 

वेढाँ-क रंगी--(बि०) १. युद्ध करने बाला। 
योद्धा | २. युद्ध-कुशल । 

वेढी--[त०) योद्धा | बेढक । बेढीगारो । 

बेढीगार--ढे० बेढीगारो । 

वेढीगारो--(न०) योद्धा | बेढी । बेढक । 

बेढी मणो--(न०/ १. जबरदस्त वीर । 
बेढोमणो | २. युद्ध प्रिय वीर । (वि०) 
पराक्रमी । 

वेढीलो--दे० वेढीमणो । 

बेढो--(न०)१ श्रगुली की जोड़ में (हथेली 
की झ्रोर में) झाड़ी रेखा । श्गुल्ली के 
जोड का निशान ; पर्व । पोर। पेरवो। 
२. भर गुली की दो गाँठो के बीच का 
भाग | ३. गाँठ ग्रथि। पर्व । हे. 
ईख, ज्वार झादि के इंठल की गाँठ या 
जोड़ | ५. लकड़ी प्लादि पर झौजार से 
किया हुआ निशान। हट 


वेश 


वेणा--(व०) १. वास । २. बांसुरी । 
वेणु । मुरली । बंसरी। दे० वेणी । 
वेणी-(ना०) १. स्थियों के केशों फी गु'ची 
हुई चोटी । २. शिसा। घोटी। ३. 
नदियों का सगम ॥ ४. नदी । ५. नठी 
का प्रवाह। जल प्रदाह। ६. स्त्रियों 
के जूड़े मे बांधने की पुष्पों की माला । 
बेणी-माधव--न०) श्री झृष्ण । 
चेणी-संहार--(ना०) १. वेणी संबरण। 
२. द्वोपदी के वेंणी संवरण संबंधी 
भट्ट भारायश द्वारा रचित एक संस्कृत 
नाटक। 
बवेणु--[ता०) बाँयुरी । मुरली । पंतों। 
बंसरो । (न०) बाँस । 
चेत--(ना०) १. संतान । झलाद। २. 
पशु-संतरति । बछडा-बछड़ी । ३. बेंत । 
बेश्र । बेतर | ४. सवारी के ऊंट, घोड़ा 
आ्रादि । 
बेतन--(न०) तनख्याह । मासिकी। माह- 
बारी । तनखा | पगार। 
वे-तमीज- दे० बेन्तमीज । 
बेतर--(१०) १. मादा-पशु को होने वाला 
गर्भाधान का समय | २. मादा-पश्ु की 
गर्भाधाव कराने की इच्छा | ३. मादा 
पशु को रहा हुआ गर्म ४. आसन्न- 
प्रसूता मादा;पशु । तुरन्त बियाने वाली 
गाय-मैस श्रादि । ५. मादा-पशु का एक 
बार का प्रमव । ६. गाय-मेस का 
वछड़ा-बछड़ी । बाघड़ो । 
वेजतरतीव--दे० बे-तरतीब । 
वे-तरह--दे० बे-तरह। 
वे-तरीकी --दे० बे-तरीके । 
वे-तहीको--(/वि०) बिना, तरीका । बिना 
दग । वेंदंगों । 


( ११३२ ) 


वेदपाटी 


वे-ताज---/वि०) १. बिना ताज का। 
बेन्ताज़ । ३. बिना शज्य का । 

बे-ताव--दै० पन्ताव । 

बे-ताह--/न०/ १, येताल । ३. माद, बी 
भ्रादि | (वि०) जिसमे तालवा ध्याव 
नही रसा गया ही। बेताल । (संगीत) । 
दे० बेताब । 

बेतुको--दे० बेठुकों 

चेन्न--/ना०) बेंत । छड़ी । दे? वेतर । 

बे-याग--दै० बेन्याग 

बेद--/न०) १. प्रा्ों (दिन्दुम्ो) के, दुनिया 
में सबश्ने प्राचीन दर्शन एवं धर्म ग्रय। 
(वेद, यजुर्वेद, सामयेद भोर पयदे" 
बेंदर] थुति | निगम | २. शाज़ु। रे 

शास्त्रीय ज्ञान) गत्यशान। ४. सगर 

की संस्या । [विलवि- घारों बेदों में 
ऋग्वेद यृत्टि का सबसे प्राचीन प्रथ 
माना गया है] । 

चेदक--/न०) हिन्दू ॥ प्रार्य-दिल्दू दे? 
बेदग । 

चें-दखल--दे० बे-दसल । 

वे-द्सली--दे० बे-दसली । 

चेदग--दे० वेदज्ञ । 

वेदज्ञ--(नृ०) १. वेदों को जानने वाला) 
२. ब्रह्मशानी।.... 

वेद-त्रयी--/ना०/ ऋकचु, 
ये तीन येद । 

वेद-ध्वनि--(ना०) वेद-घोष । वेदों की 
परस्पर पढ़ना ।.. कं 

वेंदन--दे० बेदना ॥ 

वेदना--(ना०) १ कष्द । तकलीफ | 
दुख | पीडा | २. वीमारी । रोग । 

ब्रेदपाठ--(न०) बेदों का पढ़ता ॥ वेदा- 
ध्ययन 4 

बेदपाठी--/वि०/ बेदों का 
साला । 


गजु. भर साम 


पाठ करने 


बेदपित 


वेदपित--(न2) झर्नि । 

वेद. मंत्र--(न 9) १ वेदों के मंत्र । २. वेदों 
के मुलमंत्र । (०) किसी वेदकी ऋचा । 

वेद-माता--(जा०) १. गण़त्री । २. सर- 
स्वती । शारदा । 

बे-दर--(वि०) १. विना घर्‌ । बेदर। २. 
बिना इज्जत । 

वृदवंत--(न०) वेदजू । 

वेद-वाक्य--(म०/ १. बेदो का प्रमाणभूत 
झादेश । २. सत्य-कुथत । ३ अनुलंघ- 
नीय झादेश । ह॒ 

बेद-विदु--/न०) १. वेदज्ञ | २. विष्णु । 

वेद-विहित--(वि०) १. वेद प्रतिपादित । 
वेदों में कही हुई । २. जिसकी वेदों ने 
आज्ञा की है । ह 

बंदब्यास--(१०)/बेदों के सम्रहकर्ता,मंत्र हृष्ठा 
संपादक एवं पुराणों तथा महाभारत के 
रचयिता महूपि पाराशर के पुत्र महपि 

_ वेदव्यास । कृष्ण-द्पायन । 

बे-दाग--दे० बे-दाग । 

वेदाणी--(न०) चुद्दार । बेनाणी । 

वंदांग--/न०) १. वेद के शिल्प, कल्प, 
व्याकरण. ज्योतिष, छंद तथा निरुक्त 
ये छः प्रग या शास्त्र | २. इनमे का 
कोई एक शास्त्र । 

वेदांत--(न०) १. वेदो का भ्रन्तिम मांग, 
उपनिषद । २. बहासूच । ३. ब्रह्म- 
विद्या । ४. अद्व त़वाद । ५४. बआत्मा- 
परमात्मा श्रौर जगत का जिसमें निरू- 
पशु किया गया है वह शास्त्र । है 

वेदांती--(न०) १. ब्रह्मज्ञानो। २. ब्रह्म- 
वादी । ३. भ्र्व तवादी । ४. वेदांत्र का 
ज्ञाता। वेदान्त मतु का भ्रनुयायी । 

वे-दिल--(वि०) १. हताश । निराश । २ 


उदास । खिन्नचित्त ।३ नाराज ॥ 


६ हैरेरेरे ) 


वेघड़क 


(वेदियो-- (वि०) १. वेदज्ञ २. वेद पाठ 
! करने वाला । ६ 
वेदी--(ना०) १. यज्ञकुड । २. मांगलिक 
या धामिक कृत्य करने के लिये बनाम्ना 
हुआ चबूतरा ) ३. एक ग्रहल । ४. 
उलभन । अटपटापना । ५. कठिनता । 
६.विशेषता । ७. एत्कृप्टता । ८. यज्ञ 
मडप । €, सरस्वती । १०. पंडित । 
११. जानकारी | १२. कुज्ा । १३. 
होशियारी । १४. विवाद (व्वि०) १. 
जानकार । २. विद्वान । ३. वेद जात॒ने 
बाला । | 
वेद्य--(न०) १. चिकित्सक । बैद्य। २. 
ज्ञान | (वि०) १. जातने योग्य 


वेशक--(न०) चिकित्साशास्प्र । ग्रायुरवेद । 
वैद्यक ( 

वेघध--/१०) १. युद्ध । लड़ाई । बेढ । २. 
शत्रुता) अ्नवन । ३. कलह | ४. 
आघात । ५ मानसिक वलेश । ६८ 
छिद । सुराख। ब्रेभ । ठींडो । ७. श्राका- 
शीय ग्रहों की गति, समय इत्यादि का 
द्रिरीक्षण ((फ्यो.) ५..सूर्य भौर चन्द्र ग्रहण 
के पूर्व का सूतक का ममय । ६. सूर्य 
चन्द्रादि ग्रहों का किश्ी भ्रन्य ग्रह की 
सीध में या छाया में भ्राना । (ज्यो.) 


वेघक--(वि०) १. युद्ध करने वाला । 
योद्धा । बेढी । २. छेद करने वाल़ा । 
रेल पोडा करने बाला। ४ कलहकारी। 
५, आाधात करने वाला। ६: तीद्षण । 
/न०) १. शत्रु । बरी । २. छेद करने 
का भ्ौज़ार । ३- भर कुश । 

वे-घड़--/वि०) बिना धड़ का हैँ 
रहित । 

वे-धड़क--दे० बेघड़क । 


वेधण-भक 


बेघण-भक--(न०) प्रजुन । बेंधघण- 
मच्छ । 

चेघण-मच्छ-दे० वेघण-भक । 

वेधणियाप -(वि०) १.विना मालिकी का । 
२. बिना मालिक का । 

वेघणो--(/ज्रि०) १. छेद करना । घाधणों । 
२. दुख देना। पीड़ा पहुंचाना। ३« 
प्राधात करना । ४. कलह उत्पन्न 
करना । 

वे-ध रम-(न०) धर्म रहित । प्रधर्म । 

वेधशाला--(न०) ग्रह, नक्षत्रों भ्रादि की 
गति वर्गरह के निरीक्षण करने की य॑ पर 
शाला । 

बेधाक--दे? बेधाक । 

वेधी--बै० बेघक । 

बे-तसीब --(वि०) भाग्यहीन । करमहीण । 

चेनागी--/न०/ लोहार । बेंदाणों । 

बेनाप--[कि०) बिता नाप का। बेनाप । 
अतिणय 

बे-नीत--(ना०) अ्नीति । (वि०/ बिना 
नीति का । 

बेपगो-- (बि० / भ्रविश्वासी । नपरों । 

वेपत--(वि०) ग्रविश्वलनीय । बिना पत 
या पतियारे का । श्रपतियो । 

बेपता--(वि०) १ जिसका पता ठिकाना 
न हो । बेपता । २ श्रावारा । 

वेपथ--(न०) कुमार्ग । (वि०) भूला हुआ। 
भटका हुआझा । 

वैपश्वा--बै० बेपरवाह । 

वैपरवाही--दे० बेपरवाही ! 

वेपाट--(वि०) ब्रमीम । बेहद । अपार | 
(व०) व्यापार । दैपार । हे 


वैवेठ--(वि०) १. बिना इज्जत का । २, 
प्रविश्वासी हु 


(१३२४) 


वेमोत 


वेफाम--भिव्य०) बिना विचार के | ध्याव 
दिये बिना । वेफहम ! (वि) गाफ़ित । 
बैपरवाह। बेसुघ । 

वे-फायदा--द० बेफायदा । 

वे फिकर--(वि०) बमैफिक्र। निश्चित ) 

कवे-फिकरी- (ना०) निश्चितता । 

चे-फैम-दे० वेफहम । 

वेन्युनियाद- (वि०) निमूल । धार 
रहित। 

वेभान--दे० बेमान । 

वेम--(न०/ १, गाय, भैंस प्रादि पशु 
का जनन भ्रम । बेतर | २ प्रत्येक बार 
का जनन (दोर का बच्चा)। हे पशु 
संतति । बच्चा । ४. पशु प्रसव । हैं: 
बच्चा । संतान | प्रुत्र॒ (प्राक्रीश या 
व्यंग्य मे) । ६. विचार । 

वेमणो--(क्रिठ/ १. विचार करना | 
गंभीरता से सोचना । गहराई, मे 
सोचना । ३. हित-अहिंत सोचना । 

बेमन--दे० बेमन । 

चे-मनो--(वि०) १. उदास २, वेमन। 

बे-मरामत--(बि०/ वेमरम्मत ॥ दे 
फूदा । 

वे-माप--(वि०) १ बेमाप । विना मात 
का। २. भ्रपर । « 

बे-मार--- दे० बीमार । 

वे-्मारी--दे० बीमारी । 

वेन्माखुम--/वि०) जिसका पता न॑ हो। 
बेमालूम । नेपता । 

वे-मुख--दे० विमुख । 

वेमेदा--दे० वेमेदा । 

वेमेछु--दे० बेमेल ) हु 

वे-मोसम--दे० बेमौसम । 

वे-मौत--दे० बेमौत । 


बेर," . (१३३५) 


वेर--[ना०) १. विलृंब। देर | २. समय । 
। बैला | (प्रव्य०) फिर। फेर । पुनः । 
वैर-प्रवेर--[प्रेग्य०) १. वक्तजेबक्त । 
' समय-कुसमंय । २. शीक्र-प्रशीध्ष । 
बैगो-मोड़ो । 
वेरक-(परव्य०) एक वार । एक वेर' का 
संक्षिप्त रूप । 
वेरणो--(क्रि०) १. वर्णन करना । 
कहना । २. सम्हालना। ३. एकत्र 
करना । ४५ मत चुराना। ५४. देर 
करना । ६. विखेरना ॥ ७. विचार 
करना । * 
वे-रद--(वि०) १. बिना दाँतों का। २. 
मुकनो-हाथी । 
वे-रस--३० बिरस 
बे-रहम--दे० बेरहम ) 
बे-रहमो--[ता० / दया द्वीनता । बेरहमी । 
प्रवकृपा । 
वे-रंग-(विं०)१. रंग रहित । बिरंगा । २. 
बिता टिकट या कम टिकट लगा हुप्ता 
(डाक पत्र) । ३. फीके या ढीले मुह 
का। 
चै-रंगो--8ै० बेरंग । 
वेरागर--(वि०) १. विस्तृत १ २. बहुत 
बड़ा । विशाल | (न०) नमक बनाने के 
निमित्त वर्षा का पानी संग्रह करने के 
लिए बनाया हुप्ला खड्डा यथा खात। 
भागर । 
वै-राजी--दे० वैराजी । 


वैराण--दे० वोराश । (वि०) सं. २ 


वै-राबतो--/न८ ) १. भनदन । बैमनस्प । , 


, ३- शत्रुता । दुश्मनी । डुसमझों । 
चे-रास्ती--/ना०) १. मनोमालिस्य । वैम- 
नस्‍्य । २. शत्रुता । दुश्मनी । थेर । 


वैलणो 


वेरी-ना०) १. घोदा कु प्रा । कुई । 
२. कुरपाँ। 

वे-रीत--(वि०) डिना रीति के। (ना०/ 
कुरीति | रीति के विरुद्ध । 

चे-हख --/न०) उतवेक्षा का भाव । बेदथ। 

वे-दत--.(वि०) बिना मौसम के । 

वे-रूप--(वि०) कुरूप । विदरूप । विरूप । 

वेरो--(न०) १. छुझाँ | कूप | २. जात- 
कारी। विज्ञता । पता। ब्योरा। ३. 
याद। स्मृति। ४. कर। महसूल । 
बराड़ | लगान। 

बे-रोक--दे० बेरोक । 

बे-रोक-टोक--दे० वे-रोकटोक । 

वेरोजगार--(वि०) १ विना घधा का । 
२. बेकार | बेरोजगार । 

वे-रोजगारी--(ना०)बेकारी । बेरोजगारी । 

बेल--/ना०) १. लता । वल्ली | बेलड़ी । 
२. प्रगुठी । बोँटी ! ३. वंश। ४, 
स्त्री ।लुगाई । 

बेछ--(विश्ना०)१. फूहड़ ।२. विह्लुत । ३. 
मूर्खा। (ना०/ १ लहर। बेला। २. 
परागलपत । हे अनेक ग्राटों वाली एक 
झ्रंगूठी । ४. एक कंठाभूपर । 

वैलख--दे० बेलख 3 

बै-लगाम--दे० बेलगाम। 

बैलड्री--(ना०) १. लता । बेल | २. कम- 
नोय स्त्री । 

बेलण--(न०) रोटो देलने का वेलन 
बेलन । 

बेलणियो--(वि०) बेचने वाला। /न०) 
छोटा बेलन । बेलण । 

वेलणी--(ना०) छोटा बेलन । घेलखी । 

बेलणो-(#०) बेलना (रोडी,, पाषड़ 
भ्रादि) । बदणो । बटणों । 


वेलदार 


वेलदार--(न०) १. तालाब, छानों ध्रादि 
में मिट्टी पत्थर भ्रादि शोदने का काम 
करने धानी एक जाति ! इस जाति 
का व्यक्ति। (वि०/ बेस-बूटों यात्ता ।* 

वेलदारी--(वा०) १. वेलदार की स्त्रो। 
२, बेलदार का काम । 

वेल-वधणो--(मुहा०) वंश वृद्धि होना । 

वेलंगो--(वि०) १. ज़बा, पतला भोौर 
कैप (मनुष्य) । २ ढीला और सुस्त । 
(मनुष्य) । 

वैला--(न०्ब०्व०) १, अनेक प्रकार के 
संकट । २, संकटों का एक साथ झा 
पड़ना । है. संकट काल । 

वेक्ा--(ना०) १, समय। काल । वक्त । 
२. खाली समय । फुरमत । अवकाश । 
है. देर । विलंब ) ४. कोई सास भव- 
सर। प्रसंग । ५. प्रापत्तिकाल फा 
प्रसंग । ६. सागर-तरंग। ७. सायर- 
त्तद। 

बेब करणो--/मुहा०) देर लगाना । 
मोडो करणो । 

वैव्ठा-कुवेक्ता--(भब्य०) १. समय-कुसमय । 
वक्त-वेवक्त। २. किसी भी समय ॥ 
बेर-परवेर। 

वै-लाग--(वि०) १, निष्पक्ष । बेलाग । २. 
व्यवहार मे खरा। खरा । ३. बिना 
आधार का । आधार रहित । ४. 
बिलकुल अलग । ४. कर-मुक्त 

वेका-पुक्त--(ना०)१. शुभ समय । भाग्यो- 
देय-काल। २. विशज्लेप समय [ हे. जन्म 
समय (के ग्रहादि) + ४. समय । वक्त ] 
वेला-पल । ५. मुहृत्त । हु 

बेला जागरण (मुह ०) देर'लगना। 

वे-लाज--(॥७) निलंज्ज वेशमं । नलजो। 


( ११३६ ) 


वैवला-वीवणों 


वे-लाभ--(वि2) बिना लाभ का । 
वेछाबल्ह--(न०) १. समुद्र। २, सहर। 
'.त्तरंग । ३. एक राग] वित्ावत । 
“-वैला-बीतणो--[प्रब्य०) दुध पाता! 
संकट में पड़ना । संकट मुगतना । 
वेढासर--[भग्य०) यथा समय । टीह 
समय पर । नियत समय पर | 
वेढाहरण--(न०) समुद्र । 
वेछाहुछ-- (न०) समुद्र । 
वेलि-क्रिसन-इकमणी-री-_वा०/बीक* 
नेर के भक्त पृथ्वीराज राठौड द्वारा रवा 
गया डिंगल का एक उत्तम कोटि वी 
प्रति प्रसिद्ध काव्य-प्रप । 
वेलियो-छुंद--(व०) राजस्पानी कास- 
शास्त्र का एक छंद । एक डिगत छंद। 
छोटा साणोर छंद । हि 
बैली--(ना०) १. लता । बेलड़ी । वेल। ३. 
एक काव्य प्रकार । 
वेछू--(ना०) १.,बालू। धूत्ि । रेत । दा 
हि २. वह रज जिसमें मिट्टी का प्रधते 
हो। पांशु । बेकल्ू । पांह । हू 
वेलो-(न०) १. बड़ी लता। २. बंध | २ 
पापड़ बनाने के लिये लोइयों के गिये 
बनाया हुआ लंबा लाटा । 
वेल्हा--दे० बेला । 
वेवणी--दे० बेड'डी । 


,वेवणो--(%०) विवेकपूर्णो विचार करता। 


वेवला--(न०्ब०्व०) १. ब्याकुलता | २ 
विद्वलता । ३. बीमारी की वह दशा 
जिसमें दीमार, हाथ को हिलाने ही 
और अपने भाप बातें करने की चेष्टाएँ 
करता है। 

वेवला-वीशणो--/मुहा०) बीमारी की 
बेख्याली मे हाथ से कोई चौज' चुगने 
या उठाने जैसी क्रियाएँ करता । 


बैवाई 


वेवाई--(न०) १. पूत्र था पुत्री का ससुर । 
पुत्र या पुत्री के ससुराल के कु ठु बी जन । 
* ३. देवांई पक्ष का व्यक्ति सगा-संवंधी । 
समधी । सगो गिनायत । व्याही । 
वेवाही--दे ० वेवाई । 
वेबएए- (ना०) देव।ई की पत्ली। समन 
दित । सेंगी । शिनामंतण । व्यायण । 
वैश--(न०) है. पोशाक । परिधान | वेष । 
२. वस्त्र पहिनने का ढंग। ३. जाति 
या संप्रदाय (साधु-संन्‍्याभी) के रीति- 
रिवाज के अनुसार कपड़े पहिनने का 
ढेंग | दे० बेस । 
वेश-घोरी--(बि०) १. छप्वेश धारण 
करने वाला। भेखधारी। २. दंभी । 
ग्ेगी । 
वेश्या--(ना०) १ गरशिका। पातर। 
वेश्या-गमन--(न०)वेश्या के साथ संभोग। 
वेप--६ै० वेश या बेस । 
वेष्टन--(न०/ १. लपेटन । २, किसी वस्तु 
की लपेटने का कपड़ा । बींटण । 
वेस--(न०/ १. सम्पूर्ण स्त्री परिधान । 
स्‍त्री पोषाक | बेष । २. विवाह की एक 
परिपाटी जिसमे वर पक्ष की, शोर से 
वधू फे घर पड़ता ले जाने के समय 
वधू के लिये श्रन्य मोगलिक वस्तुओं 
के साथ भेंट की जाते वाली कीमती 
पोशाक । ३. विवाहादि मांगलिक अव- 
सरो पर दबेदी-मंडप के चारो कोनों में 
स्थापित किये जाते वाले मं ल-कलशः। 
५ वयस.। प्रायु ९ बमर। ६. मिले- 
सपिलाये पहनने के सिर से वैर तक सभी 
कपड़े | ७. स्वांग । ८. भेष | वेश । 
बे-सऊर--[वि०) १. भशिष्द'। वेन्शकर ग 
ेढ़ंगा। । ३. ग्रेवार ।'४, “अयोग्य । ५. 
निदुद्धि। 


,( १३३७ ) वेह 


वेसण--(न०) १. चने का आटा । वेसत । 
२. मूंग, मोंद आदि द्विल ताज का 
आटा । बेसण । 

वेसत्नर--[न०) १. वैश्वानर। प्ग्ति । 
चासदे । २. परमेश्वर । 

वे-सवर--(वि० ) वेसब्र । अ्रधीर । 

वै-समऋ-(वि०) निदुद्धि । मूर्ख । 
अश्ानी । नासमक । 

बे-समभी--(हा०/ मुल्ता । प्रानता । 
नासमभो | मूरखाई । 

वे-सम कू--दै० बेसमझ । 

वेसर--(न०) स्त्रियों के नाक का एक 
श्रामूषण । नकवेधर । वेमर । 

वे-सरम--दे० वेशर्म 

चेसवार--/न०) साम-तरकारी में डाला 
जाने वाला हल्दी मिर्च, धर्मिया ब्रादि 
मसाला । वेशवार । विंसंवार । 

वेसंदर--दे० वेसन्नर । 

वे-साख -(वि०) १. शाखा रहित । २. 
प्रतिष्ठा रहित । 

चे-साज--(दि०/ साज सामान रहिते । 

वेसास--दै० विश्वास । 

वेसासशो--क्रि०) १. विश्वास करना । 
२. भरोसे रहदा 

बे-सुघध--/वि०) वेसुघ । बेहोश | प्रेचेते । 

वे सुमार--(वि०) वेशुमार । संसंस्य 
भ्रणगरिित । 

वे-सवाद-(वि०) १ बेस्वाद | स्वाद 
रहित । असवादों । २ भदचिकर । 

चेह--(न०) १. भायु । उम्र । २. वेध । 
वैशभूषा । ३. विधातों। ब्रह्मा। ४. 
मोनव शरीर । ५. मयल'कलश॥) ६. 
विवाह मंडप में स्थापित किये जाने 
दाले मंगल वसश ॥७ विवेडह. यों 


वेहक 


द्वारा मंडित मातूका। ८. विवाह में 
स्त्रियों द्वारा यीी जाने वाली घट स्था- 
पन विधि | ६. विवाह में बघू को पहिं- 
नाये जाने वाला वस्त्रामूषण ।) 

वे-हक-दे० बेहर । 

वेहड़ली--दे० बेह सं. १॥ 

वेहड़लो--दे० बेह सं. ६. 

बे-हृद -दऐ० बेहद । 

चेह-माता-(नभा०) विधाता । ब्रह्मा । 
(वि०वा०) १. मूर्खा । २. भोली । 

बेह मांडणो -/महा०)१. विवाहादि मांग- 
लिक अ्रवसरों पर घट-स्थापन करना । 
२. मातृका स्थापन करना । 

बै-हवाल--दे० बेहाल । 

बै-हाल--दे० बेहाल । 

बे-हिसाव--दे० बेहिसाव । 

बैहुंगो-दे० वेऊ गो । 

बेहूदी--दे० बेहुदो । 

वे-हेतत--(वि०प्रीति रहित । विना प्रीति का 

बे-होस -दे० बेहोश । 

बै-होसो--दे० बहोशी । 

वेंत- दे० बैत्त 

वेंतसो--दे० वैतणो । 

बेंतरणो--दे० बैतरणो । ' 

बेंतरियोड़ो--दे० वैतरियोड़ो । 

बैंत-सूत-दे० बैत-सूत । 

बेंताणो--दे० बैताणी । 

बेंतियोड़ो - (भू०्कू०) व्योता हुआ | नापा 
हुआ (कपड़ा) 

वेंतीजणो --(क्रि०) व्योंता जाना । नापा 
जाना (कपड़ा) । | 

बै--[ना०) १, वय। आयु | अवस्था । २. 


२.बीता हुप्रा जीवन । (न०) १. पति । 
स्वामी । २. राजा । 


है 


दे 


वैकल्पिक--[वि०) , १. विकल्मवाता । 
२. विकहप के रूप में प्रगुक्त। है 
विकह्प के रूप में संमपित । ४. प्रति 
श्वित । ४. घंकासपद | 
बैकु5--नि०) ६. विष्णुधाम । विष्णुलोक) 
२. स्वगे । स्वयेलोक । 
बैकु'ठ-घाम--ऐे० वैकु ठवास । 
बैकु ठ-नाघ-- (न) विष्णु । 
बैकु ठं-पति--/न०/ विष्णु । 
बैकुठ-बास--(न०) १- शछ् 
२. बैकुण्ठ में ववास ॥ 
वैकुठनवासी--(विं०) १ स्वगंवासी । ९. 
मृत । रामशरण । (०) श्री विष्णु । 
बैकु ठी--(ना०) शव को बिंठां कर झमगात 
से जाने की देवलनुमा भरषी । शवः 
विमान । बैंकुठ में जाने का विभात। 
वैखरी- (ना०) १: वाणी की चौथी कोटि 
(परा, पश्यंती, मध्यमा भोर बरी) ) 
२. स्पष्ट उच्चरित बाणी। 56 
उच्चरित शब्द । ४. बोलने की शर्ति] 
५. सरस्वती । शारदा । हे 
वैखामस--(म०) वानप्रस्पाश्रम में शित 
ब्यक्ति। वानप्रस्थ | वि०/ बानप्रस्‍प 
संबंधी । 
वैजयंती--(ना०) १. घुटनों तक की सम्बी 
माला । २, पचरंगी मौतियों की लम्बी 
माला । ३. ध्वजा । पताका । ४. खेल” 


कूद में विजेता को प्राप्त होने बाली 
शील्ड । हि 


बैजंती--दे० वैजयंती । 
वैज्ञानिक--(वि०) , १. विज्ञान सम्बन्धी । 
२. विज्ञान के भनुसार । (न2) विशानः 
+ शास्त्री | 
वैड़--(ला०) १. पहली बार ब्याई हर 
याय । वैडकी । २. वह बलिया जो गर्म 
धारण करने योग्य हो गई हो । 


) मौत! 


बड़की 


वैड़की--दे० बैंड 

वेढ्रो--(वि०) बैसा। उस प्रकार का। झोड़ो । 
ज्ड्रो । 

वर - (न०) १. वचन । चयछा | कथन । 
बोल । २. प्रतिज्ञा । फौल | 


बस देशो--(/मुहा०) प्रतिज्ञा करना। वचन 
देना । कोल करणो। 

वंणव--(न०) बौस । वॉह । बांहड़ो । 

बेण-सगाई--(ता०) राजस्थानी काव्य का 
एक विशिष्ट अलंकार या प्रावर्तन । 
प्रत्येक तुक के प्रथम वर्ण का तुकान्त में 
किया जाने वाला प्रतिस्थापन | वरणे- 
संबंध | वयण-समाई । वर्णंमित्त । 

* बैशी--६० बेणी। 

वैतत- (ब०) १. ऊंट। २. ऊंढ, घोड़ा, 
बैलगाड़ी भादि सवारी का कोई वाहन। 
बहुत । ३. भार! बहन । (बाग) 
वित्ता | बालिश्त । 

वेतनिक--(वि०) १. वह जो वेतन पर 
काम करता हो । २. वेतन सम्बन्धी 

! चेतन का | ' 

वैतरणी--(ना०) पमपुरी की एक नदी। 
भृतात्मा द्वारा पार की जाने वाली यम- 
सोक की एक काहपनिक सदी ) 

चैतरू--दै० बाहन । 

चैत्ताल--६० बैताछ । सी क 

बैताकत--(न०) १. शिव, का एक गण। 
मोर वेताल। २. एक भूतयोनरि। हे 
एक जाति का भूत । ४. भूतों का 

। , सजा । ४. स्तुतिपाठक ॥ ६. द्वारपाल] 

(वि०) (वैताल के समान) क्रोपधी व 
भयंकर। | 

वैतासण--[ता०) १. बठाल की स्त्री। 
३. भूतनी। ३. डरावनी सूरत वाली 
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हु 
चंभव 


स्‍त्री । ४. भगड़ालू तथा क्रोधी स्त्री । 
५. भाटनी । (वि०) डरावनी । 

वैतुछ--[6०/ वात्तचक्र । दायुतूल । गैतृछ । 
भतृक्ियों | (वि०) बावला | पागल । 

वैद--दे० वैद्य । 

चेंदक--(न०) चिकित्सा-शास्त्र | वैधछ। 

वैदगी -(ना०)१.वैच् का काम । चिकित्सा। 
२. वैद्यक। 

वेदराज--(व०) वेद (मानार्थ)। वैद्य- 
राज । 

वैदिक--(वि०) १. बेद सम्बन्धी । २. वेदों 
द्वारा प्रमाणित । ३.वेदोक्त । ४. वेदानु- 
सारी । ५. वेदकालोन .। 

वेदिक-घमे--(न०) वेदोक्त घर्मे 

वैदिकब्युग--(न०/ १. वेदों का रचता 
काल । २ वेदों के प्रचलन का समय । 
बेदिक काल। ३.वेदो के भ्रनुसार पर्म-कर्म, 
रीति-नीति, प्राधार-विचार इत्यादि के 
पालन करने का आायों का भ्राचोन 
युग । 

बँदूय- (न०) लद्दखुनिया नामक एक रत्त । 

वैदेही--(ना०/ विदेह (राजा जनक) 
की पुत्री | सीता । जानकी । 

वेद्य- (१० भायुवेंद चिकित्सक । बैद । 

वेद्यक-- दे० बेदक । 

वेंघ- (वि०) १. कानून के झनुसार। २, 
विधि सम्मत  विहित । कायदासर | 

चैघव्य--(न०) विषवापत । रंडापो । 

वैनतेय--(न०) १. यदड़ । २. भरुण । 

वैपार--दे० ध्यापार। 

बैपारी--दे० व्यापारी । 

वैभव--[नि०) १. ऐशवर्य । २. पन-सम्पत्ति 
३. विभव । ४. महिमा ) ५. सामर्थ्य । 
६. घान-घोौकत र 


बैभव-शालौ 


वैभव-शातल्री--(वि०) ऐश्वर्यंवान । बहुत 
घन-सम्पत्ति वाला । 

वैमनस्थ--(न०) १. दुश्मनी। बैर । शब्रुता 
२. द्वेप । ३ सिन्नता । 

बैयाकरणी--(न०) व्याकरण शास्त्र का 
विशेषज्ञ । व्याकरण-शास्त्री । 

बैर- (न०) १. शत्रुता । दुश्मनी । २. 
विरोध । 

चैरण--(ना०/ १. शब्रु-सत्री। बैरिन। २. 
शत्रु की स्त्री। ३. एक गाली । ४. सौत । 
(वि०) दुख-दायिनी । 

बेरणो- (फ्रि०/ १. लकड़ी धभादि किसी 
बस्तु को धारा से चीरना ।२. देर का 
बदला लेना । हे. जैन साधु को (भोजन 
पानी की) भिक्षा देना। 

वैर-भाव--(न०) शत्रुता । दुश्मनों । 

बैर-बाढ--(ना०) १. उम्र शत्रुता | २८ 
भगड़ा । लड़ाई । 

वे र-वाद्छू- (वि०) १. वैर का बदजा लेने 
बाला। २. प्रत्याधाती । 

वैर-वाहरू--/वि०) १. बैर का बदला 
लेने वाला । २. बरी का पीछा करने वाला । 

बैर-विरोध--/न०), १. शत्रुता भौर प्न- 
बन । २. शत्रुता या भ्रनवन । 

बेर विहडणो--(वि०) वर का बदल्ना लेने 


वाला । शत्रु को मार कर बेर का बदला 
लेने वाला । 


बराइत-दे० वेरायत । ह्ड 

वेराइयॉ--(त०्ब०्व०) (वेरी शब्द, का 
बहुवचनृ रूप) शत्रु समूह ॥ शत्रुगण ।, 
म्िव्य०) ३. शत्रुभों से २. शत्रुओं,का । 

वेराई--दे० बहराई । 

वैराग--दे० वैराग्य । 

वैरागश--(वि०) वैराम्यवाली । (ना०) 
३. वैराग्यवालोी स्त्री । २. वेरागीख 
की स्त्री । ३े. साध्वी । साधाणो । 
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दैरी 


वैरागर--(न०) १. शत्रु । २. शत्रु समूह। 
३, स्रान । खदान । पागर | है, नमझ 
की खान । ५. चौड़ा कुर्मो। ६ एक 
प्रदेश । (वि०) १. विस्तृत । रै- बहुत 
बड़ा (कु प्रां, तालाब, खान इत्यादि) 

वैरागी--(न०) १- वैराग्यवाला (पुष्प) | ३ 
साधुप्रों की एक जाति । वे. एक वंध्णव 
सम्प्रदाय । ३- साधु । (विं०) वैराख- 

* वाला । 

वैराग्य--(न०) संसार पर की भापत्ति का 

झ्रभाव । विरक्ति 


बैराजी--(वि०) नाखुश । प्रप्ननल | 
नागाज । 

वे राजी-पणो--दे० बैराजीपो ! 

बैराजीपो--(न०) नाराजी ।. प्रतदन। 
यराजीपणो । 

वैराजो--दे० बेराह्वो । 

चैराट--दै० विराट । 

वराडी--(ना०) शत्रुता । , 

बैराड़ौ--दे० बैराछो । 

वैराणो--(क्रि०) १. भिक्षा देना (जे) 
बहुराणो । २. करोत से कटवीगी ) 
विरवाना । चीरावछो । 

बैरान--(वि०) १. निर्णेन ॥ उजाड़। * 
शोमाहीन 

वैरापो--दे० वैराछो । 

वैरायत--(न०) १. शत्रु समूह । शर्तुगण । 
२. शत्रुप्रदेश । ३. शब्रुभाव । शत्रुता । 

वे राव्झो--(न०) १. वेरभाव। २० शत्रुता 4 
दुसमणावट । हे. शत्रु प्रदेश ) ४: 

| शब्रुओं,का क्‍्राक्मण। बैराड़ो । बरजो। 

बैरावणो--दै० वैरणो । 

चैरी--.[म०) शत्रु । दुश्मन । बरी । बैरो। 
इससणा | ' हि 


वैरी-बाढ़ो 


वैरी-वाड़ो--न०)१ शत्रुओं का मोहल्ला । 
२. शत्रुता | बैराड़ो । दुश्मतावट । 
बैल--[मा०) १, सादे बैलों का रथ। २. 
रथ के श्राकार की बैलगाड़ी । बहली । 
वेबार--दे० व्यवहार । 
वैशंपायन--(न०) वेद-व्यास के शिष्य 
एक ऋषि जिन्होंने जन्मेजय को महा- 
भारत की कथा सुनाई थी। 
वैशाख--(न०) चान्द्र वर्ष का विज्ञाखा 
नक्षेत्र वाला दूसरा मास। चैत्र और 
* जेछ के बीच का महीता | 
वंशाखे-नंदन-- (न०) गदहा । गघेड़ो । 
वेशाखी--/न०/ १. वैशाख महीने. की 
पू्िमा। २. लूंगड़े के सहारे का डंडा । 
३. डोली | 
वेशेषिक-दर्शत-- (न०) छः वैदिक दर्शनों 
में से कशाद ऋषि द्वारा प्रवरतित एक 
दर्शन । परमाणुवाद दर्शत | 
वेश्य-- (व०) १. हिन्दुओं के चार बरणों 
मे से ठीसरा वर्ण । २, वशिक । 
बनिया | बाणियों । हे. एक हिन्दू 
जाति । 
वेश्या-- (बा०) देश्य की स्त्री ९ 
वेश्ववशा-- (न०) १. कुबेर । २. शिव । 
वैश्वद्ेव--(व०) १. भोजन के पूरे देवों 
को दिया जाने वाला बलि। २. विश्व 
देव के लिए किया जावे वाला यज्ञ 
वेश्वानर--(व०) है. पअग्ति। २. जठ- 
रारित । ३. परमेश्वर 
वैष्णब--(०) १. एक साधु जाति, २० 
विष्णु , बी भक्ति .करने वाला एक 
सम्प्रदाय] विष्णु उपास्रक सम्प्रदाय 
३. विष्णुभक्त 
चष्णवास्त्र--[न०) विष्यु का प्रस्त्र । 
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वेदूर 


चैस--नता०) १ झायु। बयस। न०) 
१. वैश्य २ वेश्य जाति । 
वैसन्तर--+न०/ प्रगति 
िसरनर । बैक्तूदर ३ 
वैसाख--दे० वैशाख । 
वैसाख-नंदशा--दे० वैशाखनत्दन । 
वैसाख-पूत--दे० वेशाखनंदन । 
वैसाखी--(ना०) लगड़ें मनुष्य के चलते 
समय बगल में रखा जाने वाला डंडा । 
दे० वैशाखी । 
वैसासणो--(क्रि०) १, विश्वास करना। 
दिलासा देना । सौत्वना देता। ३. 
विश्वास करता । ४. झाश्वस्त होना । 
वहरणो--((#०) १. चौरना । २. काटना। 
तोड़ना । दे० वरखो । सं. १. ३. 
बेहल--[ना०) रथ के भ्राकार की बेल- 
गाड़ी । बहल । घेल । 
वेहंलियो--(न०2 बहली में जोता जाने 
बाला बेल । 
वेगणा--(०) बेंगव । वृन्ताक । विताक | 
रॉेगणो । 


वैश्वानर ! 


बेंगाछू--(8०) घोड़ा । प्रश्व । बेडाक ! 

वेंचशो--(क्ि०) १. बांदना। २, हिस्से 
करना । 

वँंचवबाड़ो--(न०) बैंटवारा । 

बेंडाक--(न०/ घोड़ा । भश्व । धेगाछ । 

वेंडापणो--न०) १. परायत॒पन । २. 
बहादुरी ) वीरदा + 3. प्ड़ियलपत $ 

बेंडी--(विश्वा०) १ मूर्खा । २. पयली । 
भंगड़ालू । वी रोगना । 

बैंडाछू--(वि०) १. टृद्घोन्मत ! २. पागंस। 
(न०) हाथी ! 

बेंडूक--(न०) घोड़ा । पश्व । 

वेंडूर--दे० वैदृक | 


स्फ- 
[2 


दी--(विं०/ १. पागल। उन्मत्ता रे. 
प्रड़ियल । चहादुर । ४. दुर्गंग ) ५. 
प्रतिकूल । ६, मूर्ख । ७. वेपरवाह । 


वत--वा०) १.प्रगुलियाँ फैलाने पर कनिष्का 
भ्रौर भंगूठे के सिरों तक बन जाने वालो 
लंबाई । २. बालिश्त । (न०) १, एक 
माप । बेंत | २. सवारी का ऊंट घोड़ा 
पझ्रादि । ३. पोशाक (परिधान) को यथा 
अंग सीने के लिए शरीर के पंग्ों का 
लिया जाने वाला नाप। ४ भगणों के 
प्रनुसार लिया गया कपड़े का नाप ॥ 
४. नाप। ६. युक्ति। त्तृजवीज॥ ७. 
ढाँचा । प्रतिरूप | ८. प्रवसर ) मौका १ 
(अ्रब्य०) १. ही । २. निश्चिय ही | ३५ 
प्रवश्य | ४, पर । ५. के साथ । ६. 
मात्र । केवल । सिर्फ । 


बेंतणो--/&ि०/ १. पोशाक को सीने के 
पूर्व उसको यथाप्रय बनाने के लिये शरीर 
के भ्रगो को नापना। व्योंतना। २. 
किसी परिधान को सीने के पूर्व भ्रगों 
के अनुसार कपड़े का नाप करना । डे. 
जमीन को नापना ) ४. तापना | 
, वेत्रणो--दे० बैतणो । सं. १.२.४ 
वेतरियोड्रो-- (गु०छ०) ब्योता हुप्रा । 
नापा हुप्ना । 
वत-सूत्त--(न०) १. किसी बस्तु को तैयार 
, रने के पूर्व उसके भागों का किया 
' जाने बाला माप तोल। २. तैयार की 
'हुई वस्तु के. भायो का तोल माप के 
भनुसार सही सिक्के होना ) ३. बंतने 
का काम ६ नापने का काम | 
बेताशो--(+ि०) १. कपड़ा सीने के लिये 


अंगी का माप 'लियाना। २. मोप 
करवाना'। 


(६४२) 


बी, 


वो--[पैषं०) वह । उद्ो । हेवो । गो । 

वोज--(न6) १, ढंग । श्रकार। भाँति! 
२. प्रणाली । रीति । शैली । पर्व) 
ढव । घह्ामण। ई. साट बुननेढ़ा 
प्रकार, जैसे--वावड़ी -योज, भुरह-वोज। 
४. रचना। ४. युक्ति। उपाय। ६ 
शोभा । ७. सामरध्यं । हैसियत । ६. 
विनञ्नता । ६. विवेक । 

बोजतो--[वि०) १. शोभा देने वाता। 
शोभित | २. प्रहए करने योग्य 
प्रोजहो । ३े. दव वाला। ४. रीति 
प्रनुषार | बोजवाछों । 

बोज-वाक्ो--दे० बोजतो । 

वोजाछो--(वि०) १. ढंग वाला । वोज- 
वाला। २, विनम्र । 

बोट--(न०) प्रतिनिधि छुनाव में किसी 
उम्मीदवार के पक्ष में दिया जाते बात्ता 
मत । थुनाव का मत । 

वोटर--(न०) मतदाता । 

वोटिग--(त०/ मतदान । 

वोढ--दे० भोढ । 

वोढों--(बि०) १. बिकट। २. भय 
भोषण / क्षोढो । ३. बृद्ध । (९ 
एक घास । 

वोढो-रावण--(न०) १. विकद रावश। 
२ रावण के समान विंकट वीर पुरुष) 
३. वृद्ध राबण । ४. हुम्मकर्ण । 
!(वि०/ भ्रत्यन्त जबरदस्त । 

वबोभर--दे० भोमर । 

वोस--(न०) प्राकाश | व्योम । भाभो। 

वोमग--(न०) १. भाकाश-मार्ग ! हैं 
व्योमचर | पक्षी । पंछी । ३. देवता 
४.बादल) | $ 

वोसगा--(१०) १. ाकाशगरामी । हे 
पक्षी ॥ ३. देवता । बादल । * - 


वौम॑गी 


वोमंगी--(वि०/ १. भ्राकाशगासी । व्योम 

! ' बिहारी । २. बड़े शरीर वाला । 
ब्योमांगी । ३ बड़े विस्तार वाला | 

' ४, जबरदस्त ॥ (न०) पक्षी । 

चोम-मिएा--(न०/ १. व्योभमरणि/ | सूरज । 
२. चंद्र । ३. नक्षत्र । 

बोये--/पव्य०) १. समयेत्र सूचक प्रध्यय 7 
हकारात्मक भव्यय २. हुकारा देने का 
एक उद्‌गार | हाँ (न०) स्वीकृति । 

बोरगत--दे० बोहरगत । 

वोरी--दे० मोहरी । 

वोरो--दे० बोहरो 

बोछणी--(क्रि०) १. बिताना ! ध्यत्ीत 
करना । २. उपभोग करना | ३- निर्मम 
करना । ४, लाटना ) ४. लोॉटाना । 

वोछाऊ--(न०) १, यात्रा के धाय चलने 
बाला यात्रा-रक्षक | २ मांग रक्षक । 
घकताऊ। ३. मार्य दशक । भोमियों । 
(वि०/ १. घौटने वाला । २. लौठाने 
बाला । रे. संदेश-वाहक । दूत । 

बोछामण॒-- दे० बोछाबण । 

वोढछामशी--दे० वोछावरी । 

वोढावणा--दे० वोछावणी दे० वकामण | 


वोछावणी--(/ना०) १. प्रसिद्ध गणगोर 

त्यौहार का भग्तिम दिन, जिस दिन 

गौरी को ससुरात्त भेजे जाने का महो- 

' ्सव मनाया जाता है। २. गोरी उत्सव 

का उद्यापन | घोछावणी । है. विदाई। 

४. वापिस लौटाने का भाव या किया । 

चोछावणो--(क्रिण/ १: लौठाना । ३. 

विदा करता । ३. दिदा होने वाले के 

प्रमुक स्थान तके साथ जाना। पहुं- 

। झामा) मेहमान को विदाई देना। 
४, व्यतीत करना । बितामा । 


(१३४३) 


अ्यजने  * 


वोढ्ाबो--[न०/ ६१. यात्रा में 'रक्षा के 
लिये साथ मे लिया जाने वाला साहंसी 
और वीर रक्षक (राजपूत, भील, मीना 
इत्यादि जो प्राय: बोछाने का काम किया 
करते ये) | २. दूत । दे० वोछाऊ | 

वोहरगत-- (वा०) १. ब्याज पर रुपया 
देने का घम्मा । २. कृपकों को उधार 
देने का धन्‍्धा । 

बोहरी--/न्य०/ १. बोहरा की स्त्री । ३. 
बोहरा जाति की स्त्री । 


बोहरो--/१०/ १. ब्याज पर कर्ज देने का 
काम करने वाला व्यक्ति। २. ऋण- 
दाता । हे. शियापंथी मुसलमान 
जाति। ४. इस जाति का व्यक्ति। 
बोहरा ) 

व्यक्त--(बि०/ १. जो अकट किया गया 
हो । २. स्पध्ट । साफ । 

व्यक्ति--/न०/ १. समाज या श्रमष्दि मे से 
कोई एक । जाति या समूह में से कोई 
एक | व्यष्ठि | जणों । २. भनुष्य । 
भादमी । ३. व्यक्त होने की क्रिया या 
भाव । व्यक्तता | स्पष्टता । 


व्यक्तिगत--(वि०/ १. व्यक्ति से सम्बन्धित 
२. व्यवित विशेष का सम्बन्ध। हे. 
व्यक्ति का अपना । निजी । वैयक्तिक । 
निजी । भ्रपणो । 
व्यक्तिवार--(पव्य०) ब्यक्तिश: ॥ प्रति 
व्यक्ति । जणादो5 | जणीका-दीठ । 
व्यग्र--(बि०/ १. आ्याकुल। बेचन। २. 
झस्थिर । ३- पबराया हुआ | 
व्यग्रता--(ना०) १. व्याडुलता । बेचेनी । 
२. भस्पिरता । ३. धबराहुट ।- 
व्यजन--(न०) पंसा । बीजेणो ।' 


व्यतिक्रम 


व्यतिक्रम--(न०) १. उल्लंघन । ३. विप- 
या । ३. विध्त । बाधा। ४. रुकावट । 
६. क्रम को गड़वड़ा देने बाली बात । 
क्रम विपयेय । 
व्यतीत--(बि०) १. बीता हुश्ना । गुजरा 
हुआ । बितीत । २. चला गया हुप्ना । 
३. मरा हुआ । 
व्यत्तीपात--(१०) १ एक निषिद्ध मोग। 
ज्योतिष में प्रशुभ भाना जाने वाला 
सन्नहर्वाँ योग । २. उत्पात । उपद्रव । 
३. भीषण प्राकृतिक उत्पात । 
व्यथा--(ना०/ दुख । पीड़ा | विया । 
व्यथित--(वि०) १. दुखित । दुखी। २ 
पीड़ित । ३. व्याकुल । 
व्यभिचार--(त०) १. दुश्चरित्रता। २. 
पराये पुरुष या स्त्री के साथ झनुचित 
सम्बन्ध । स्त्री-पुरुष का भ्रवैध सभोग- 
सम्बन्ध । जारकर्म। छिनाला | ३. 
कर्तव्य भ्रष्टता । ४. दुराचार । 
व्मभिचारिणी--(ना०) परपुरुष से श्रवेध 
संबंध रखने वाली स्त्री । 
व्यभिचारी--(वि० ) परस्त्री से अवैध रति 
सम्बन्ध रखने वाला । (ब०) १. 
व्यभिचारी मनुष्य । 


व्यय--(न०/ १. खचे। २. दान । उत्सगे। 
हे. नाश | क्षय । 

व्यथे--(वि०/ १-अथ्थ-रहित । २. निरयेका] 
विर्या । ३. अनावश्यक । ४. निरुप- 
योगी 4 ५. निष्फल । झफछ । 

व्यवधान--(न०) १. विष्न। २. बीच 
को श्राड़् । परदा | ३. बीच का 
अ्र्तर या प्रवकाश । 

व्यवसाय--(न०) १. घंघा। पेशा। २. 
उद्योग- ३. प्राजीविका । रोजी | ४. 
व्यापार ॥ रोजगार । 
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धफने 


व्यवसायी - (वि०) १. ध्यवसताय वाला! 
व्यवसाय करने वाला । २. व्यापारी । 
३. उद्यमी । 

व्यवस्था--(ना०) १. प्रवन्ध । बन्दोवस्त। 
२. काम करने का विधान ।. ३ै- किसी 
काम के करने का शास्त्रीय विधान या 
प्राज्ञा। ४. न्यायालय या भागोग की 
भाज्ञा या निर्शय । ४. प्रमाण। ६० 
आदेश । ७. दृढ़ भाघार । 

व्यवहार--(न०) १. परस्पर लेन देव का 
सम्बन्ध । २. लोक-रीति | ३ प्राच- 
रण । बरताव । ४. व्यवसाय । धंघा। 
काम-काज । व्यापार । ५. परिषाटी | 
६. कार्यान्विती । उपयोग । 

व्यवहार-कुशल--(वि०) व्यवहार कै 
सम्बन्ध में होशियार। व्यवहारन्दक्ष । 
व्यवहार को जानने समभने वाला] 

व्यवहारिक--(वि०) १. जो व्यवहार के 
लिए ठीक हो । २. जो व्यवहार में भा 
सके । ३. काम में झाने लायक । 

व्यवहारियो--(बि०) १. व्यवहार करने 
वाला । २. व्यवहार वाला। ३. देन-लेन 
में साधारणतया ठीक ॥ हि 

व्यवहारी--[वि०) १. व्यवहार करते 
वाला । २. व्यवसायी । हे. ब्यवह्वार 
संबंधी । ४. प्रचलित । 

व्यष्टि--(च०) समष्टि का कोई एक पृथक 
एवं विशिष्ट श्रंग। समाज का एक 
अंग या सदस्य | समष्ठि की सबसे छोटी 
अभिन्न इकाई ॥* 

व्यसम--(न०) १. किसी विषय की तीद्र 
भासक्ति । २. किसी “विषय की न छूटमे 
वाली आदत | ३. मादक पदार्थे सेने की 
आदत | तलब ) लत ४. बुरी भादत। 
५. भाफत | ६, कष्ट | विर्षात्ति 


ब्यसदी 
व्यसनी--(वि०) व्यसन वाला । 
व्यस्त--(वि०, १. किंसी बात या काम में 
पूरी तरह से लगा हुप्ला। मग्न। २. 
घबराया' हुप्ता.। व्याकुल । ३. हे. फेंका 
: हुआ । ४. बिखरा हुआ । ५. व्यप्त । 
व्यंग--(वि०) १. खंडित । २. बिकृत 
३. घिकलांग। भपंग । (न०)१. दोप । 
ऐब । दे० ब्यंग्य । 
व्यंग-चचन--(व०,) ' १. हँसी उड़ाने वाली 
बात । २. ताना । कटाक्ष । 
व्यंय--/म०) ३. वक्रोक्ति । कटाक्ष । 
ताना । २० भामिक बाज । ३. उपा- 
लंम । ४. भ्राक्षेप । ५. मीौठी-मजाक । 
व्यंजन- (न०)१५ वह वर्ण जो स्वर की सहा- 
यता बिना नही बोला जा सके । व्यंजन 
अ्क्षर। (व्या.) २. साग, चटनी, तरकारी 
झ्रादि। ३. पका हुआ भोजन ४. 
झलग-अलग प्रकार के सराद्य-पदार्थ । 
५, झ्रग । ६. भ्रभिव्यक्ति। व्यंजना | 
७, चिन्ह.। ८. दिन | ६, मू छ । 

* अयंज़भा--(ना०) १. साधारण प्र से 
भिन्न प्र्थ प्रकट करने वाली शब्द 
शक्ति। २. वाच्यार्थ भौर सक्ष्यायें के 
सिवाय विशेष भर्थ प्रकट करने वालो 
शब्द शक्ति | (व्या.) 

व्यँतर-(न०) १५ एक प्रकार की भूत 
योनि । २. वंतर । भूत । 

व्याई-...(न०) स्गा ।. संबंधी। समघी ॥ 
ज्याणो' । भ्याही। बेवाई ।(भू-का.) 

व्याऊ--(ना०) बिवाई । सरदी से हथेली 
था तलदे के फठने से पड़ने वाली 
दरार । 

व्याक्ुरण--(न०) भाषा के स्वरूप, गठन, 
रचना विधात, शब्द-प्रयोग, वावय- 
जिम्यास इत्यादि का निमामक शास्त्र । 
३. एक वैदांग ) 
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व्याघी 


व्याकुछ--(वि०) ६१. घबराया हुप्रा ।_ 
व्याकुल | बेचेंन विकल । २. विचलित । 
कातर | भयभीत | ४. भ्रधीर । 

व्याख्या--[ना०) १. किसी जटिल वाक्य 
के श्र्थ का स्पष्टीकरएं । २, विवेचन । 
३. टीका । ४. वर्णत । 

व्याख्यान--(न०) १. भाषण। बखाण । 
२. वक्‍तृता । 

व्याप्र--(न०) वाघ । शेर । 

व्याज--(न०)१. ऋण दिये हुये धन के बदले 
में मूलधन के ,प्रतिरिक्त मिलने बाला 
धन उधार दी हुई रकम का सूद | 
ब्याज । २. बहाना । मिप । ३, छल । 
कृपट | धोखा । ४. युक्ति ५. कूटयुक्ति । 
६. दोप ॥ ७. एक झलंकार (काव्य) । 

व्याज-निदां-- (वा०/) १- स्तुति की पभाड़ 
में की जाने घाली निदा। २. एक 
शब्दालंकार । 

व्याज-स्तुति-- (ना०) १. विदात्मक शब्दों 
में की जाने वाली स्तुति। निंदा की 
आड़ में की जाने वाली प्रशंसा। २. 
एक शब्दालंकार । (काव्य) 

व्याजू--(वि०) १. व्याज पर दिया हुआ , 
था लिया हुआ | २. ब्याज संबंधी । 

व्याजोक्ति--/(ना०) १. छल-कपट की यात। 
२. एक प्रर्थालंकार । (कात्य) 

व्याण--दे० वेवाण। ४ 

व्याणो--(क़ि०) गाय, मभैस श्रादि का 
बच्चा जनना । 

व्याथ---[न०) शिकारी व्याधा । बहेलिया। 
_ना०) १. व्याधि । रोग] बीमारी) 
२. विपत्ति | ३ भंमकट । भमेला । 

व्याघा--निा०) १० रोग । बीमारी । 
ब्याधि | २. विपत्ति | हे. बिता । ४. 
भंमट 

व्याधि--दे० व्याधा । 

ब्याधी--दे० व्यादि 


व्यापंक 


व्यापक--/वि०) १. चारों शोर फैला हुप्ा। 
२. विशाल । ३. फेलने वाला । 
व्यापणों -(क्रि०) १. फैलना । २. किसी 
चीज के झन्दर व्याप्त होता। व्यापना। 
प्रसार होता । ३: प्रगट होना । ४. 
मन में स्फुरण होना । (न०/ स्फुरण । 
व्यापार-- [न०) १. उद्योग । धंधा । २० 
चीज खरीद कर झोर नफा लेकर बेचने 
का काम । वेपार । ३. काम । काये। ४. 
प्रयोग | ५. भाचरण । * 
व्यापारी--(न०) व्यापार करने बाला। 
व्यवसायी । देपारो । 
व्यापित-दे० व्याप्त 
व्याप्त--(भू०क०) १. फँला हुआ १ २. 
अन्तर्गत । 
व्यायरा-- (चा०) समधिन ॥ 
बेवाण ) 
व्यायाम--(न०) १. कसरत । ३. शारीरिक 
परिश्रम । 
व्यायाभ-शाला--(ना०) व्यायाम करने 
का स्थान | झलाड़ा। 
व्यायोग--[न०) एक प्रकार का एकांको 
नाटक । 
व्यायोड्री--(भ्रू०्का०क्ृ०) प्रसव की हुई । 
(गाय, भैस भादि। 
व्याद्व--(न०) सूर्य । दे० ब्योग । 
व्याल--(ब०/ १, सपे | सांध । गोगोजी ।२. 
बाघ बाघ। 
व्याठू--(न०) सायंकाल या रात में किया 
जाने वाला भोजन । 
ब्यादू-टाशो--दे० व्याकृ-वेछा । 
व्यालू-वेछा--(न०) १. ब्यालू करने बा 
समय | २. सायंकाल । 
ब्याव--(न०/ विवाह । ध्याहं। शादी । 
बोदा . 
गू-(१०) १. याय, समैस भ्रादिकी 


सभी | 
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घ्यासग 
प्रसवावस्था । २. जनने का समय | हे. 
गाय या भैस । दूझश । 


व्यावणों --(&ि०/मादा पशु का बच्चा देता। 
मादा पशु का प्रसव होना । स्याएों। 

व्यावतार--(भब्य०) गाय मैंस प्ादिंका 
जनने की तैयारी में होता । 

व्यावर--वि०/ मादा पशुप्रों की अस- 
बेदी । योनि । (वि०) संगर्भा (मादा 
पणु) । 

व्यावलो--(न०) १ विवाह । ३. विवाह 
संबंधी राजस्थानी काव्य या काव्य-्य्र ये) 
२. विवाह संबंधी लोक-कांब्य । 

व्यावह्यरिक--(बि०) व्यवहार संबंधी । 
व्यवहारू। वहवारू । 

व्यास--(न०) १. पाराशर ऋषि के पुत्र 
श्रीकृष्ण दर पायन । वेदों के संप्रहकर्ता, 
वेदान्त दर्शन भौर पुराणों के रचमिता 
श्री वेदब्यास। २.कथावाचक। पुराणी। 
व्यासजी । ३. बह सीधी रेखा जो किसी 
वृत्त या गोल क्षेत्र के बोच में होती 
हुई गई हो। ४. विस्तार। फैलाव। 
५. ब्राह्मण जाति की शाखा या प्रल्ल । 
एक उपन्योत् । 

व्यासजी--(न०/१. महाभारत या भागवत 
की कथा करने वाला) २. व्यास ऋषि । 

व्यासण--(ना०) १: कथावान्तक व्यास की 
पत्नी । २. व्यास गोत्र वाले व्यक्ति को 
ब्याही हुई स्त्री । 

व्यास-पीठ-- (का०) कथा-वाचक_ के बैठने 
का ऊ चा स्थान या मंच । 

व्यास-पूनम- (ना०) झाषाढी पूर्णिमा 
गुरून्पूशिमा । गुरूनपूनम । 

व्यासंय--(न०) १. भभ्यास । _मनोयोग । 
२, घामिक संपर्क । हे. अधिक भासक्ति । 


व्याह्‌ 

व्याह-.(च०) दिवाह । ध्याव । घौवा । 

व्याहश--[वा०) समधिन | समी। व्या- 
यण । बेवाण । 

व्याहणो--/#ि०) १. विवाह होता। २. 
विवाह करना । 

व्याहलो--दे० व्यावलो 

व्याही--(न०) समधी । देवाई । सगो । 

व्याहृति--ति०) १. उक्ति । कथन । ३. 

, पवित्र शब्द। ३. व्याहृति तीन हैं-- 

35 मू;, 55 भुव:, 55 स्व. । प्राणायाप के 
समय सात व्याहृतियाँ कही जाती हैं । 
(ब्राहृति के शढ् ग्रति पवित्र और 
कल्याणकारी हैं ।) 

व्याँ-दे० वा । 

व्यनि--दे० बॉने । 

व्यारी-दे० वाँरी । 

व्यारे--दे० बारे ! 

व्यारो--दे० वाँरो । 

व्यांपू --दे० वाँसू । 

व्युत्कम--(ना०) १. उलटा क्रम २. अव्य- 
वस्था । ३, उल्लंघन | ४. मृत्यु । 

व्युत्पत्ति -(ना०) १. शब्द का वह मूल रूप 
जिससे वह बना हो । (व्या.) २. उद्गम 
उत्पत्ति का स्थान | ३, विद्॒ता | ४. 
प्रवीणता । ५. शास्त्रों का ज्ञान । 

व्युत्पत्ति-शास्त्र - (न०) व्युत्पत्ति बताने 
वाला शास्त्र । निरक्त । 

व्युत्पन्न--(वि०/ १. विद्वान। प्रवीण । 
२. साधित (शब्द) (व्या०)। 

व्यूहू--(न०) १. युद्ध के समय की जाने 
वाली सेना की रक्षात्मक व आक्रामक 
स्थापना । २. सैन्य रचना । ३. मोर्चा । 
४. सेना। 

व्मोपार - दे० ब्यापार । 

व्योपारी--दे० व्यापारी । 
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व्योम--[न०) १. भाकाश । २, प्ंतरिक्ष 
३- मेघ | बादल । ४. जल । पानी । 

व्योम-गंगा--(वा०) प्राकाश-गंगा । 

व्योम-चर--[थि०) ग्राकाश में उड़ने या 
विचरने वाला। (न०/ १, देवता । 
२. पक्षी । ३. बादल । 

व्योरो--/न०/ १. विवरण | व्योरा ॥ 
विगत । २. वृत्तान्त | 

व्योसाय--दे० व्यवसाय । 

ब्रईक -- (वि०) १. वीर। २. बाँका। दे. 
स्वाभिमानी ! ४. श्रेष्ठ । दे० श्रीख । 

ब्रक -दे० दृक । 

ब्रकोदर -दे० बुकोदर । 

ब्रक्व--(न०) वृक्ष । पेड़ | भाड़ | रूख । 

ब्रख--(न०) १. वृक्ष । दरसब्त | भाड़ । 
२. बारह राशियो मे से दूसरी राशि। 
वृष । ३. सॉड़ | ग्ोधो । ४. वर्ष । 
साल । 

च्रखभ--[न०) १. बेल । २ साँढ़ । वृषभ ! 
३. ऋपभ। ऋषभावतार। ४. प्रथम 
तीथंकर ऋषमदेव । भादीश्वर । 

ब्रखभ-धुज-दे० वृषमध्वज । 

ब्रख-भाण--दे० ब्रलभाणु । 

ब्रख-भाणु --(न०) श्री राघा के पिता वृप॑- 
भानु । 

ब्रख-भाणु-जा- (ना०) वृषभानुजा | श्री 
राघा । 

ब्रख-भानुं-जा--दे० ब्रखभाणुजा । 

ब्रखा--(ना०) वर्षा । मेह | बिरणा । 

ब्रखाकप-- (ना०) भग्नि । वासदे । 

ब्रखी--(न०) वर्षा करने वाला । इन्द्र । 

ब्रच्छ--(न ०) बुक्ष । पेड़। दरस्त। दरखत | 
भाड़ | रूख! 

प्रज--(न०/ पूर्वी राजस्थान की 
लगा हुप्ा उत्तर-प्रदेश का 


ब्रजणों 


मधुरा-वुंदावन के धासपास का क्षेत्र 
जो श्रीकृष्ण की लीलाभूमि था । 
ब्रजणो--(छि०) १. जाता । चलना। २. 
दौड़ना । भागना । 
ब्रृज-चंद--(न०) श्रीकृष्ण । 
ब्रजड़--(ना०) तलवार । खडग । 
ब्रज-देह--भ्रीक्ृष्ण । 
ब्रज-नंद (न०) श्रीकृष्ण । 
ब्रज-नाथ--(न०) श्रीकृष्ण । 
ब्रज-नायक--(१०) श्रीकृष्ण । 
ब्रज-नारी--दे० ब्रज-बनिता । 
ब्रज-पति--(न०) श्रीकृष्ण । 
ब्रज-बाछ- (म०) श्रीकृष्ण । वालक्ृष्ण । 
२. प्रज के गोप बाल । 
ब्रज-भाखा-दे० ब्रज-भाषा । 
ब्रज-भापा--(ना०) ब्रत्र-प्रदेश की भाषा । 
मथुरा, गोकुल, प्रागरा आदि ब्रज-प्रदेश 
में बोली जाने बाली एक भाषा जिसमें 
सूरदास, बिहारी आदि प्रमेक कवियो ने 
काव्य रचनाएँ की हैं । 
ग्रज-भूखण-- (न०/ श्रीकृष्ण । 
ब्रज-भूपएणा--(व०) श्रीकृष्ण । 


प्रज-मंडछ--(/न०) ब्रज प्रदेश । ब्रज। मथुरा न्‍ 


गोकुल के प्रासपास का प्रदेश । 
ब्रज-मोहन-- (ल०/ श्रीकृष्ण । 
प्रज-राज--(न०) श्रीकृष्ण । 
ब्रज-वनिता--(ना०/ १. ब्रज की स्त्री । २. 
गोपी । 
ब्रज-वल्लभ--(न०/ श्रीकृष्ण । 
श्रज-वासी--(वि०)१. ब्रज में रहने वाला । 
(न०) श्री कृष्ण । 
ब्रज-विहारी -- (न०) श्रोकृष्ण । 
ब्रजाग--[(ना०) वच्याग्नि । विद्युस्पात । 
+  शजराग । 
श्जारिति--दै० ब्रजाग । 
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प्रढ 


ब्रजां गना--वि०) गोपी । 

ब्रजेश्वर--/न०) श्रीकृष्ण । 

ब्रजेश--(व०) श्रीकृष्ण । 

ब्रजेएवरी--[मा०) श्री राधा । 

ब्रण॒--(न०) १. घाव। ९- फोड़ा । ग्रण । 
३. दोष । ४. छेद । दे० वर्ण । 

ब्रत--[न०) १. नियमानुसार किया जाने 
वाला घायिक छृत्य। २. पुण्य काये करने 
का मियम | ३. प्रतिज्ञा । ४. संकल्य । 
करने या नहीं करने का निर्वय | है 
घामिक उपवास | 

ब्रत-धारी--(वि०) १. द्त रखने वाला। 
ब्रती । २. प्रतिज्ञा पालर्क । है उपवार्त 
करने बाला | ४. ग्रहावारी । 

ब्रतवाड़ी--(ना०)१- यजमान-बूँ त्तितवरत- 
वाड़ी । २. ब्राह्मण को पाठं-पूजा भ्रौर 
भिक्षावृत्ति से ग्रुजारा करने का कॉम । 
३ ग्राम-पुरोहितों का बौरी-बार्री घें की 
जाने वाली यजमान-वृत्ति को निरय॑र्म । 
वरत-बारी । विरत-वारी । विरेत | ४: 
वृत्ति। जीदिका। रोगी। हैं विश्त 
की क्रिया या काम । हि 

ब्रत्ती- (वि०) १. श्रत रखने वॉला। *० 
ब्रह्मचारी । 

ब्रतेसरी--(न०) विवाह*शांदी का काम 
कराने वाला और नेग लेने वाला 
गाँव पुरोहित । के भाट, चारण, 
साधु, ब्राह्ण भादि जिनका मधी हुई 
निश्चित वृत्ति के नेग माँगने का हक 
होता है । 

ब्रथा--/वि०) व्यू । बूथां । निरर्षेक । 
फजूल । (क्ि०वि०) भूल' से'। 

ब्द--दे० विदद । 

ब्रदाक्व--दे० विरदातद्ध । ओ' 
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ब्रन 


ब्रन--दे० ब्रण । 
ब्रम--(त०) कबच। वर्म 
ब्रवशो--दे० भश्रवणो । 
ब्रहू--(न०) विरह्‌ । वियोग । 
ब्रह्म--दे० ब्रह्म । 
ब्रहमंड-- दे० ब्रह्माण्ड । 
ब्र॒हमा--दे० ब्रह्मा । 
ब्रहमण--दे० ब्रहमाण । 
ब्रहमाणी--दे० ब्रह्माणी । 
'ब्रहमाद--दे० ब्रहमाद । 
च्रह्मस--दे० बरहास । 
ब्रह्म--दे० ब्रह्म । 
ब्रह्मपुरी--दे० ब्रह्मपुरी । 
ब्रह्मांण--दे० ब्रहमाण 
ब्रह्माद--दे० ब्रहमाद । 
ब्रंद--दे० वृठ । 
ब्रंदारक--(/व०/ देवता । वृ'दारक । 
ब्रदावन--दे० वृ'दावन । 
ब्राचड़--(ना०/ १. अउश्रश भाषा का 
एक भ्रकार । २. सिन्‍्धी भाषा की 
जननी एक प्राचीन ग्रपश्र श भापा । 
व्रात्य--(न०) १. सस्कार हीन । २. वर्ण- 
संकर | ३. वेदिक कृत्य म करने वाला 
सवर्ण हिन्दू । 
विह४--दे० वह, ५ 
ब्रिया-दे० ब्रथा 
ब्रिद- -(न०) बिरूद । 
ब्रिदवंध--(वि०) विरुदधारी । 
व्रिध--(वि०) भ्रधिक पग्रायु वाला । दृद्ध । 
बूढ़ा । डोकरो । 
ब्रीख--दे० वीख । 
ब्रीडा--/ना०) लज्जा | लाजा 
व्हाण-(ना०)१. बैल-गाड़ी । २. वाहन । 
सवारी के 
ब्हार--दे० बाहर। 


(३४8, 


नहीं 
'ज्हाल, हर वि०६-पयार।-स्नेई; | 
है 48 ६0 आाइ6 ३४ उ आ 


जबोसा । एफ ७ 
व्हाली--([बिं०/ प्रिया । वल्‍्लमा । 
ब्होली--[वि०) प्रिय । वल्‍लभ | घालहो । 
मि०) चुबन । दोस्त । 
व्हियो--(भ,शक्रि०) “ब्हैणो' क्रिया का 
भूतकालिक रूप | हुप्रा । हो गया । 
व्ही >(भूरकरि० / “ब्हेणो” क्रिया का भूत- 
कालिक नारी रूप । हुई। हो गई । 
हे --(ब० फ्रि०)१. हो जाता है २. होता है । 
व्हेगी--(भ० क्रि०) “ब्हेणो' क्रिया का भूव- 
कालिक नायीे रूप । हुई। हो गई। 
व्ही। 
व्हेगो-(भ०क्रि०) “ब्हैशो' क्रिया का भूत- 
कालिक छूप । हुआ। हो गया। विहयो । 
ब्हेग्यो--दै० ध्दैगो । 
व्हैणो--/कि०/ १. सत्ता, अस्तित्व, उप- 
स्थिति आदि सूचित करने वाला भति 
प्रचलित क्रिया शब्द | २. होना । 
लिर्माण किया जाना। बनना। हे, कार्य 
का संपत्त किया जातना। सरना। ४. 
भुगताना । ५. मुगतना । ६. बीतना । 
गुजरना । दे० 'होणो' या 'होवशो | 
ब्हेताँ थकाँ--(पव्य०) होते हुए । 
ब्हे्ता थकाँई---(/अ्रव्य०) १. होते हुए भी । 
२. होते हुए ही । 
ब्हेतो-पको--(प्रव्य०) होता हुप्रा । 
न्हेलो--/(ल०क्रि०)'ब्हेयो' क्रिया कामिविष्य 
कालिक रूप । होगा | होसी । होवेला । 
न्हेसी--दे० व्देलो । 
ब्है-देण हाँ । 
ब्हैत --नवा०) सवारी का ऊंट या घोड़ा । 
बहुत । 
ब्हैला--(फ्रि०भ०) होगा । हुवेला। होदेला। 
होप्तो । 
च्होत--[नि०) वस्तु । चीज । 


श 
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शतक 


च्द्ा ५ ० 


श--संस्कृत परिवार की राजस्थानी वर्णो- 
माला का तीसवां व्यंजन वर्ण । इसका 
उच्चारण-स्थान तालु है ॥ (श, प, स, 
हू) चार ऊष्भाक्षरों का प्रथम प्रक्षर । 

शक्कर-निा०) १. समझे । बुद्धि। २. 
भली प्रकार काम करने की योग्यता। 

शक -(न०) १. संदेह । शंका । स्रम । २. 
तातार जाति। एक प्राचीन स्‍्लेच्छ 
जाति | ३ तातार देश। ४. शक* 
संबत्‌। सम्राट शालिवाहन द्वारा सन्त 
७५ मे प्रवरतित संवत्‌ । 

शकद - (न०) १. गाड़ा । छकड़ा । २. 
गाड़ी । 

शकमंद--(वि०) शकवाला । संशयग्रस्त । 
बहूमी । सांसाब्ठो । 

शकरकंद --(न०) एक मीठा कंद । सकर- 
कंदी । 

शकल-(न०/ १. मुख का भाव। २. 
चेहरा ।३. स्वहूप (४. बनावट । ५. ढंग । 

शक-संवत्‌ु--(व०/ शक जाति के 
राजा शालिवाहन द्वारा प्रवतित सम्वत्‌ 
जो ईसवी सन्‌ के ७८ वर्ष ओर विक्रम 
सम्वत्‌ से १३५ वर्ष बाद प्रारम्भ हुप्ना 
था । शालिवाहन सम्दत्‌। शक-संवत्सर। 

शकाब्द--दै० शक-संवत्‌ 

शकार- (न०) 'श' अक्षर ।, 

शकून --(न०/ १. भावी शुभाशुभ सूचक 
विन्ह । संगुन । २. किसी कार्य के झारंभ 
में दिखाई देने वाले शुभ या भशुभ 


सक्ष । ३. शुम मुहत । घुगन ॥ 
सकन | सवण । 


शकुनि--(न०) १. दुर्योधन का मोमा। र- 
दुष्ट मनुष्य । ३ मिंद । 
शकुनी-(_०) शब्ुन जानने बाला। शईः 
नज् | सुगनो | सवछी । 
शकु'तला--(ना०) १. विश्वामित्र प्रौर 
मेनका की पुप्री तथा राजा दुष्यंत की 
पत्नी । २. महाकवि कालिदास का एक 
प्रसिद्ध संस्कृत नाटक । 
शक्‍्कर--(ना०) १. चीनी । २. साँड) 
शक्ति--(मा०) १. बल ॥ छाम्र्ध्य । रै 
क्षमता । ३. प्रभाव । ४. एक बाएं] 
४. दुर्गा। ६. लक्ष्मी । ७. गौरी । ५० 
प्रकृति | माया । ६. भग | १०: परविं- 
प्ठात्री देवी जिसकी उपासना करने वलि 
शाक्त कहलाते है। (तंत्र) ११. मधिकार। 
१२. तलवार। १३. बड़ा घोर परा- 
क्रमी राज्य । १४. त्रिशूल । 
शक्र--नि०) इंद्र 
शख्स--(न०) मनुष्य । व्यक्ति | इसान। 
मिनख । जण | जणो | 
शची--नि०/ १. इंद्राणी । २. बुद्धि । रे 
वक्‍्तृत्व-शक्ति अप 
शची-पति--(न०) इड्र। 
शठ--(वि०) १. घूर्दे । २. चालाक। रै* 
लुच्चा | ४. मूर्ख ४. दुष्ट । 
शठता--(ना०) १ घुतंता | २. चालाकी । 
३. मूर्खता । ४. दुष्टता । ४. लुच्घाई । 
शत--(वि०)सौ। (न०)पौ की संख्या । १०० 
शतक--[न०) १. सौ वर्ष । सौ वर्ष को 
समय । शताब्दी | सहइको। रे. सो का 
समूह । सेकड़ों। ३. सी छंद, पद 


शतपत्र 


इत्यादि का संग्रह। ४. सौ की संख्या 
वाली वस्तु या बात। 
शत-पत्रन--(न०) १ कमल। २. मोर। 
शतपथ--(न०) यजुर्वेद का ब्राह्मण प्रंध 
शत-पद--(न०) कनखजूरा । कानसब्छायो 
शत-प्रतिशत --[प्रव्य०/ सैकडे सौ टका । 


शतरंज--(ना०) एक प्रसिद्ध खेल जो चौसठ 
खानों की बिसात पर बत्तीस-गोटियों से 
खेला जाता है । 

शत्तरंजी--(ना०) एक विछावन । दरी। 
सेतरू'जी । 

शतेरूपा --/ना०) ब्रह्मा की पत्नी। मनु 
की माता। 

शत-शीर्षा--/त०) वासुकि नाग की पत्नी। 

शत्ताब्दी--(ना०) १. सौ वर्ष । सौ वर्ष का 
समय । सईको। २. सरो वर्ष का उत्सव । 
३. सौ वर्ष पूर्ण हो जाने पर मनाया जाने 
वाला उत्सव | २. शतायु-समारोह । 

शत्तायु--(बि०) सौ वर्ष की झायु वाला । 

शतावधानी--/बि०) एक ही साथ सौ 
बातों पर ध्यान रखने वाला या माद 
रखने वाला । 

शतावर--[वा०) एक वनस्पति । 

शततांश--(न०) सोवाँ भाग या झश । 

शती--(ना०) १. शताब्दी । सदी | सईको । 
२. सेकड़ा । 

शब्तु--(न०, दुश्मन । बैरी | दुसमण । 


शुन्नुध्न--(च०/ राम के छोटे भाई, जो 


सुमित्रा के गर्म से उत्पन्त हुए थे (वि०) 
शत्रुग्नों का नाश करने वाला । 
शब्रुता--(ना०) दुश्मनी । बेर। दुसमणी । 
चराछो । 
शब्रु-संहरण--(वि०) शत्रु का नाश करने 
बाला । (भव्य०) शत्रु का नाश करने 
के लिये। (म०) शत्रु का संहार । 
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शब्दाये 


शत्रु जय--(न०/ १ सौराष्ट्र मे श्राया हुम्नां 
एक जैन ती्थं। २ विमलाचल पर्वत ३. 
परमेश्वर। (वि०)शत्रु को जीतने वाला । 

शनि--[न०) १. सौर जगत के नौ ग्रहों में 
से सातवाँ ग्रह । थावर । २. शनिवार । 


शनिवार-न०) शुक्रवार के बाद का 
दित । यावर-बार | 

शपथ-(वा०) १. सौगंघ | कसम | सौगन। 
२, प्रतिज्ञा । प्रण । 


शफाखानों--/न०) चिकरिध्सालय | प्रस्प- 
ताल | दवाखातो । इसपताक । 
शवनम -(ना०) ग्रोत | भाकछ । 
शवरी--[ना०) १. श्रमणा नाम की शबर 
जाति की एक रामभक्त स्त्री । शंबरी । 
२ भीलनी | भीलणा । भीलणी | 
शब्द--/न०) १. ध्वनि । झावाज। २. 
वचन । बोल। ३े आप्त-वंचन । सवद । 
४ एकया एक से अधिक अ्रक्षरो का 
अर्थयुक्त समुब्चय (व्या०) । ५. सार्थक 
ध्वनि । ६ ब्रह्म | शब्द-प्रह्म । 
शब्द-को ग-- (न०) बह ग्रथ जिसमे अ्रक्षर 
क्रम से किमी भाषा के सभी शब्दों के प्र्थे 
दिये हुये हो । उत्पत्ति झ्ादि पर्यायवाघी 
शब्दों का संग्रह-ग्रन्थ । 
शब्द-ग्रहू -(न०) कान । श्रवरेच्द्रिय । 
शब्द-भंडार--/म०/१. शब्दों का समूह । 
२ शब्द-संग्रह । 
शब्द-साघन--(न०/ व्याकरण का वह अग 
जिसमे शब्दों वी उत्पत्ति, भेद, रुपान्तर 
आादिका विवेचन विया गया होता है । 
शब्दानुशासन-- (२०) व्याकरण । < 
शब्दा्थं--(न०) १. शब्द का 
२. शब्द शौर उसका प्र्थ । 


शब्दालंकार 


शब्दालंकार--(न ०) शब्द रचना की चम- 
त्कृति बाला ग्लकार | 

शमन--(न०) दोप, विकार, विचार, उप« 
द्रव झ्रादि का दगन । २ शांति 

शमशेर--(ना०) तलवार । 

शमी--(ना०) एक वृक्ष । खेजड़ो । जाँद । 

शमी-पूजा--/ना०) दशद्वरा के दिन को 
जाने वाली शमी प्रूजा। 

शयन-- (१०/ १ निद्वित होना । सोना । 
२. शय्या | बिछौना । 

शयन-प्रारती--(ना०) ठाकुरजी की शयन 
समय की झारती । 

शय्या -(वा०) १. सेज | २. बिछौना । ३, 
पलेग । ढोलियो। ४ पलग, बिछोना 
इत्यादि । सेज । 

शर--[न०) १. बार। तोर। २. पांच 
की संख्या । 

शरण-(/ना०) १ आश्रय । रक्षण । २. 
रक्षा का स्थान | ३. घर ) 

शैरणागत--(बि०) शरण में आया हुम्रा । 
सरणाई । 

शरद--(न०) १. एड ऋतु जो श्राश्विन 
भौर कारतिक मास्त में होती है।२, 
ठंडी । शीत 

शरद-पूनम--(वा०) 
आशिन पूणिमा ) 

शरद-पू्णिमा-- दे० शरद-पूनम ) 

शरवत--(न०) मीठा ढठुडा पेय पदार्थ) 

शरबतोी--(बि०) १. शरबत का | 
२. हलके रंग का | ३. कुछ जाली लिये 
हुये पीले रंग मे रगा हुम्ना । [न०) 
लाली युक्त पीला रंग । 


शरत्पूणिमा | 


शरम--[ता०/) १. लाज / शर्म । २. प्रति- 
व्ठा | ३. सकोच । लिहाज । 
शरमा शरमी--(भव्य०) १. एक दूसरे से 
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शस्त्रधारी 


शरमभा फरके । २. शरमाने के कारण । 
लाज के कारण । सरमास्तरमी | 
शरमाणो--छ्रि०) लण्जित होना । 
शरमावशो--दे० मरमाणो । 
शराब--नि०) मय । मदिरा । घुरा। 
दाख। 
शराबी--(वि०) शराब पीने वाला । 
दाखूडियो। 
शरारत--[न०) १. संताने की त्िया। 
२. पाजीपन | हे. दुष्टता । 
शरारती--दे० सरारती । 
शरीक--(वि०) १. कार्य में साथ देते वाला! 
साथी । २. भागीदार । हे. सम्मिलित । 
मिला हुआ । 
शरोफ--(न०) राज्जन | भला झादमी 
शरीर--(न०) १. देह । तन । काया। * 
२. किसी वस्तु का पूराढाँचा । (व०) 
१. उपद्रदी । २. दुष्दन्प्रकृति। चेचल। 
शर्ते -(ना०) १. दाव। २. बाजी। हैः 
कौल | करार । ४. उपबन्ध । ५. पावंदी। 
शर्मा-(न०) ६१. ब्राह्मण की उपाषिं। 
२. ब्राह्मय॒य । 
श्सिदो--(वि०) १. लजीला । शर्मिंदा। 
२. खिमियाना । संकुचित ) लम्जित | 
शवे-- (न०/ शिव । महादेव । 
शर्वेरी--(ना०/ रात । रात्रि 
शर्वाणी-- (ना०) पार्वेती । 
शलाका---[ना०) सलाई । सल्ियो । 
शव--(न०) १ लास | लाश। २-'मुर्दा | 
सुड़दो । 
शश-धर--(म०) चंद्रमा । 
शशाक--(न०) चंद्रमा । 


शशि--[न०) चद्गरमा ॥ 
शशि-धर--(न०) महादेव । शिव। 


शस्त्र--(न०) १. हथियार। भायुध। है 
जार ४ 


शस्त्र-धघारी--(न०) योडा । (वि०/ शर्त 
घारण करने वाला ! 


शहद 


शहंद--नि०/ मघु। 


“ शहतोीर-न०) लकड़ी का लंबा 
लट्ठा | बल्‍ली । मोभ । 
' 'शहतूत--(न०) मक्तोले आशार वा 


एक वृक्ष व उसकी मोठी मजरी । 
सेवृत ; सेतु र । 
शहनशाह--(न०) दादशाह । सम्राट | 
पातसाह । 
' शहनाई--/ना०/ मुह से फूकझून बजाया 
जाने वाला एक बाजा । नफीरो 
- सुरणाई | 
उ शहर-[न०) नगर 
। .शहर-पनाहू - (ना०) शहर के चारों तरफ 
उप्के रक्षण के लिये बदी हुई दीवाल। 
कोट । परकोटो । 
#शहादत-+व्र०/ १. साक्षी । गवाही ) २. 
*"प्रमाण। सबूत। ३. गवाह । ४.श्ठीदपना । 
शहीद--(न०) धर्म, देश, सिद्धांत अथवा 
-« किसी सत्काम के लिए अपनी बलि देने 
वाला व्यक्ति । 
शंकर- (न०) १ शिव । महादेव । २. 
आदि शक राचाये। (वि०)कल्याण॒कारी । 
शुभ । 
“शंक्र-शल--(न०) कंलास पर्वत । 
शंकरा--वा०) एक राग । 
शंकराचार्य - (न०) १. अद्व तवाद के प्रव- 
तंक प्रसिद्ध श्राचार्य । भ्रादि शकराचार्य। 
२. बुद्ध के बाद वर्श्रिम एवंवेदधर्म के 
पुनः सस्यापक आचार्य । हे उनके द्वारा 
'स्थापित मढो के परंपरागत प्रमुत । 
' शंकराभ रण --(ना०/ एक राम | 
शंकराभूपण--(व०) १५ रापें। साग । 
२. भस्म । भगूतो। भभूत । 
“ शकरो--(ना० पायंती । 
* शंका--[वा०/ १. सदेह । शक। २. फल्णिति 
५ भय | ३. मलमूत्र की हाजत । राका । 
४, डद। भय | रांझा । 
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शाके 


शंख--/न०) १. एक समुद्रो जंतु की कहो 
खोल 4 एक समुद्दी घोंचा जियो फू कने 
से भावज होती है। २ सौ प्च की 
संस्या। 
शंखधर- (न०) विष्णु भगवान । 
जे तनाद - 'न०) शंख की घ्वनि। शेप 
घ्वनि ) 
शंखपारि --(न०) विष्षु 
शंखासुर--(न०) एक देत्य जो बह्या से वेद 
चुरा कर समुद्र मे जा छिपा पा । 
शंखिनी--नि० ) कामश'रप के प्रनुसतार 
स्त्रियों के चार भेशे मे से एक । 
शंपा /ना०) १, बिजली। २. 
कटि। कड़ । 
शंबर-(न०) १. यृद्ध । २. मछती। ३. 
एक दैत्य का नाग । ४ मेष। ५. पर्वत । 
६. जला 
शंत्ररा रि-- (न०) कामदेव । मदन । 
शंत्रल - (न०) १ राबत। पाधेय । संयाद् । 
भातो। २ तठ। फिनारा । 
शंबुक- (च०) शस्त | धोधा | 
शभु--(न०) शिव । मदादेव । 
शभु-मेछो -- (न०) १. मिल-गिन्न जातियों 
का अव्य्यस्थित रागूह झौर उतका 
झ्राचार-दिचर रहित शान-पाव। २. 
ऊच-नीच वर्ग का एफ साथ एफ पंगत 
में साना-पीना । समूग्मेतश। ३, ग्रहर्धी- 
संन्य|मियों सामियों) पा भंधरा 
राभियों के मृत # या भड्ठारा | शभूमेछी । 
शाकंसरी--(ना०) १५ दुर्गा। २. गाँभर 
(शाकभरी) मगर भी देषी ॥ 
३७ सवगाधारां की सविष्दनी दे री । 
शंभिरा देवो । 
शाव--विए) १. सतरपति । २. ॥९का री । 
शादग-+ऐ० शामे । 
शाकाहार- (ग९०) प्रताहार 
शाकाहारो-(बि०/ प्रभा।[। 
. भाजी । 
शावा-- भम्प०) शक एस्वत 


कमर ) 


शाक्त 


शाक्त--(बि०) १. शक्ति-्वूजक । २. शक्ति 
संबंधी । ३. शाक्त मत का भझनुयागी । 


शाख--(ना०) १. डाली । टहनी । ३ वंश 
की शाखा । ३. जाति । ४ गवाही । 


शांखा-(ना०) १ टहनी ! डाली | २. 
किसी संस्या का वह भ्रग जो उसके 
झधीन तथा नियमों के प्रनुमार काम 
करता हो ! ब्राच । ३. उरपांग ) 

शाखा-नगर--/न०/ उप-नगर । 

शाण-[ना०) शस्प्रों की धार तेज करने 
का उपकरणा | सान । साथ । 
शादी--(ना०) विवाह । 

शान--(ना०) १ तडक-भडक | ठाटनवाट । 
२, भव्यता । ३. ऐश्वर्य । ४. प्रतिष्ठा । 
४. गौरव । ६. ऐंठ । ७. शाण | 
सान । 

शानदार- (वि०) १, तडक-भडक वाला । 
२. ठसक वाला। ३. बैभवपूर्ण | ४. 
भव्य ! 

शाप--(न०) १. दूसरे के तिये कोध में की 
हुई झतिष्ठ भावना ! बददुआआ। २५ 
घिवकार । 

शाबास--(न०/ घन्य । बाहु। (प्रब्य०) 
धन्य हो । वाह-वाह. खूब क्या कहने, 
बहुत प्रच्छा, इत्यादि प्रणश॑ंपा सूचक 
उद्गार । 

शाबासी --(ना०) १. घन्यवाद । २. बाह- 
बाही। रे. काम की प्रशसा ॥ 

शायद--/धन्य०/ कदाचित्‌ । समव है | 
कदाच ) कदास । 

शायर--(४०) १. उदूं' काकवि | २. कवि | 

शायरी--/ना०) १. उद् की कविता । २. 
कविता । 

शारदा--(ना०) १. सरस्वती । २. दुर्गा । 
३५ एक प्राचीन भारतीय लिवि । 
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शाधवती 


शारदा-पीठ--[व०) प्रादि शंकराचार्य ढए 
स्थावित प्रश्चिम भारत की गद्दी बा 
मठ | द्वारका में स्थित शंकराचार्ग दी 
गद्दी ५ 
शा रदा-लिपि--(ना०/ एक प्राचीव भारतीय 
लिपि। ८ 
शाहंगधर-(न०) १. रणएबंभोर (बाद में 
बित्तौड़) का प्रसिद्ध विद्वान जिनकी 
रची हुईं 'शार्डगधर-पद्धति/ विष्यात 
है। २. इसी नाम के राजस्थान के एक 
दूसरे विद्वान जी दयार्डेगधर-सहिता' के 
रचियता हैं । शारंगधर | रे« विध्णु । 
४. शरीकृष्ण । | 
शादूं ल--(न०) १. धिंह। २. एक घेर । 
शाल--/ना०) ग्रोढने का एक कीमती ली 
वस्त्र । ऊनी चादर । दुशाला। * 
साय का दुक्ष । सालर । 
शाल-भंजिका--(ना०) ६- वेश्या | पातर। 
२. थंभे मे बनी हुई पुतली | 
शालि--(न०)(क प्रकार का चावल । साठ। 
शालिग्राम--/व०, गंडकी नदी में से प्राप्त 
होने डाली गोल काले पत्थर की बढ़िया 
रू विष्णु के प्रतीक रूप में पूजी जाती 
] 
शालिवाहन--/न०) शक जाति का एक 
प्रसिद्ध राजा जिसने शक सम्बत 
चलाया था | 
शालिहोश्वू--(न०) १. घोड़ा प्रादि पु 
चिकित्सा विज्ञात । सावोतर २. घोड़ा! 
शालिहोत्री--(न०) घोडा झादि पशुभों का 
चिकित्सक । [वेटेरिनेरी डॉक्टर) 
शाश्वत--(दि०) १. सदा चलता शझाया 
हुआ । २. सदा बना रहने वाला | रै- 
लित्य । निरंतर । सासतो | (न०) १- 
१. स्वर्ग । २. भंतरिक्ष । 
शाश्वती--(/मा०) प्रथ्वी । 


शोसंक 


शासक--[न०) १. शासन करने वाला। 
२. राजा | ३. हांकिम । ४. दंड करने 
या देने वाला । 
शासन--०) १. राज्य । हुकूमत । २. 
राज्य के कार्यों की व्यवस्था या सचा- 
लन | ३. दंड | ४. गआराज्ञा । ५. राजा 
या राज्य की ओर से दान की हुई 
भूमि । सासण | 
शास्त्र-(न०) १. सर्वताधारण के हिताय॑ 
विधान बताने वाला धामिक ग्रंथ] 
धमंग्रथ । २. किसी विषय का ऋमबद्ध 
समस्त ज्ञान । ३. तात्विक ज्ञान । 
शास्त्रार्थ--(न०) १. शास्त्रों के श्रथे, 
विवेचन तथा सिद्धान्तों पर होने धाला 
बाद-विवाद । २. शास्त्रों के किसी 
विपय पर होने वाली बहस । 
शास्त्री--(न०) १. शास्त्रो का ज्ञाता। २. 
एक उपाधि । 
शाह--(न०) १. बादशाह । २. साहुकार 
का उपनाम । ३. चोर (कटाक्ष में) । 
(वि०) प्रामाणिक । 
शाहजादी--(ना०) वादशाह की पुत्री । 
शाहजादो--(न०) बादशाह का पुत्र 
शाह-जोग--(बि०) १. प्रामाशिक समझा 
जाने योग्य । प्रामाणिक । २. ईमाव- 
दार। ३, प्रतिप्ठित। इज्जतदार | ४. 
विश्वस्त । भरोसादार । ५. भला। 
(भिव्य०) हुंडी लेकर भाने चाला हुडो 
के रुपये लेने का वास्तविक प्रधिकारी 
है--ऐसी प्रातिरजमा । साहजोग ॥ 
शोत---[न०) काच्य के नौ रफ्तो में से एक ) 
(वि०) १. जिसमें चिता, उद्ंगर, दस 
भादि न हो। शांतियुक्त । २. शोरगुल 
से रहित) ३. निश्चल | ४. स्वस्थ ॥ 
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(शिखरबंद 


५. मौन । ६. सौम्य | ७. उत्साह रहित। 
८. बुझा हुआ । ६ मृत । 
शांत-रस--(न०) काव्य के नौ रसों में का 
एक रस । 
शांति--(ना०) १. चित्त की स्वस्थता | २. 
बेग, क्षोम या क्रिया का भ्रभाव । ३५ 
नीरवता । स्तब्धवा | ४. गंभीरता । 
५. निश्चलता । ६. क्लेश, युद्ध प्रादि 
का झ्रभाव । ७ घोरज । ५. खामोश । 
६. विश्राम । १० निवृत्ति | 
शाति-पाठ--/न०) शाति के लिये किया 
जाने याला वेद-मत्रो का पाठ । 
शिकायत - (ता०/ १. फरियाद 4 २. 
उलाहना । हे चुमली । ४. भूल । 
दोप । ५. बीमारी । 
शिकार--[ता०) १. मृगया । भासेट । २. 
वह पशु जो शिकार में मारा जाय 
या मारा गया हो । 
शिकारी--(म०) शिकार करने बाला । 
शिक्षा--(ना०) १ विद्या पढने तथा कोई 
कला सीखने की क्रिया। २. पढ़ाई ॥ 
३, ज्ञान । ४. बेद के छः पंगो में से 
वह भंग जिसमें वेदों के स्वरों भादि 
का विवेचन होता है। एक बेदांग। 
५. उच्चा रण शास्त्र | ६, उपदेश | ७, 
शासन | ८. पाठ,। ६. दंड | १०,सजा। 
शिखर--(न०/ १. पर्यत का उभरा हुमा 
नुकीला भाग । पहाड़ को घोटी । २. 
म्दिर के गुंबद का ऊंचा उठा हुप्रा 
नुकीला भाग ॥ ३. ग्रुबद का ऊंचा 
नुकीला सिरा 
शिखरणा--[_नि०) दही का बनाया जाने 
याला एंक मधुर भोज्य पदार्ष ।श्रीखंड। 
शिखरवंद--/वि०2 शिपर वाला । जिसके 
ऊपर शिसर बना हुभा हो । 


शिष्ठाचार 


शिष्टाचार--(न०) १. शिष्ट व्यवहार) 
२. भौपचारिक भद्द व्यवहार । हे. आते 
वाले का झादर सम्मान । झतिथि- 
सलार। 

शिष्पय--(ब०) १. विद्यार्थी । २. चेला । ३- 
वह जिसे किसी ने पढ़ाया हो । 

शीघ्र -(भव्य०) १. जल्‍दी से | कटपट | २. 
जल्दी । त्वरा से । 

शीघ्र-धाव--/न०/ हरिन । सूग । 
हिरणियों । 

शीत--/ना०) ठंड | सरदी । (वि०/ ठडा । 

शीतल-(बि०) १. ठंडा। २. शात । 


शीतलता--(ना०) १. शीतल होने का 
गुण, धर्म, भावया अवस्था | २. ठडक। 
३. जड़ता । 


शीतला--(ना०) १. चेचक रोग की देवी । 
सीता । २, चेचक की बीमारी । 

शीतला-वाहुन--(न०) गदहा । गधों 
खर। गधेडो । 

शोतला-सातम--/वा०) १. चंत्र वदी 
सातम। २, उस दिन मनाया जाने 
बालो शीतला का त्योहार और मेला । 
शीतलान्सप्तमी । 

शीताभ--(न०) चंद्रमा । 

शीत्तांशु-- (०) चंद्रमा 

शीरा--(न०/ १. हछुवा। सौरो २, चाशनी । 

शीर्ष (न०) १.सबसे ऊपरी सिरा । शिखर । 
३. सिर । साथो । 

शीर्षक--(न०) लेखों श्रादि के ऊपर लेख 
का परिचयात्मक नाम। प्रकरण, लेख 
इत्यादि के ऊपर शुरू में दिया जाने 
बाला नाम | सथारो | हेडिय 

शीजल--(न०) १. उत्तम स्वभाव व झाच- 
रख | २. संकोच | ३. ब्रह्मच्य | ४. 


(१३५७) 


शुक्रिया 


स्त्री की पवित्रता। सतीत्व | ५. साह्वि- 
कता । ६. कुलीनता । 

शील-मंग---(व०) ब्रह्मचयें या सततीत्व 
का नष्ट होना । 

शीलवान--(बि०) १. उत्तम शील वाला । 
२. सदाचारी । ३. ब्रह्मचारी । 

शीलवती--(बिं०) १. उत्तम शील वाली । 
२. सदाचारिणी । ३. ब्रह्मचारिणी। 
४. सती । 

शीलब्रत--/न०) १. ब्रह्मचर्य पालन करने 
का ब्रत । ब्रह्मच्य | २. सयम। 

शीश--(व०) माथा । सिर । प्षीस। 
साथो । 

शीशफूल--(#०) स्त्रियों का एक प़िरो- 
भूषण । बोर । रखड़ी । 

शीशी--(ना०) औपधि ग्रादि डालने का 
काच का एक सबोतरा पात्र । 

शीशो--(व०) १. बड़ी शीशी । काँच । 
श्राईना । दर्पण । काच । २. एक धातु । 
सीसा । 

शुक--(न०/ १. तोता । सुबंदों । सुप्रो । 
२. शुकदेव मुनि । 

शुकदेव--(व०/ भागवत कथाकार श्री चेद- 
व्यास के पुत्र श्री शुकदेव मुनि । 

शुक्तिजु--(न०) मोती । 

झुक्कन--(०) १. एक ग्रह! २. शुक्रवार । 
हे वीय॑ ॥४. पौरप | बत । ४. प्राभार। 
उपकार | ५. सदुभाग्य । 

शुक्रवार--(०) गुरुवार के बाद का 
दिन । 

शुक्राचार्य--[व०/ १. देत्यो के गुर का 
नाम । २- काना मनुप्य । काणों 
मिनख। (व्यंग्य में) 

शुक्रिया--[नि०) घन्यवाद । घामार । 


शिया 


शिक्षा-- (ना०/ १. चोटी) २. कलगी 
है, दीपक की लो। ४, झाय की लपट । 
मिलिवाह--[(न०) स्वामी कािक । 
सशिथ्िल- [वि०) १. हीता। ३२, सुस्त 
है थका हुआ । ४ घोमा । 
शिर--[व०) पछिर । माथों। 
शिरकत--(न०/ १. मिलकर काम करना । 
२. शरीक होना ।३. मिलावट ४. सासे: 
दारी | साझा । भागीदारी । साभो। 
शिरोमशणि--(न०) १. प्विर पर पहनने 
बा रत्न । २. चूड़ामएि । (बवि०) १. 
सबसे उत्तम । भ्रध्ठ ) २. मुरुष । 
शिला- (ना०) १. फत्थर की पट्टी । २. 
वत्यर ; वापाश ) भारो 
शिलाजीत--[व०/ पहाड़ी चट्टान का एक 
रस जो पोष्टिक होता है । शैल-निर्णस ) 
जिल।लेख-- (२०) वह प्रस्तर सड़, जिस 
पर प्रशस्ति लेख खुदा हुआ हो 4 
शिल्प - (न०) १, कला । कारीपरी २. 
कला पूर्स वस्तु । ३ साहित्य-कृति । 
शिल्पका २--(त०) कलाकार । शिल्पी । 
फकारीगर । 
शिव-- (7०) १. महादेव । परमेश्वर । २. 
कल्यास । संगत । ३, कल्यासकारी १ 
शिव-ढदीशि--[7०/ स्पशाव + मसाण ! 
शिव-निर्मात्य--(न०) शिवजी को पअ्र्पश 
किया हुआ पदार्थ, जो ग्रहरा नदी किया 
जाता । 
शिवपुरी--(ना०) १. बाराणसी। काशी 
२. मेवाड़ का एकलिंगजी सीय॑ ॥ 
३, फैलासपुरी । 
शिवभंडारी-- (०, कुबेर 
शिवराई--[न०/ घिवाजो के चलाये हुये 
खिके का नाम २ 


हे 
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शिप्ट 


शिवरात--न्ा०/ शिवशत्रि । फाह्यृत 
छु० १४ को रात । महाशिव-रात्रि । 
इस दिन विशेष प्रकार से श्रत, उपवास, 
और शिव्र पूजा की जाती है | 

शिवरानत्री--दे० शिवरात । 

शिवलिंय-- (7०) १. प्रखिल ब्रह्मांड का 
एक अडाका र चिन्ह, जिसकी अ्रह्माड 
रूप मे पुजा होती है । शिवजी का लिंग 
या पिडी जिसकी समस्त सृष्टि की 
उत्पादक शक्ति के रूप से पूजा होती है । 
३. शिवजी का लिय स्वरूपी प्रतीक । 

शिव-लोक-- (न०) कैलास । 

शिव-सखा--(#०/ कुबेर । 

शिवा--[ह7०) फर्वेती 

शिवाजी--(२०) मोंसले वंशीय सुविश्यात' 
स्वाधीन महाराष्ट्र राज्य के प्रतिष्ठाता 
छप्रपति शिवाली महाशण। 

शिवालय- (न०) शिवजी का मदिर ॥ 
सियालों । 

शिवालो--(त०) शिवजी का मंदिर । 
शिदालप । 

शिविका--[व्०) छोली । पालकी । 

शिविर-- (व०/ १, डैरा। २ सेना का 
डेरा । छावनी । 

शिशिर--/त्ा०/ माघ भौर फाल्युत मास 
की ठंडी ऋतु | २. शीतकाल 

शिशु-- (7०) बालक । 

शिशुपाल--न०) चेदि देश का राजा 
जिसका ख्ट्ीकृष्ण ने वध किया था | 

शिप्ट--(वि०/ १. छुशिक्षित । बिदान ६ 
३२. योग्य * लायक । ३. श्रच्चे स्वभाव, 
आचरण झौर व्यवहार ' बाला । ४. 
सभ्य ॥ ४. घर्मेशील 4 ६. शांत व ७, 
ऑष्ठ ।८5 आाजश्वाकारी 4 £- सदर! (१०) 
थिष्ट पुरुष ! 


शिष्टाचार 


शिष्टाचार--(न०) १. शिष्ट व्यवहार | 
२. औपचारिक भद्र व्यवहार । ३. आने 
वाले का आश्रादर सम्मान | अतिथि- 
सत्कार। 

शिष्य--(व०) १. विद्यार्थी । २. चेला । ३ 
वह जिसे किसी ने पढ़ाया हो । 

शीघ्र -(पव्य०)१. जल्दी से | कटपट । २. 
जल्दी | त्वरा से । 

शीघ्र-घाव--(व०) हरिन । 
हिरणसियो । 

शीत--(ना०) ठंड । सरदी । (वि०/ ठडा । 

शीतल-(वि०) १, ठंडा। २. शात । 


शीतलता--(ना०/ १. शीतल होने का 
गुण, घमे, भावया अवस्था । २. ठडक। 
३. जड़ता । 


शीतला--(ना०) १. चेचक रोग की देवी । 
सीतत्ा । २. चेचक की बीमारी । 

शीतला-बाहुन--(न०) गदहा । ग्रघो । 
खर । गधेड़ो । 

शीतला-सातम--नि०) १. चंत्र बंदी 
सातम। २. उस दित मनाया जाते 
बाला शीतला का त्यौहार और मेला 
शीतला-सप्तमी । 

शीताभ--(ह०) बंद्रमा । 

शीतांशु-- (१०) चंद्रमा 

शीरा--(न०/ १. हलुवा | सौरो २. चाशनी । 

शीरप--(न०) १.सबसे ऊपरी सिरा । शिखर । 
२. सिर । मायो । 

शीपंक--(न०) लेखों झ्ादि के ऊपर लेख 
का परिचयात्मक नाम। प्रकरण, लेख 
इत्यादि के ऊपर शुरू में दिया जाने 
बाला नाम । भथारो। हेडिग । 

शील--(न०) १. उत्तम स्वभाव व झाच- 
रण । २. संकोच | ३. ब्रह्मचयं | ४. 


मूंग । 


(१३५७) 


शुक्रिया 


स्‍त्री की पवित्रता सतीत्व | ५. सात्वि- 
कता | ६. कुलीनता । 

शील-भंग--/न०) ब्रह्मचयें या सतीत्व 
का नष्ट होना । 

शीलवान--(वि०) १. उत्तम शील वाला । 
२. सदाचारी । ३. ब्रह्मचारी । 

शीलवब॑ंती--(बि०) १. उत्तम शील वाली । 
२. सदाचारिणी । ३. ब्रह्मचारिणी | 
४. सती । 

शोलब्नत--/न०) १. ब्रह्मचयं पालन करने 
का ब्रत | ब्रह्मचर्य । २. सयम। 

शीश--[न०) माथा । सिर । सीस। 
साथो । 

शीशफूल--(न०) स्त्रियों का एक प्षिरो- 
भूपण । बोर | रखड़ी । 

शीशी--ना०) श्रौपधि आदि डालने का 
कांच का एक लबोतरा पात्र ।/ 

शीशो--(न०) १. बड़ी शीशी । काँच । 
आ्राईना । दर्पण । काच । २. एक घातु। 
सीता । 

शुक--/१०/ १. तोता | सूबटों । सुभो। 
२. शुकदेव मुनि 

शुकदेव--(च०/ भागवत कथाकार श्री बेद« 
व्यास के पुत्र श्री शुकदेव मुनि | 

शुक्तिज--(न०) मोती । 

शुक्र--[व०) १. एक ग्रह। २. शुक्रवार | 
३ वीर । ४. पौर्पष। बत । ४. ग्राभार। 
उपकार। ५, सदुभाग्य 

शुक्रवार--(न०) गुरुवार के बाद का 
दिन । 

शुक्राचार्य--[न०) १. दंत्यों के गुर का 
साम । २. काना भनुध्य । काणों 
मिनल। (व्यंग्य में) जि 

शुक्रिया--[न०) घन्यवाद | प्राभार । 


शुक्ल 


शुवल-- (वि०) १. सफेद । २. उज्वल | हे. 
सात्विक | (न०/१ एक ब्राह्मण कुल २. 
ब्राह्मणों की एक अल्ल है। हे. चादी । 
४, नवनीत | मक्खन । माखन। ५, 
सुदी (पक्ष) । 
शुक्ल-पक्ष--(न०/ अ्रमावस के बाद की 
प्रतिपदा से पूनम तक के पंद्रह दिनव 
सुदी पक्ष । अजवाह्ियो-पख 3 
शुचि--(वि०/ १. पवित्र । २. स्वच्छ । 
३, उज्वल | ४. निष्पाप। ५. सच्चा । 
(न०/ १. प्रग्नि । २. ग्रीप्म 
शुतुर--(न०) ऊट ॥ 
शुतुर-मुगं-- (न०/ एक बहुत बड़ा पक्षी 
जिसकी गरदन श्रौर टाँगे ऊट के समान 
लम्बी हूं ती हैं। उप्दू-पक्षी । उप्दृ-्प्रीव । 
शुतुर-सवार--(त०) ऊट-सवार। उच्द्रा- 
रोही | भोढी । झोठोड़ो । 
शुद्ध--/वि०) १. स्वच्छ । ३. पवित्र। हे. 
दोष रहित । ४. बना मिलावट का । 
खालिस | चोखो । ५. ठीक | सही । 
शुद्धता-दे० शुद्धि स. १ शोर २. 
शुद्धात्मा--(न०) १. पवित्र पुरुष | २. 
शिव । 
शुद्धाई त-[न०/ श्री वल्लभाचाये हरा 
स्थापित सम्प्रदाय पुष्टि-मार्ग । 
शुद्धापद्नु ति--(बै०) एक काब्यालकार | 
शद्धाशद्ध-- (वि०) शुद्ध प्रोर प्रशुद्ध 
शद्धि-(ना०) १. पवित्रता । शुद्धता। चोलाई। 
३. स्वच्छता । ३े-प्रायश्चित करके पविश्र 
होने की क्रिया । ४. धर्मान्तर किये हुये 
को घामिक क्रिया करवा कर वापिस 
पझपने धर्म में लेने या भाने की विधि । 
५. धर्म भ्रष्ट हो गया हो उसे विधि 
पूर्वक भ्पने झसल धर्म मे लाना। 
शुद्धि-पन्रन--(न०) पुस्तक के भन्त में लगने 
वाला पुस्तक में रह गई भशुद्धियों का 
शुद्ध रूप दर्शाने वाला पत्र । 


(१३५८) शुगर 
शुद्धिकरण--(न०)म्रशुद्धि को शुद्ध करना। 
शुद्ध करने की क्रिया । 
शुद्धोंदन- (न०) भगवान बुद्ध के पिता का 
नाम । 
शुभ--(वि०) १. मांगलिक । २. मगसप्रद। 
कल्याणकारी । ३. अ्रच्छा । भला । 
(न०/१. कल्याए । झरानद । २. शून्य । 
पूर्ण । बिंदी । मौंडी । सुद । सुभ । 
शुभ-ओपमा-लायक--/वि०/ 'घुभ उप- 
माप्नो के लायक' इस झाशय का पत्र 
में लिखा जाने वाला एक शिष्ठाचारिक 
पद । (पारंपरिक पत्र-लेखन-पद्धति ।) 
शुभ-चरिता - (वि०) पतिब्रत। । 
शुभमस्तु-- भ्व्य०पद/ १. भला हो' ऐसा 
आशीर्वाद | २. प्रायः हस्तलिखित ग्रथो 
क्रेश्नत में लिखा जाने बाला प्राशीर्वा- 
दात्मक मगल-पद | कल्याणमस्तु । 
शुभस्थाने--(प्रव्य०) श्राचीग पत्र लेखन 
परिपाटी के अनुसार ग्राम नाम लिखने 
के वाद उसके विशेषण रूप में लिखा 
जाने व।ला एक भव्यय पद । जो शुभ 
स्थान है', इस भाव को बताने बाला 
एक पारिभाषिक पएद। 
शुभारंभ--[त ०) शुभ काम वा आरंभ । 
शुभाशिप--दे० शुभाशीर्वा३ । 
शुभाशीवरदि--/व०/ भला हो! ऐसा 
झाशीर्वाद । 
शुभ्र--(वि०) १. उज्ज्वल । २. श्वेत । 
शुमार--त०) १. गिनती । २. हिसाब । 
हे. झनुमान । घन्‍्दाज 
शुरुआरत--/ना०/ आरम्भ ! पहल । 
शुरू--(न०) १. प्रारम्भ । भारंभ ।३. प्रादि । 
शुश्रू पा--[न्या०) १३- सेवा । दहल। ० 
रोगी की परिचर्या । 
शुग--व०/ एक प्राचीन राजवंश जिसकी 
राजधानी पाटलिपुत्र था । 


शंकर 


शुकर--(न०) सुम्रर । 

शुकरी--(ना०) सूभ्रर की मादा । 

शुद्र--नि०/ १. झायों के चार वर्णों का 
चौथा वर्ण । ३. चौथे वर का पुरुष 
३, दास । 

शूद्रा---दे० शुद्राणी । 

शुद्राणी--(ना०) १. शुद्र की पत्नी ॥ २. 
शूद्र जाति की स्त्री । शुद्रा । 

शून्य (न०) १. बिन्दु । २. अभाव । ३. 
खाली जगह्‌ 4 ४. ब्रह्म । २. ईश्वर । 
६. आकाश । (वि०) १. खाली । कुछ 
नहीं । २. निराकार। ३. झतसत्‌ । 

शुन्प-शिखर--(न०) १. निविकल्प दशा । 
२. समाधि अवस्था । 

शुर--(विं०/ बहादुर । पराक्रमी । (न०) 
ग्रोद्धा 


शूरवीर--(बि०) बहाडुर। बीर। (न०) 
बड़ा योद्धा । सूरभो। 

शूपशखा--दे० सुरपणखा । 

शूल--(१०) १. एक शत्तत्र ॥ २. कॉँटा । 
हे, तिशभूल । ४, वायु के प्रकोप से 
होने बाली देदना । ५. पेट का दर्द ॥ 
(ना०) बबूल का लवा कादा । सूछ । 

शगाल--न०) सियार । गीदड़ । 
सिपाकछियो । 

श् गार--(न०) १. घरीर पर वस्तामूपणों 
को घारण करना । सणगार । २. वह 
जिससे किसी वस्तु को शोभा बड़े । ३. 
सजावट | साज-सज्जा ।४. साहित्य के नौ 
रसों में से एक । (काव्य) 

ज्यू गारो--[वि०) १. शोफोत ) दैला। 
३. नखरों वाला | हे, कामो ॥ ४. 
ख्गार संदधी । ५४- श्ूगार वाली | 
(ना०) सुन्दर स्त्री 

शेगी-(व०) १.५ पर्वत । २. बूक्ष । ३. 
सीगवाला पशु। ४, सीग का बना वाद्य] 


शतान 


कदम एक ऋषि । 
॥ 


--3>स्व॒णां०। ८. सीमिया विप । 

(वि०)१. सीगवाला । २. शिखर बाला । 

श्गी ऋषि--/न०/ परीक्षित को सातवें 
दिन सर्य काटने से मृत्यु हो जाने का 
श्राप देने वाले ऋषि । 

शेख--(न०) १. मुसलमानों में एक जाति। 
२ शेख जाति का मनुष्य । 

शेखर--(न०) १. मुकुद । २. शिखर । 
सिरा । (वि०) श्रेष्ठ 

शेखावाटी--(ना०/ शेखावत्त, कछवाहों 
के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का एक 
प्रदेश जो जयपुर के उत्तर-पश्चिम मे 
आया हुआ है । 

शेखावत--(१०) १.कछवाद्वा मोकल के पुत्र 
शेखा के नाम से प्रसिद्ध कछवाहा राज- 
पूव जाति का एक झवर्टंक था शाखा । 
२. शेखावत राजपूत । 

शेखावतजी--(ना०) शेखावत-राजपूत को 
पुत्री का उसकी ससुराल में सम्मान- 
सूचक संबोधन या नाम 

शेखी--(ना०) १, डीग | २, अभ्रकड़ । ३. 
घम्ड । ४. बढ़-बढ़ कर बातें करना ) 

शेर--(न०) १. वाघ। प्लिह | २ घहु- 
कविता । 

शेरवानी--(ना० )धुटनों तक लबा बंद गले 
का कोट 

शेप--(दि०/ १ बचा हुप्ना । २. थाकी | 
(न०) १. दिग्गज । २, शेप-नाग | 
है. शेप माग । ४. भागाकार में बढ़ती 
संख्या । ४. झग्त । समाप्ति 

शेप-नाग--(न०) पाताल में रहने वाला 
एक नाग । नागराज ) 

शैतान--[न०) १. गलत राह पर से जाने 
वाला कत्पित दुष्ट देव। २, ईश्वर 


शैतानी 


विरोधी देव । ३. दुष्ट देव | ४ दुष्ट 
देवन्योनि ! ५. भूत, प्रेत, जिन इत्यादि 
६, दुराबर्री दुष्ट व्यवित $ ७ काम, 
कोष इत्यादि दुबृं त्तिमाँ। (वि०/ १. 
उछ्यु खल । निरंकुश । २. शरारती । 
शैतानी--(ना०) १, पाजीपन । दुष्टता। 
२, शरारत । ३, दुष्ट आवरण । ४. 
तेंग करना ( सताना ! (वि/ १. शैतान 
का । २, शतान से संशधित । 
शैल--/न०/ पर्वत 
शैल-कस्या-- (ना०/ १. पाव॑ती २. दुर्गा । 
३. गंगा । 
शैल-कुमारी--दे० शैस-कन्या । 
शैल-जा- दे० शैल-कम्या । 
शैल-सुता--दे? शैल-कम्या 
शैली--(ना०) १. परिपारी । प्रणाली । 
२. ढंग । तरीका । रे, कला, साहित्य, 
लेखन, भाषण, पहनावा इत्यादि की 
विशिष्ट रीति । 
शेव--(न०) १,शिव-भक्त २. शिव-संग्रदाय 
(बि०) ग्िव सबंधी । 
शोक--(#०/ ६. दुख । संताप । २. दिल- 
गोरी । ३ किसी प्रिय श्रथवा आत्मीय 
के भरने का सताप । ४, मरणोपरान्त 
शोक व्यक्त करने का लोकाचार | 
मरणोत्तर शोक-प्रथा | सोग । 
शोण--(न० | १. रक्त ! खूब; न्नौहीं३ 
२. लाल रंग । ३. लाती । 
शोरित्तर--/न०/ १. रक्त | न्ोहो । 
शोध--[ना०) १. घोज । तपास ; जाँच! 
२, शुद्ध करने वाला संस्कार ॥ ३. 
दुछाती । शुद्धि | ४, पनुछ्ंघात । 
शोघ-कर्ता-- (4०) १, शोध करने वाला । 
दूढ़ने वाला । २. छुद्ध करने वाला 
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श्याम 


शोध-निवंध--(ब०) १. विस्तृत गवेषशा- 
प्र्ण लेख । ३. पी-एच.डी. की डिग्री 
के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा स्वीकृत विषय 
पर शोधार्षी द्वारा लिया जाने बाला 
शोध-पूृर्ण महानिबंध ॥ 
शोभा--नन्ा०/) १. कीवि । ३. प्रतिष्ठो । 
आावकू । रे. सुन्दरता । ४. कॉति 
चमक । ५, सजावट । 
शोभायमान--/वि०) शोभा घाला । 
सुन्दर । 
शोर- (7०) १. कीलाहल । द्वोहल्ला | 
घूम । २. जोर की प्रावाज । 
शोर-युल-- [#०)कोलाइस । हल्ला-गुल्ला। 
शोपण--/न०/ १. प्रधीनस्म या दुर्बंह के 
परिश्रम, भाय आदि से अनुचित लाभ 
उठाना । २, किसी को विवश करके 
उससे उठाया जाने काला लाभ । हें, 
सीखना ॥ ४. सुखाना । 
शौच--(न०) १. स्वच्छता । पवित्रता । 
३. मलोत्समे । भाड़ 
शौवक--[न०) सैमिपारण्प ऋषिकुल-तीर्थ 
के कुतपति शोर ऋग्वेद अतिशाख्य के 
रखयता ऋषि | 
शौरसेनी--(ब०/ शौरसेन (ब्रज-मंडल) 
अदेश की श्राचीन प्रपश्नश भाषा । 
सागर भ्रपभ्नश । (वि०) शूरसेन 
सम्बन्धी । 
श्मशान-[न०/ सरघट ॥ 
सताण । जीराण । 
इयाम--[व०/ श्रीकृष्ण । (जि०) काला। 
प्रयाह । सावला ) साँवशों 
श्याम-सुन्दर-- (व०/ श्रीक्षष्सा । 
श्यामयाण --ति०/ ६. शीराधा ॥ २: 
कासिका | हे. साँवले रंग की गाय | 
ड. कस्तूदी / ५. रात। ६ यमुना । 
७. तुलसी) 5. छाया । &« स्ांवा 
झन्‍्त एक फन्नाह्मर । 


समसाव | 


श्वेद्वों 
श्रद्धा+(ना०) १. झास्था। ईश्वर, धर्मे, 
गुरू अथवा बड़ों के प्रति पूज्य भाव) 
सरधघा ।ः २. विश्वास। ३. आदर ॥ 
दे० सरधा । 
श्रद्धालुइ-(वि०) १. जिसके मन मे धरद्धा 
हो । सरधाछ |। २. विश्वासी । 
श्रद्धाचानु --(वि०) १. भ्रद्धायुक्त । श्रद्धालु 
सरधावन | ३. शक्तिशाली । ४, धर्म- 
निष्ठ । (न०) श्रद्धालु पुरुष । 
श्रम--(न०) १. परिश्रम । मेहनत । २. 
थकावट । थाकेलो । हे. मजदूरी। 
भजूरी । 
प्रम-जीवी--(न०) मजदूर । मजूर । 
श्रमण-- (व०) बौद्ध भ्रयवा जैन साधु । 
श्रव--(न०) काने । कर्ण । 
श्रवण--(न०)१४ कान । २६ वेदाष्ययन। 
३. बाईसवॉ नक्षत्र । ४, भम्धे माता-पिता।+ 
को कावड में बिठा' कर तीथे यात्रा 
कराने वाला भ्रंघक “मुनि! का पुत्र 
५. "टपकना-। रिसना। ६. सुनने की , 
क्रिया या.भाव 
श्राद्ध+-(न०) १. मृतक 'के पीछे किया जाने 
वाला-)तर्पेण: भ्रादि "घामिक इृत्य । 
सराध) २. पितृधों की तृप्ति के लिये 
श्रद्धापूर्वंक़. :कराई “जाने बाली तपंण 
क्रिया 4' ३. पिंतरो की मृत्यु तिथि के 
दिन भारश्विन कृष्ण पक्ष में कराया 
जाने वाला तपंण, भोजनादि । 
श्रावक-- (न०) १. बौद्ध । २. जैन ग्रहस्थ । 
जेनी। ३. नास्तिक | ४. थोता। 
४, शिष्य । चेलो .। 
शआावश--(त०) विक्रम संवत का पाँचवी 
महीना । प्रापाढ़ भोर भादों के बीच 
का सहीवा । साँदण । सरावध । , 
श्रावणी--( ना०) भावण मास की पूणिमा । 
रक्षाबन्घन का दिन । राणड़ी-पुतम । 
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श्रौकोलायतजी ' 


श्राविकरा--[वा०) १. श्रावक की स्त्री ॥,- 
२. जन स्त्री । ३. शिष्या । चेली। 
४. बौद्ध स्त्री । 

श्री--(ना०) १. लक्ष्मी। २. सरस्वती । 
३. सम्पत्ति | घन | ४. वृद्धि | ५. 
विभूति । ६. शोभा । ७. चंदन । ८. 
एक व॑प्णव सम्प्रदाय । ६. वैष्णवों का 
त्तिलक । खड़ा तिलक | १७, ऊघ्वेपुण्ड 
की तीन रेखाओ्रो मे की बीच की खड़ी 
रेखा । श्रीमुद्रा । ११५. एक राग । ११. 
एक झादर सूचक शब्द जो पुष्दपों के 
नाम के पहले लिखा या बोला जाता 
है । १३. लिखने के पूर्व शी में लिखा 
जाने वाला एक मगल शब्द। १४. 
ऐश्वय । १४, स्त्री | नारी। (वि०/ 
१. श्रेष्ठ । २. शुभ | हे. सुन्दर ॥ ४५ 
मांगलिक । 

श्री ऋषभदेव--( न०/ १. विष्णु का एक 
झवतार । १. जैनियो के प्रथम तीप॑- 
कर | प्रादीश्वर 

श्रीकंठ--(न०) शिव । महादेव । 

श्रीकंत--दे० श्रीकांत । 

श्रीकार--(वि०) १. श्रेष्ठ । ३, सुर्दर । 
उत्तम | रे लाभदायक। (न०/ लक्ष्मी 
स्वरूप ' १. 'श्री' शब्द | २. शुभ काम । 
सगल कार्य । 

श्रीकांत्त--[(न०/ विष्णु । 

श्रीकृष्ण (न०/ विष्णु का सोलह कला का 
एक पूर्णंपवतार | वासुदेव 

श्रोकृष्णापंणु--(अ्रव्य०/ सब कुछ भगवान 
श्रीकृष्ण को प्रवित । 

श्रीकोलायत्तजी-- (न०/वीकानेर के उत्तर- 
पश्चिम भे ५० किलो मीटर दुर थ्री 
कपिल मुनि के तपस्या स्थान का भ्रथिद्ध 
तोय॑-स्थान । 

श्रीखंड--(न०) १. चंदन । २. घितरण । 


श्रीयरीश 


श्रीगरोश--(१०) १. प्रारम्भ । शुरूआत । 
शुभारम्भ । २. श्रीगसापत्ति 

श्रीयणुशाय नमः--(अब्य० )१.ल्ली गणेश 
की नमस्कार (लेस के आरम्भ में सब 
लामं) ६ ६. शुभारम्भ 

श्रीजी--+व०) १, ईएबर । परमात्मा ॥ 
२ बिष्णु4 ३. राजा के लिये ध्रादर 
सूचक शब्द था सम्बोधन । ४. लिम्के 
नाम के पूर्व श्री! प्रोर प्न्त में 'जी? 
लिखे जायें या संस्वोधन किये जायें, 
वह भरादरणीप पुरुष । 

श्रीठाकुरजी प्रीत्यर्थ--(धब्य०/ दानपत्र 
या शिलालेखो मे प्रयुक्त भूमिदान 
सम्बन्धी एक पद । श्री ठाकुरणी 
(श्रीकृष्ण) की प्रसन्‍्दता के निमित्त । 

श्रीजी शरण--(प६०) १. देहावसान । भृत्यु। 
स्वर्नवास । २. ईश्वर की शरण । 

शरीजी शरण होणो--(मुह्ा०) देहावसान 
होगा । मरना । मरणो । 

श्रीजी साहेब--दे० धीनी सं. ३ 

श्रीजी साहेब[--/भव्य०) रानी के लिए 
झादर भूचक शब्द या संबोधन । 

श्रीजी साहेवॉ--दे० श्रीनी से. ३। 

श्रीद--[न०) मुबेर 

श्रीधर--[न०) १. विष्णु । ३. श्रीकृष्ण । 

श्रीधराज--/न०) श्षीराजामिराज। 

क्ीनाथजी--(३०/ ९. राजस्थान के अधिद्ध 
तीर्यस्यान बायद्वारा के अ्रधिष्ठात 
भववान धीनाथणी । २. एक वैष्णव 
यात्रा घाम । ३. विष्णु । 

क्रीपति--[र०) १. लक्ष्मीपति 3 विष्णु । 
२. घनवान ! 

ओी३--[सव्य०) नाम्र के पहिले मात 
बाचक पूर्वंग (घन, घात्य, पशु, पुत्र 


४ 
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श्रीमालर्ण 


और दीरपायु--इन पांचों की शोझा 
श्रौर सम्पन्नता) । 

श्रीपुज---[व०/ १. श्वेताम्वर जैन सम्प्रदाय 
के घर्माचार्य ! २. उक्त उपाधि । 

श्रीफक्क--/7०/ १५ द्ारियत । नारेश। 
नाते र। २. श्रॉवला । 

अश्रीबंधु--/30) चंद्रणा 5 

श्रीभरंकानाधथ--न[त०) महादेव । रुद् 

श्रोभाष्य--(/ह०/ ब्रह्मसूत्त पर श्रीसमा- 
नुजाबाये का भाष्य । 

श्रीमती--(वा०) १. 'श्रीमात' का 'स्त्री- 
लिंग । २. सौभाग्यवती स्थ्ठी के नाम 
के पहिसे लिखा जाने चाला आदर सूचक 
शब्द । हे. पत्नी बाघक घब्द॥ ४५ 
लक्ष्मी ॥ 

शरीमंडल--/त०) १. प्राभा। कान्ति । 
२. एक वाद्य ) हे, भानमंडल । प्रभा- 
मंडल । किरशियो । 

श्रीमंत-(न०/ १. किसी फर्म के नाम के 
पहले लिखा जाने वाला शब्द (पच्रादि 
पे) । मेसरसे । २. श्रीमात । (वि०) १. 
श्रीमान 4 २० धनवान । तबेंधर । 

शीमाताजी--(ना०/१- दुर्गा । २. शक्ति । 
३. महामाया । ४. लक्ष्मीजी । है. 
सरस्वती ६. गायत्री | ७. पार्वती । 5५ 
जन्मदातरी । 

श्रोमानू--[नै०/ पुरुष नाम के पहले लिएा 
जाने वाला भादर छूचक शब्द | (वि०/ 
घनवान 4 

श्रीमाल--(न०) मारवाड के. इतिद्वास 
असिद्ध मगर भीनमाल का श्राषीत 
सागथ । मिल्लमाले । 

श्रीमालणए--(४7०) है. भीमाली जाति की 
स्त्री । २. धीमाली की पत्नी । 


श्रोमानन-पुराण 


श्षीमाल-पुराण--(न०) श्रीमाल दगर व 
यहां से निष्काशित इसके नाम पर बनी 
जातियों का इतिहास-ग्रंथ । 

श्रीमाली--(न०) श्रीमाली ब्राह्मण, वनिया 
या स्वर्शाकार | (वि०) १. श्रीमाल नगर 
से संबंधित । २. श्रीमाल नगर का । 

श्रीमाली ब्राह्मएा--[न०) १३. श्रीमाल 
(भीनमाल) नगर से उत्पन्त या उद्गत 
एक ब्राह्मण जाति २. उक्त जाति का 
व्यक्ति | 

शक्षीमाछी सोनी--/न०, १. इस नाम की एक 


ब्राह्मण जाति २. एक बनिया जाति २. 
इन जातियों का व्यवित ] 


श्रीमुख --(न०) १. वेद । २. सूर्य । ३« 
माता-पिता, भुर, और राजा श्रादि 
गुरूजनों के बोलने, भ्राज्ञा करने तथा 
उनसे बातचीत करने के समय 
उमके लिये आ्राप', 'उन, या 'स्वमुख' 
शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने 
वाला झादर सूचक शब्द। ४. भव्य 
और सुन्दर मुख । ५४. पूज्य भौर 
पुण्यात्मा पुरुष का मुख । 

श्रीमुखसू --(अब्य०) गुरूजनों से बोलने या 
कहने-करने के सम्बन्ध में उत्तर देते 

» समय कहा जाने वाला “तुमने”, आपने 
या उन्होने! भर्थ वाला) एक आऋदर 
सूचक पद 

श्रीयुत--(वि०) पुरंध नाम के पूर्व लिखा 
जाने बाला एक आदर सूचक विशेषणा 

श्रीरस्तु--[प्रव्य०) १. हस्तलिखित प्रंषों 
के अन्त में लिखा जाने वाला एक मंगल 


पद । २. 'समृद्धि बढ़े! ऐसा भ्राशीर्वा- 
-. दात्मक पद 


श्रीरंग--[न०) विष्णु । 

श्रोरंगजो--(न०) तामिलनाई में कावेरी 
नदी के मध्य द्वीप रूप भें बना शेप- 
शायी विष्णु भगवान फा सबसे बड़े 


( १३६३ ) 


श्रुति 


भ्रौर भव्य मंदिर वाला बहुत प्रसिद्ध 
तीथे-स्थान । 

श्रीराम--(न०) १. विष्णु का श्रीरामचंद्र 
के रूप में एक पूर्ण कला अवतार । 
२. दशरथनंदन राम । 

श्रीलंका--(न०) १. भारत के दक्षिण का 
एक द्वीप । लंका द्वीप । 

श्रीवत्स--(न०/ १. विष्णु ॥ २. विष्णु के 
वक्षस्थल का चिन्ह ) 

श्रीवृक्ष--/व०) पीपल वृक्ष । ग्रश्वत्थ । 

श्रीसरूप--[न०) श्री वालक्ृष्ण की मूर्ति । 
श्रीस्वरूप । 

श्रीसंघ--(न०) जैन [झ्रोसवालों के न्याति 
संगठन का नाम । 

श्रीसंप्रदाय--(न० / श्रीरामानुजाबार्य का 
वेष्णाव सम्प्रदाय । 

श्रोसुत--(न०) कामदेव । 

श्रीहत्थ--(प्रव्य०/ १. श्रीहस्त । ३. झापके 
हाथों से । आ्रापके द्वारा । 

श्रीहस्त -दे० श्रीहस्थ 

श्रृत--(वि०) सुना हुप्रा । (न०/ १. शुत्त 
ज्ञान । २. शास्त्र ज्ञान 

श्रृ्‌त-लेखन- (7०) सुनकर लिखने 
में भाया हुआ झनुलेखन । डिक्टेशन । 


श्र्‌ त-साहित्य--(न०)१.प्रलिखित साहित्य] 
२. लोगों की जवाब प्र रहा हुभा 
काव्य, कया, वार्ता, कहानी इत्यादि ॥ 
हे, सुना हुमा साहित्य ॥ श्रवण- 
साहित्य । 

श्रूति--[नि०) १. सूृच्टि के प्रारम्भ से 
चलता झा रहा पवित्र ज्ञान । बेद । २. 
काने । कर्ण । हे. चार की संख्या । 
४, ध्वनि ५. नाद का एक भेद | 


श्रुति-स्मृति 


श्रूति-स्मृति--(न०/ ६ वेदादि घर्मशास्त्र । 
२ बेद और स्मृति शास्त्र । 

श्रे शी- /वा०) १. दरणा । वर्ग । क्लास । 
३. पेक्ति ) ३. क्रम । परम्परा । 

श्रेय-(न०)३ मोक्ष | २. शुभ। कल्याश। 
३ यश । ४. युण्य । 

श्रेष्ठ---[वि०) सर्वोत्तम । उत्कृप्द । 

श्रीर--/7०) रबत । लोही । 

श्रोणी--(न०) नितम्ब । हुगा । 

श्रोत्ता- (त०) १. कथा, व्यास्यात सुनने 
पाला व्यक्ति । २. सुनने वाला । 

शोन्र-- (१०) कान । कर्ण" । 


ख्य 


प-ससकृत परिवार की राजस्थानी बणे- 
माला वा दकतीसवोँ बणों । इसका 
उच्चारए-स्थान मूध्दा है । प्राचीन 
लिखावट में इसका थ! के स्थान में 
मी प्रयोग होता था । मजुर्वेद कॉल से ९ 
(यजुवेंद मे) इसका उच्चारण 'ख”होने - 
लेग गण था। ३. प्राचीन राजस्वादी 
बशुभात्रा का स्वर्ण । उच्चा रख भेद 
के कारण इसझा प्रयोग दत्य 'स' के 
रूप में भी कहीं-कही होता है । 

पट--[विठ) छः (ग्रिनती में) (न०) छः 
की संख्या । '६९। छड। 

पट-कमे--(न०) १. प्रध्ययन, अध्यापन, 
पजत, ये जन दान और प्रविग्रह--ये 
ब्राह्मण के छ कमे। २. स्तान, संध्यक् 
तपेश पूजन, जय और होम--ग्रहस्थ ये 
के विहित कर्म। हे. जारण, मारण, 
मोहन, उच्चाटन, रतन भौर 
विध्वंसन-ये छः हत्रन्कर्म ॥ ४. चौतो, 


( १३६४ ) 


--पड़ज 

श्लोक--[न०/ १. संस्कृत का पद्य 3 २, 
संस्कृत का भनुष्दुप छूंद। ३, यश | 
ड, स्तुति । सलोक 4 १.-चार घरण 
का पद | 

इवपच--(व०) १. चाोंदाल। ३. मंगी। 
महतर । 

श्वान--६१०/ कुत्ता ।-कूतरों । 

श्वास---/व०) १- नाक के द्वारा त्ायु सेने 
छोडने की क्रिया ।-साँत । २. दमा 
रोग ॥ 

“श्वेत-+ (दि०) सफेद +-घोछो । 

श्वेताम्बर--(व०/ २एक' अऔनए सम्प्रशाय । 
२: श्वेत वस्त्र ) 


* बस्ति, नेती, बौली, ध्ाटक भौर कपात" 
! भाति-्ये छु। गौगिशे “क्रियाएं | 
“ खटकरम । खटफरपत | 
पट-कोछा--(/१०/ : छः फौणों. वाली 
आकृति । सटकोण । 
-पट-चरण-(न०/ .भ्रमर 
भमरो | 
'वटनदर्शेन --(व०) सांख्य, योग, स्योय, 
चैशेपिक/ मीमांसः भौर वेदान्त । वैदिक 


तत्व-ज्ञान के ये छः शास्त्र । पद-शास्त्र) 
भारतीय दर्शवशास्त्र 


पट-पद--[वा०2 भौंरा । भमरो । 

'पट-पदी -(ना०) छप्पव छद । 'खंटपदी 

पट-शास्त्र--दे० पट-दर्शव । 

पड्-ऋतु--[वा०) ' वर्संत, ग्रीष्म, वर्षा, 
शरद, हेमंत और शिशिर ये छः 
ऋतुए । 

पड्ज--(व०) नाक, कंठे, चर, तालु/ जीम 
और दाँतों के सम्मिलित अयस्नों से 


) भौरा 4 


पडयन्त्र 


उच्चरित संगीत का पहला “सा! स्वर। 
खरज । 

पड़यन्त्र--(न०/ १ किसी के विदद्ध गुप्त 
रूप से की जाने वाली कारंवाई। भीतरी 
चाल । २. कृपटपूर्ण आयोजन ॥ 
कावतरो । 


पड-रस--(न०/ १.मधुर, लवण, तिक्‍त, 
कटठु. कपाय झौर प्रम्ल, नामक जिव्हा 
के रस । २. स्वाद के छः प्रकार । 

पड़राग--(मा०) १. “मैरव” मलार, श्री, 
हिंडोल, मालब और दीपक-संगीत के ये 
छः राग । २. ग्रनबन । भगड़ा- 
बखेड़ा | भ्रणबणाव, कजियो, कडाकूट, 
खटराग । 

पड्रिपु--(न०) मनुष्य के छः आंतर 
शत्रु-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और 
मत्सर' | घातक मनोविकार । 

पडंग--/न०/ १. 'शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरक्त, छंद झोर ज्योतिष, नामक छः 
देदांग । २. दो पर, दो हाथ, सिर प्ौर 
धड़ नामक शरीर के छ-भ्रग ॥ खडंग । 

पष्ठी--(ना०) १, पखवाड़े की छठी तिथि।॥ 
२. बालक के जन्म से छठे दिन का 
उत्सव । छठी। ३. सम्बन्ध कारक 
का नाम | (व्या०)॥। 

पोडश--(वि०) सोलह । (व०) सोलह की 

संख्या | (१६ 

पोडश-कला-- /ना०) भमृता, मानदा,पूषा, 
तुष्टि, पुष्टि. रति, छूति, शधघिनी, 
चंद्रिका, कांति, ज्योत्स्मा, श्री, प्रीति, 


(१३६५) 


पोडशोपदार 


अगदा, पूर्ण तथा पूर्णामृता नामक 
चन्द्रमा की सोलह कलाएं । 


पोडश-दान--(न०) भूमि, श्रासन, जल, 
वस्त्र, अन्न, दीपक, पाव, छत, सुगन्धित 
द्रव्य, पुष्प्णला, फल, शास्त्र, खड़ाऊ, 
गो, सोना और चाँदी इन सोलह 
वस्तुओं का एक साथ दिया जाने वाला 
दान । 


पोडश-श्ू गार--(न०/ उबटन, समान, 
वस्त्र-घारण, केप-भूपा, भजन, सिंदूर, 
महावर, भाल-तिलक, ठोडी पर तिल, 
मेंहदी, ग्रामूपषण-धारण, प्रुष्प-सज्जा, 
सुगन्धित द्वव्य-्प्रयोग, होठ रंगना । 
मिस्सी लगाता, पान खाना इत्यादि 
सोलह श्व्‌ृगार-प्रकार । 


पोडश-संस्कार--(न०) हिन्दू सवर्णों के 
लिये विहित गर्भाघान से लेकर मृत्यु 
तक कै--गर्भाधान, पुसवन, सीमंतो- 
नतयन, जातक, नामकरण, निष्क्रमण, 
अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध, उपनयन, 
वेदारंभ, समावत्तंन, विवाह, वानप्रस्थ, 
सन्‍्यास तथा प्रत्येष्ट' नामक 
सोलह संस्कार | 


पघोडशी--(ना०) सोलह वर्ष की युवती ॥ 


पोडशोपचार--(न०) देव पूजा के सोलह 
उपचार--प्रावाहन, प्रासन, भ्रध्यंपाय, 
झाचमन, मघुपक, स्तान, वस्ताभरण, 
यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, बैवेश, 
ताबूल, परिक्रमा और वंदन । 


म्यः 


(१३ 


स्ल 


स--संस्कृत परिवार की राजस्थानी भाषा 
का ३२ वाँ व्यजन वर्ण | इसका उच्चा- 
रण स्थान दंत्य है । नागरी लिवि में 
ऊध्माक्षरों में का तीसरा श्रक्षर । 
सकार | 


स--एक पूवंग (उपसगरे)। शब्द के पहले 
लग कर उसकी विशेषता प्रक्रट करने 
वाला उपसर्ग । (सबे०) वह। वी। 
हेबो । (न०) संगीत मे पड़ज स्वर का 
सूचक प्रक्षर। 

सइ--दे० सई । 


सइकड़ो--/न०) १. सो की संझ्या। २० 
सौ वर्षों का समूह्‌ । ३. सौ वर्षों का 
समय । 

सइको- (२०) १. सदी । शत्ती । सौ वर्षो 


का समूह) २ सो वर्षों का समय । 
शताब्दी | सइको । 


सई--(ना०) १. श्रताज मापने का एक 
माप-पात्र जो गझ्याठ माणी का होता है । 
२. सई परिमाण की कोर्ट वस्तु । ३. 
बृद्धि। घरकत॥ ४, सरस्वती । ५. 
सरस्वती नदी। (न०) दरजी । (वि०) 
१. सव। २. सभी। ३ तब। ४. 
रात । सौ। (श्रव्य०) १. से) २. 
साथ । 

सईकी--दे० सइको । 

सुईको--दे० सइको । 

सउण--नि०) १. काम 4 श्रवण । २. 
शकुन | सुकून ! 

सकऊर--ना०) १. वात या काम करने का 
हीक ढंप या सलीका । शकऊर। २» 


इ६ ) सकती 


तारतम्य युक्त सूक्ष्म बरद्धि। ३. यीरपता | 
४, विवेक । ४, सुशीलता । 

सईस--(त०/ घोड़ों की देखभाल करने 
वाला नौकर | साईस । 

सग्रोधो--/न०) योद्धा । जोधों । वि०/ 
कुलीन । श्रोधवाछ्वों । 

सक--(न०/ १. शक! शंका। वहम। 
भरम | २. शक्ति । ३- शालिवाहन- 
संवत्सर । शक! 

सकज--(न०) सुकार्य । (ग्रव्य०) १: काम 
के लिये। सकाम २ लिये! वास्ते । 
साकू। भगा। 

सकट--नि०) १-५ छड़ी । २५ गाड़ा । 
गाडी । रे. संकट ! 

स॒कटी -- (ता०) गाड़ी । ् 

सकड़ - (वि०) १. दृढ़ | मजबूत । सेंठो ! 
२. सम्पन्न) हे सज्जित। ४. वीर । 
जोरावर | सोकड़ । 

सकड़दो- (न०) पात्र के भर दर वत्तु सहित 
किया जाने वाला तौल | (वि०) पात्र, 
करदा, वा रदाना सहित (तोली हुई वस्तु) | 

सकणो--(फ्रि०) १. कोई काम करने ़े 
समर्थ होना । २ शक्तिमान होना ) 
सकता । ३- हो सकना । संभव होदा । 
सभवना।४, पहु चना। (प्राय साधारए 
क्रिया की धातु के साथ सहायक 
रूप में ही इसका प्रयोग होता है ॥) 

सकत--(मभा०) १- शक्ति | बल । हे 
देवी । ३. पा्वेती | समत | 

सकति--दे० सकती ! 

सकती- (ना०) १ शवित | वल । सरधा । 
२. शक्ति । देवी। दुर्गा। संगत | 


सकत्त 


३- खड़ग । ४. बरछी । ५. एक प्रकार 
का शस्त्र । शक्ति नामक शस्त्र । 

सकत्त--दे० सकत्त । 

सकन--(न०) शकुन । 

सकपक--न्ा०) घवराहट । 

सकवंध --/न०) १. सेनापति । २. योद्धा । 
३. झ्राक्रामक । (वि०) १. वह जिस 
पर सील सिक्के लगे हुये हों। सील 
सिक्का बंध । अफबंध। २. वह जो खुला 
या फटा बहूदा न हो । पश्रकबंध । ३. 
सशय वाला । शक्रवाला । 

सकवंधी--(वि०) १ पराक्रमी | वीर। २. 
संशयी । शक्री । ३. आक्रामक 
(न०) सेनापति । 

सकर--दे० शक्कर । 

सकरकंद--(न०) एक मीठा कद | शकर- 
कंद । 

सक्रणो--[क्रि० ) ३. स्वीकृत होना। सक- 
रना कबूला जाना। सिकरणों ।२.हुडी 
का सिकारा जाना । 

सकरपारा--हे० सकर पेडो । 

सकरपैड़ो--(न०). एक 
शबक्‍करपारा। 

संकराई--दे० सिकराई। 

सकराशो--दे०मिकरावणो । 

सकराय--(ना०)एक लोक देरी । राकराय 
माता ६ 

सक्राबणो--दे० सिकरावग्यो । 

सक्राँत--दे० संक्राति 

सकमेक--[ बि०) १. कर्म सयुक्त (क्रिया पद)। 
(ब्या.) २. क्रि कशील । 

सकमंक-फ्रिया--/ना/० /कर्म के साथ प्रयुक्त 
क्रियापद (ब्या.) । 


मिठाई | 


(६ १३६७ ) 


सकारण 


सकर्मी--(वि०) शुभ काम करने वाला 
(अ्रकर्मी या कुकर्मी का उलठा) । 

सकल--दे० सकछ । 

सकछ--/वि०) १. सर्वे | तमाम । सकल | 
समस्त सेंग ) सिगछछा। २. कलावान । 

सकत्वू-जगपालक---(न० ) परमेश्वर । पर- 
मात्मा ( 

सकक्ंक--(न०) चंद्रमा। (वि०) कलंक 
वाला । 

सकलंबरा--(ना०/ शारदा | सरस्वती । 

सकलात--(ना०) १ श्रोढने का एक मख- 
मली या ऊनी कड़ा। घनात। २. 
रजाई। दुलाई 

सकल्ठीबत--/ब०) चद्र । 

सकस-(वि०) १. श्रेष्ठ । २. जोराबर॥ 
वीर | वलवान | (न०)व्यवित । शख्स । 

सकाज--(परव्य०) १. निर्मित्त । कारण । 
२. कारणसर | ३ सकारण । सहैतुक। 

सकाथ---(वि०) सशक्त । जोरावर । 

सकाम--वि०) १. फल की इच्छावाला [ 
२. फल की इच्छा से काम करने वाला। 
३. जिसके मन में कामना हो। ४. 
सफ़ल । (प्रव्य०) काम से । काम 


सहित । ४ 
सकाय--(प्रव्य०/ काम के लिये।, (न०) 
१. दृढ़ शरीर ॥ २. दीघं॑-काय 


(सवर्ते.फि०)१. सकता है । २. हो सकता 
है। ३. किया जा सकता है।.. 

सकार--त०) सर! ध्रक्षर 

सकारज--[प्रिव्य०0) १. काम से । कारण 
सहित । सकाज । ३. कारण । ३ 
फकारणसर । 

सकारण--भव्य०) १. कारण सर। २. 
कारण सहित । (वि०) १३. कारण- 
वाला । २. सगर्भा बुज्ोवी बेजीबी ॥ 





सकारणो 


सकारणो--(%७ि०) १. स्वीकार करता । 
२. अपने नाम की हुण्डी को स्वीकार 
करके उसके रुपये दे देना । हुंडी का 
मुगतान करना । हुंडी के रुपये भरना 
या चुकाना (सिकारता | सिकारणो । 
सकुनत-/वा०/ १. निवास स्थान । २. 
पत्ता । ठिकाना! 
सको--(बि०) १. सब । २. सभी | सभी- 
कोई । सगक्ा । 
सकीई--((वि०) सभी । सब कोई । संग । 
स-कोड--(श्रव्य०) १. उत्साह से । उत्साह- 
पूर्वक । सोत्साह । २. सहू्ष ! ३. 
सप्रेम । ४ साभिलाप । 
सकोनू'--(सरवे०) सबको । 
स-कोप--/श्रव्य०) कोप करके । सरोक्त । 
सकोरो--(न०) पानी पीने का मिट्टी का 
एक जलपांत्र । फरवो । 
सवेक--, न०/ इन्द्र । श्र । 
सक्‍करपारो--दे० सकरपैडो । 
सककी--+(वि०) शक करने वाला । धहमो। 
सकक्‍को--(न०) भिश्वी । पाली । 
सक्र--/न०) इन्द्र | शक्र । 
सफ्-कीस--(त०/ कुबेर । 
सक्र-घण--(/न०/ बच्च । 
सन्रलंदशा--नि०) शक्रनदन । अजु न । 
सक्रप्रिया--(ना०) इख्धाणी । 
सक्रवाह--(न०) इन्द्र काहाथी । ऐरावत । 
सक्राणी--(ना०) इस्धाणी । 
सखत--(बि०/ १. सख्त॥ कठोर । २. 
हढ़ | मजबूत । ३. निर्देय ( ४, कठिन । 
मुश्किल । झाकरो। 
सखत-भीड़--(ना०) १. श्रस्नौम तंगी ! 
खूब तंपी । २. मस्तीवत । ३. पैसे की 
हंपी । माएा-भोडू । 
सखत-सजा--(ना०) सख्त मजदूरी के साथ 
'कंद की सजा । 


(१३६८) 


स्ी-भाव 


सखताई--[ना०) १. सख्ती । कड़ापन । 
२. कठोर व्यवहार । ३. जुल्म । ४. प्रति- 
वन्ध । 

सखती--दे० सखताई । 

सखम--(न०)१. श्राराम । २. सुख | सुखम । 
(वि०) १. क्षमा वाला। सक्षम । 
२. सहनशील । 

सखरी--/बि०) १. अच्छी ! ठीक। २० 
सुन्दर 4३. मूल्यवान । लि०/ १. भादा- 
दाल आदि खाद्य-पदार्थ | भोजन बनाने 
के लिए किसी को दी जाने वाली झाटा- 
दाल झ्रादि सामग्री । सीधी । 

सखरो--(वि०) १. श्रच्छा । ठीक । २. 
सुन्दर | ३. मूल्यवाव । ४. खुब | 
(न०) १. ब्राह्मण, साधु श्रादि को भोजन 
बनाने के लिये दो जाने गाली सूखी 
समग्री (ग्राआ, घी, दाल, भादि) । 
सीघा | सीघो । २. किसी के हाथ का 
पकाया हुआ्आा नहीं खाते वाले को उसके 
भोजन बनाने के लिये दिया जाने वाला 
आटा, दाल झादि का सूला 
सामान । 

सखा--(न०) भित्र | साथी । 

सखाई--(ना०) मित्रता । दीस्ती । 

सखायो--(व०) अ्रग॒रक्षक की तरह हर 
समय साथ रहने वाला दूरहे का मित्र | 
सखा । सखयो । सलो । 

सखाबत-(ना०) १. दानशीलता । 3५ 
उदारता । ३. दान । 

सखा-समीर--(न०) प्रग्नि ।' बासदे । 
देवता । 

सखी--न्यि०) सहेली | सहचरी ।साथश 
(वि०) १. दानी । दाता । २ उदार | 

सखी-भाव-- (न०) अपने को दृष्ठ देवता 
की सखी या पत्नी मानने का भाव | 


पक 
सखी-सहेली 
मा] हि कि । 
२. पत्नी या सखी रूप में को जाने 
नग्वोलीडष्ट-देव की भक्ति । 
सखी-सहेली --(ना०) १. सद्दी । सहेली । 
+१37३- सखी सघुद । साथण ॥ 
सम्रो-सम्प्रदाय--[न०) पतली के वेप में 
दुए भीक़एश की पतिक्े रूप में 
_ मायाधता करने वाला, सम्प्रदाय । . 
सखुन --(व०) १. कथन ,। बोच । बेण १. 
बातचीत । ३. कौल | वचन । 
४ उक्व्‌। ५ कविता। काव्य । 
सखो--(न१) साथी । मित्र । सखायो । 
सखोड--(वि०) १. सदोष । २. अशुद्ध । 
-र्ब्अपृवित्र | (न०), लंगडापन । 
सब्ोध--[वि०) सक्रोघ । रीसबाछो ! 
रीसठियो । 
सख्त--दे० सखत । 
सख्ती--दे० सखती ।, , ञर 
सग,--(त[०)। १. दीप-शिखा ५, ,सिंग ।, २० 
» दीपक की ज्योति । ३. दोहते समय 
की दूध धारा । ४. पतली धारा । 
४. सगा । संबंधी । 
सगठ --(न०) _संक्ट ।,कष्ट । तकलीफ 
<पि०). १ ,गाँठ, बालू । २. ग्रथित । 
३. गठित (सवा हुमा । _ , 
सगड़--[ज़्०) शक़ट । गाडो । छकड़ा । 
सूगड़ी -दे० सिंगड़ी ।। 
सगरण-(न०) छंद शास्त्र में एक गण 
जिममे पहला दूसरा , लघु और तीसरा 
* “गुरु ([5) होता है । 
सगणो--दे० सकणो । । 
सगत- (ना०) १. शक्ति ॥ देवी । २. 
>पावंती । ३. तलवार | खड॒य ॥; 
सगतररो-पूत्त-(न०) १० चारण । २. 
$7 गक्तिदपुत्र । द्र्प मु 
सगती--त़ि०) - ९. शक्ति | देवी । २. 
तलवार । तरवार । 


त्ड 


( शै३६६ ) 


जग 
सगावक्ठ 


* ६०७७४. $; विंग 
सगतो-पुत्र--(न०) १. चारण । २- शक्ति 
पुत्र । 
सगन-दे० शकुन ।,. कक. कह 
सगपरण--/न०) ३. कन्या ।का वाग्दान] 
सगाई । २. लड़के के ' लिए कन्या का 
वाग्दान स्वीकूर करना<याउमगता .! 
३. विवाह-सम्बन्ध । ४. रक्त-संबंध । 
५ संबंध | रिलेशन. «. #,्नक 
सगरथ- (वि०) १. सम्पन्त | २. गुणवान । 
ि०। १. परिवार और मित्र-मण्डली | 
(प्रव्य०) समस्त परिवार सहित । 
सगराम--(न०) संग्राम | युद्ध । छू । 
सगरी-दे० प्िगरी । 
सगर्भा--(वि०) १. गर्भवती । भारीपगें ॥ 
(ना०) १. गमंवती, स्त्री । २ सभी 
बहन | सोदरी । सहोदरा॥ ७ 
सगवे--(वि०) गवंयुक्त । (अव्य०) ग़॒वे से । 
सगल्लाई--(विध्व्व०) समस्त ही ॥ 
सभी । न 
स॒गल्ही-(विध्वा०) सव । समस्त” संग । 
सुगछो --(वि०) सकल । समस्त | सेंग ।* 
सग़छोई--(वि०) सभी ॥[७ब ही;।॥|+-७ 
सगवड़--(ना०) १. सुब्रिधा।|; पनुकूलता । 
२. व्यवस्था । जोगवाई [,सबड़ । 
सगूस--(न०) (शख्स, व्यक्षित, समा 
सुगाई--वि०) १. बड़के, या लडकी की 
मेंगनी । वारदान | स॒ग्रपण ।,२. रिश्ता । 
नाता) ३. विवाह-नि:चयु, | ४. 
लिहाज । ५. श्रान। ६. सं रूप । 
सगापणो--(न०/ सगफव ॥ रिश्तेदारी, |, 
सगारथ---(न०,) विवाह-संदध | सगापने । 
रिश्तेदारी । विनातपणो॥ 7-५ «« 
सगावकछत--(ना०) १-.म्रगा बनने की. रस्म ॥ 
सम्बन्धी बनते की विधि ) ;३-,सर्गो के 


१8*, 


आपसी रीति-रस्म । ३. सगावन ) 


सपराविध 


सगाविध--ना०) है- सगापन ! २ 
सगाई । हे. सगों के परस्पर के रीति 
रस्म | सम्रे-संवधियों के परस्पर के रीति 
रस्म । संगेन्सबंधियों के पररुपर के 
रीतिनरिवाज | ४. सग्ा बनने की 
रस्म | सवावक्त । 

सगा-सम्बंन्धी--/न्य०व०/ १, संग्रे प्रोर 
संबंधी-जन । २. समधी लोग । 

सम्रा-सोई--े० सगा-सबंधी । 

संगी--(ना०) समधिन । बेबाण । (वि०) 
एक माँ से उत्पन्न | सौदरी । 

सग्री-काकी -- (ना०) बाप के समे भाई की 
पतली । ताई । काकी | चाचो । 

संगी-मानती--(ता०) माँ को माता । 

संगी-बहन--(वा०) एक ही माता से उत्पस्त 
बहुत । सहोदरा । 

संगी-भाभी--/ना०) सगे भाई की पत्नी । 
भावज । भोजाई । 


सगी-भोजाई--दे० सगी भाभी । 

समी-मामी--(ना०) माँ के भाई की पतली [ 

समी-सासू--(ना०)पति या पत्नी की माता 
सास | साली । 

सभीक्ू--(न०) भाधात । धक्का । 

संगुरा --(वि०) १. गुणपुक्त। २. प्राकार प्रादि 
३. गरुणवानगुण बला । (न०)१. साकार 
ब्रह्म ! २ परमात्मा का वह रूप जिसमे 
सत्व, रण भौर तम तीनों गुण हों। 
ईश्वर का भ्रवतारी सशरीरी रूप । 

सयुण-उपासना--(नाट) परमात्मा के सगुण 
झूप को उपासना | सगुणोपासता । 

सुर्न्य्रह्य--नि०/ साकार ब्रह्म 

संगुणी--/बि०) गुणों बाली ! (का०) 
शु्ों दालो स्त्री । ऐल सगुण । सं- १२१ 
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सगे 


सगृणोपासना--दे० सगुण उपासना। 

सगुरो-दे० सुगरो । 

समो--/स०) है. समधी । संबंधी । गिना 
यत । वैवाही। २. सुयोत्री ॥ सगोत्र। 
सगा । ३. सहोदर । भाई । हैं. मित्र) 
स्वेही । (विं०) कुल में प्रति निकट का । 
रखत-सम्बन्ध बाला १ न्‍ 

समो-काको--[त०) पिता का सभा भाई । 

स-गोढ-री- (वि०) १- हिंतू । बहुत चाहने 
वाली । हितपी ) २ तिकट समधिर । 
बहुत मिकट की । समोढी | 

स-गोढ-रो--(वि०/) १. हिर्ताचितक ॥ बहुत 
चाहने वाघा। २५ निकट संदंधी । 
बहुत निकट का । सगोढ़ो । हे विश्वस- 
मौय ! ४. प्यारा ५ पदौसी। 

सन्गोढी--दे० सग्ोढ-री 4 

स-गोढो--दे० सगोदन्रों । 

संग्रोत--दे० समोती । 

सगोती-(वि०) १. एक ही गोत्र का। 
समोत्री । स्वधोश्नी | नि०) स्वजन । २५ 
कुटुम्बी नन । 

सगोश्--दे० सगोती । 

समी-तानो--[व०) माता का पिता। 

समरो-परसंगी--(न०) १. सया भौर प्रश्तेग 
वाला । २० संगा-स्‍नेही । 

सगो-भाई---न०/ प्रपनी मां से उत्तत्त' 
लडका । एक ही माता से उत्तन्‍्त भाई) 
झहोदर 

समो-मामो--(वि०) माता का भाई । 

सगो-संबंधी--(न०)सगा सम्बन्धी। समधी । 

संगो-सुसरो--[न०)पति या पत्ती का पिता | 

सगो-सोई--दे* सगो सबंधी । 

सग्ग--(व०) ह. स्वर्ग । सुरंग ] है संगा | 
सम्बन्धी । ३. दीप-शिखा । लौ। हे. 
पतली घास | ४. दोहते समय बने में 
से मिकलने वाली हमर की घारा। * 


हि - के 


हक (१३७६) सज्यरित्र 

संघए-+दै० सघन । सचिकक्‍्कश-(वि०) बहुत चिकना | 

सघण-वाह--(न०) इन्द्र । सुवाको । कक हे 

संघन--(वि०) १. घना । २. गाढ़ा | ठोस। सचित्र--(वि०) जो चित्रों से युक्त हो। 
जिसमे चित्र हो । 


भिड़मो । ३. भ्रविरल । (न०) घन । 
मेघ | बादल । 

सघनता--/वा०) सघन होने का भाव । 

सच--(वि०) १. सत्य । यथार्थ । जेंसा हो 
बसा | साच। २. वास्तविक ३. ठीक! 
नि०) सत्य बात या स्थिति । 
तथ्य । वास्तविकता । 

सचम--(वि०) १. जबरदस्त । २. बहुत 

/ भारी । संच्चम । 

सचमुच--प्रव्य०) १. वास्तव में ॥ 

वस्तुतः । २. निश्चय । खरेखर । 

सचराचर--(न०) १. ससार के सभी 
चर, अ्रचर. स्थावर झौर जंगम पदार्थ 
तथा प्राणी । (भ्रव्य०) चर, अ्रचर 
समस्त मे । के 

सचकछो--/वि०/) १. चंचल । चपल। २. 

, भस्थिर। 

सचवाणो- (क्रि०) सुरक्षित रखना या 
रखवाना । २. सम्हालना | साचवणो । 

सचवायो- (वि०)१.सच बोलने वाला । २. 
सच्चा । खरो। ३. सम्हाला हुआ ।॥ 
४, सुरक्षित ॥ ५. यत्न किया हुआ । 
साचवियोड़ो । भी 

सचाई--(ना०) सच्चाई । सत्यता । वास्त- 

* बिकता। 

संचाछो--(बि०) १. यु करने को उत्सा- 
हित । युद्ध करने को तत्पर | २. वोर। 
३: चंचल । ४. भदुमुत । 

सचावट--ना०) १. सच्चाई। रत्यता । 
३. दृढ़वा । खझरापसो 


सचियारो---[वि०)१. सत्य बोलने वाला । 
२. ईमानदार । सच्चा । 
सचिव-(न०/ १. मंत्री। २. प्रधान। 
३. संत्या का प्रमुख भधिकारी या 
कार्यकर्ता । ४. मित्र । 
सचिवालय--/+०) राज्य के सचियों एवं 
प्रमुख अधिकारियों का कार्यालय | 
सचचित--(वि०) १. चिन्ता बाला। २. 
बितित । 
सची--(वा०) इन्द्राी । शचि । ल्‍* 
सचीकणो--(वि०) १. तेल से युक्त । 
तैली । तेलियो | ब्रीफटवाक्ों ॥ २: 
चिकना । सुधाल्ों । सचिवकश । 
सची-पति-- (न०) इन्द्र | शचि-पति । 
सची राट--/न०) इन्द्र | शचि-राट । 
सची-स्याम--(व०) इन्द्र । शचि-स्वामी । 
सचू प--(क्रिण्वि०) १. उत्साह से। २. 
शौक से । रे. सुघड़ता से । 
सचू पो--(वि०) १. सुघड़ता से काम करने 
वाला | धुधड़ | २. उत्साह वाला । ३७ 
शौकीन 
सचेत--६१. सावधान । सजग _सजाम ॥ 
२ समभदार । 
सचोट--(वि०/ १. भचूफ | २. निष्फल 
नही जाये ऐसा । ३. खरा । पकका। 
भिव्य०) चूके नहीं इस प्रकार । 
सच्च--दे० सच ॥ 
सच्चम--दे० सचम । 
सच्चरित--(वि०) भच्छे चरित्र वाला। 
सदाचारी ॥ पु 
सच्चरित्र--दे० सच्चरित ] - 


सैच्चाई 
पा 
सच्चाई---(न०) सत्यता । सचावट । 
सच्चापरा--(;०) सत्यतों । सचाई । 
सच्चापरो--दै० सब्चापण । 
94 कफ 
सब्चिदानंद--(न०) सतत, चित भौर 
प्रावन्दरभय ब्रह । परब्रह्म । परमेश्वर ॥ 
सच्चो--(वि०) १. सत्य । सांची। रे. 
असली | (प्रव्य०/ “सत्य कहता हू” 
इस भाव का उद्गारित शब्द । 
सच्ची- दे० साथो | 
सजर्ग--(वि०) १. सावधान । सजग । 
होशियार । जाग्रत ( जायरूक ! 


सुजगी--दे० सजग 


सजड़--वि०/ ३. दूंढ़। मजबूत । २. 
सक्ष्त चिप्टा हुआ । हे. जड़ सहित । 
सजड़ो--दे० सजड़ । 
सजखण“-दे० सजन | * 
सजणौ-- (४) '! सजना। तैयार होता । 
स्जित होना।' २. अलेकृत होता 
/ आमित' होगा । ४. सैंजाना | 
सजावणों)” ५, निभोना । वेसे हो बने 
रहना । ६. किसी वस्तु का भावश्यकता- 
नुरसार बनना या परिपूर्ण होनो । बधा< 
वश्यक पूर्रा' होना । बराबर बनवा। 
बराबर होना । ७. गुजारा होता | ८ 
बराचर होते रहना । ६. खतम 'नेही 
होता । १०. पर्योप्त होना ॥' ११ 


' १३. कट, घोड़े, भादि "पर काडो 
कसना। | 


सजन--स०) १. सज्जन | भला मनुष्य । 
३. प्रियतम । पति । साजुन 7 

सजन-गोठ--(ना०) १, मित्र, संबंधियों को 
पनेदन्योष्ठी ) २.प्रोदि-भोज | -*; .. 


(१३७२) 


वर्माण करता) १३: ख्गार करनता। 


सैजाणौ 


सजनपद---/म०) प्राचीन समय के कियी 
एक जनवद के निवासियों की पीरस्परिक 
संज्ञा | स्व-्जनपद 7४४ 
सजन-सनेही--[विट/ सण्जन-स्नेही (०) 
१. समधी । २. प्रियतम । एव. - 
सजनी--(वा०/ १. सस्ती । प्ाथग | ३ 
प्रिया 
सजम--(ता ०) समझ! का विपयंय रूप। 
4 कर है (७ 
दे? समझ | 
सजमणो--/बि०/ 'समभणो' शब्द का 
विपयंय रूपान्तर । दे० समभझणों 
सज&--(बि०/ है. जल वाला । $. हंस: 
भरा । ३. गोला पाद्र । ४. भ्श्वुपुर्ण । 
२५. जल पूणो। ६. जहा जस गहरा 
(ऊड़ा) न हो बह (प्रदेश)॥ 
सजक्हाई--/ला०/ १. जल की पुष्कलता ! 
जल की पूरणंता। 
सजवब्ो“-दे० सजल । 
सजस--नि०) सुक्श । (वि०) यश बाला। 
सजा--(ना०) १. दण्ड । जु्मना। ३ 
कारावास । क्षंद ! हे. सरकार द्वारा 
मुगताया जाने वाला स्पराष का दण्ड । 
सजाई--(ना०) १. सजोवट । ३. तैयारी । 
३. ऊंट की पीठ पर कसा जाने बाला 
पलान, 'घासिया' आदि / सकारी का 
सामान । ४ कट को सजंनि का 
सामार्ते 3 के हैं 
सजाग--दे? सजग $ 
सजासो--[क्ि०/ १. पर्लकृत , करता । 
सजाना । सजाबंणों । २. वस्तुमो को, 
» यथाक्रम रखना । करोने से रखना | हे 
निमाना । . देसे ही बनाये ,रखता 4 ह. 
खतम नही हाने देवा । बराबर रत 
रखता | येय[वश्यक बनाये रखना भा 
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सेजात॑ 


पूरा करना | पर्याप्त हो जाय वैसी 
व्यवस्था करना । ५. गुजारा चलाना । 
६. तैयार करना । ७. निर्माण करना । 


८. सबको बराबर मिले इस प्रकार 
बाँटना । 


सजात--(वि०) १. एक ही जाति का। 
सजाति । सजातीय । २. साथ में जन्मा 
हुआ । ३ कुलीन । 

नल - (वि०) जो सजा भुगत चुका 
ही। 

सजायो--(न०) हजामत करने का छुरा। 
उस्तुरा | पाछणो । 

सजाव--[न०/ १. किसी वस्तु का यथा- 
वश्यक होना । किसी वस्तु का जरुरत 
मुताबिक सबको मिल जाना । २. 
सबमे बराबर होतो। ३. निर्वाह । 
निबाह । 

संजावट--(ना०) १. तैयारी । २. शोभा । 

सजावणो--दे० धजाणों । 

सजावा र२--[वि०/ १. सजा पाने का पात्र । 
सजा करने योग्य । २. सजायापता । 

सजियोड़ो--दे० सज्जित । 

सजीव--(वि०) १. जिसमे जीव हो । 
जीवित । २. जिसमे जीवन हो । 
३- ओजर्घी । 

सजीव-चित्रणु--(न०/ श्रोजस्वी झ्ाले> 
सन । 

सजीवरण--(वि०) १, जीवन देने वाला ॥ 
२. सजीवन । 

सजीवरण-बू टी--(ना०) सजीवन करने 
बाली बूटी | सजीवन बूदी । संजीवनी । 

सजीवरणा-मंत्र---(न०) १. पुनः जीवित करने 
वाला मंत्र । संजीवन मंत्र । २. प्राण 
फूकने वाला मंत्र । 

सजीवन--दे० सजीव ६ 

सजीव-वरणंन--(१०) भाण फूक देने वाला 
कथन । प्ोजस्वी घन । 


(१३७३) 


समाड़ी 


सजूसण--दे० सजोसण । 
सजसणियो--दे* सजोसणियो । 
सजो--दे० सज्जो । 


सजोड़े--(्रव्य०/ १. पति-पत्नी साथ में । 
सपत्नीक । २. जोड़े सहित । गठ-बंधन 
किये हुए । 
सजोरी--(क्रि०वि०) जबरदस्ती से । जोर- 
जबरी से [वि०) १. जोर वाली॥ २. 
उद्दंड ॥ ३. भगड़ालू । 
सजोरो--(वि०) १. जबरदरत । बलवान । 
२. ऊघमी । उद्दंड। ३. इतराया हुमा । 
धमण्दी । फेंगरियोड़ो । ४. जिस मोहे 
के पीछे किसी भ्रन्य मोहरे की शक्ति 
हो । (शतरंज) 
सजोसणु--(वि०) १. कवच सहित । २» 
कवचधारी (न०) कवच । बखतर । 
सजोसणियो--(वि०)१. कवचधारी। कवच 
से सज्जित। ३. युद्ध के सभी साज और, 
शस्त्रो ग्रादि द्वारा सज्जित 
सज्ज--[न०) तत्पर । तैयार । सज्जित । 
सज्जन--(न०) १. भला आादमी। २. 
भच्छे कुल भौर भाव रण वाला व्यवित । 
सज्जित--(वि०/ सजा हुमा । सजियोड़ो । 
सज्जो--(वि०) १. समस्त । सब | २. 
प्रश्रुटित । साजो । रे. स्वस्थ । साजो । 
सज्काय--(न०) १. 'स्वाध्याय'! शब्द का 
प्राकृत मापा रूप । २. जन शास्त्रों का 
नियमित पाठ । 
सक्ष्या--(वहा०/ शब्या। सोने का पलंग 
विस्तर भादि । शंया । सेज । 
सज्या-सेस--(4०) १. विष्णु-मगवान । २. 
विष्णु मगवान की शेप-शम्या । 
समाड़ो--(वि०) पने वृक्षों बाला (पर्वत) ॥ 
(स०) वृक्षों भ्लौर झाड़ी वाला सघन 
यन 3 0 


संडेर 


सडर--[वि०) डरा हुआ । भयपूर्ण । 
सभीत । डरियोड़ो । 

सड़ाक--श्रव्य०) जल्दी । दे० सड़ाको । 

सड़ाको--(न०) १. बेंत या चाबुक मारने 
को ग्रावाज । कोड़े की फटकार । २. 
चिलम या हुकके का दम खोचना। हे. 
चाबुक । कोरड़ो । 

सड़ासड़--[प्रव्य०) १. 'सड़सड़” शब्द के 
साथ । २. शीघ्रता से। ३ ऊपरा-ऊपरी 
४. भटासूट | 

सर्डाद-दे० सड़ांघ 

सड़ांध--(ना०) फिसी वस्तु के सड़ जाने 


पर उसमें से तिकलने वाली दुर्गन्ध 
सड़ान । 


सड्क--/न०) कुत्ता । गडक । 
सुड़ो--(न०) १. सड़ने की क्रिया या भाव। 
सड़ान । २. सड़ने की दुर्गेस्थ । दे. 
भ्रष्टाचार । दुराचा र । ४. रिश्वतखोरी। 
घूसखोरी । ५. स्‍्राफ़त । ग्रापत्ति । ६६ 
६, दीधंकाल से चला श्रा रहा दो पक्षों 
का भगड़ा । ७, कुए' पर बैल झ्रादि को 
बाँधने का घास का भोंपड़ा । 
सढाव्वो-- (बि०/ १. भनुकूल । २. हितकर। 
३. सीधा । सरत । पाघरो ! सुढाछो । 
सद्ढो--(न०) ऊंट । 
सण--(न०) एक पौधा जिसमे रेशे से थेले, 
रस्सियाँ झादि बनाई जाती है। सन । जूट) 
सणक--(ता०) बेदना । सणको । (वि०) 
सीधा । अ्रवक्त | दे० रानक 
सणको--(न०) १. शूल चुमने के समाव 
होने वाली वेदना । 
सरणागार--दे० श्यूगार । 
सशणगारज--(न०) कामदेव ) 
सण॒गारणो--(छि०) म्ू गार करता ) 
सणगारियोड्रो--(वि०) श्गार किया 
हुपा | श्य गारित । 


सणियो--(न०) एक क्षुप ॥ 
सामक घास । सिघियों 


घिशियां 


(१२७५) 


सतत््ती 


सर्ोजो--/न०/ स्नेहीजन । सैझा । 

सत--[न०) १. सत्य । सच | २. स्वरूप- 
ज्ञान | ३. सत्यता। सच्चाई | ४. 
देवता का श्रावेश । वीरत्व | बच । 
६. साहस । ७. वीर-मृत्यु | ८. प्रतिज्ञा। 
€. शपथ । १०. ईमानदारी। ११. 
सतीत्व । १२. सती होने का जोश । 
सतीत्व का जोश । १३, सार वस्तु । 
१४ पातिन्नत-धर्म | १५. सार | सत्व । 
१६. तत्व । १७ सात की सझ्या '७' | 
१८, सो की सर॒या | (१००! । (वि०) १. 
सो | दश का दश गरुगा । २. सात। 
चार और तीन । 

सत-प्रंगो--/न०/ रथ । सप्ताय ! (वि०) 
खरा । सच्चा । 

सत आवणो-(मुद्दा०/ १- सत्ती हीने का 
धावेश उत्पन्न होता । २. शौर्य उत्पन्न 
होना ३ 

सत करणो -/ मुह ०/ १. प्रतिज्ञा करना । 
२. मरमा । हे. युद्ध में मरना। ४. 
स्त्री का पति के पीछे सती होना । 
सती का पति की चिता पर घढ़ना । 

सत-क रमी--(थि०) सत्कर्म करने याला। 
सत्दार्मा 

सतकार--(#०) १. सम्माग। प्राएर । 
सत्कार। २. ध्ाव-प्रायर । ध्राप-जगत । 
झातिथ्य 3 

सत-कारज--(ग०/ सतकार्म । सकई । 

सतवागरणो --/#ि०/ गरकार करता । 
कादर करणों | 

सतम्रत-- (०) $, $द्व। धावतु। ९५ 
का । सरकार 4, प्राथ १ | (१०) १५ 
शवों तिया हुआ। २, रात 
है, स्रादुव। ४ भी का कऐ_ये बाला 

॥0058॥॥ (० १९३ । डहक पा 
थिश्र ६, सकेगी । २ डा रे 
हद कार्य । 


रधड़-.. 
गृह) सदोत्य रदा-../#, 
चढ़न (हा) मं 5034 प्रतरमो-.. ०/ सात रगो वाचा 
पैते-जुग-... 2 सतयुग्र ; सत्यवु ; पंतरज-.. (२० 
पतेत--(य०) * निरतर । सग्रातार 
कं पराबर रै. हमेशा । सर 
उतदेशो-- (बह, चीरमक्ति को आव्त 
होना । पृद्ध में मरना | 
। ्ः (. कम ३8 सा पतरूषर... ९५ सुस्त । 
सत- [+०) ब्रह्मा । उतरे (ब० 
वरमारायर. ३, पेत्यनारायक् 
पैत-पकवान.... ढे० 


(द्रिः 
शी ४ सतत 
पतपकवानी) से. १ 
न।० 


* सात अकार के 
२. सात्त 
भोजन । 


६ एक हजार ओर सात 
प्कवानों का सतरो, र-सो-... 

* सात 'जिस्थान-एकाकयो 

अस्तक का चाम । 

7-/न० दर 


2 पहाड़े मे बोची जाने 
पो सतरह (१९७०) की 
%--(बि०/ सावधान / सचेत । 
प्रतलड़ी-.. ७.७ 
कमल | गते-प््न | 
(१०) मन 
बांस । 


चात् लड़ ब्रद्ा हर । 

४ >-ढे० पतलडी । 
7/दि०/ १, पत्िग्रत 

* साध्वी + (नाग) द। 
गी--.३० 


74 २. ज्त्तो। 
4० सत्तवाद) + 
पतबादी-.. ६५ 
ड़ । 
चतधुरस | 
पैतशुरस-.. 


ती स्त्री । 


बे-बारो । 


सतवी 


0804 2४ 

सतवी--(ना०) सोंठ । यूठ॥ 

सत-संग --(ना०) सत्संग । साधु पुरुषों की 
संगति । सत-संगत । 


सत-सई--(ना०) सात सी छुदो का ग्रथ। 


सप्त-शत्ती । 

सत-सदी--(ना०/ १. सात सौ वर्षो का 
समय | सात सदी । २. साततसौवाँ दर्प । 
३. सात सौ वर्ष पूरे हो जाने पर 
मनाया जाने वाला उत्सव | 

सत-सतृ--दे० सत-सग । 

सत-सगी-- (बिं०) १.प्रच्छी सगति में रहने 
बालं। । २. सक्ष्सग करने वाला | (न०/ 
साथी । 

सत-साल-- (वि०)१. शन्नु का सहार करने 
वाला । २. शत्रु के लिए शबह्य रूप । 
शत्रु-शक्ष्य । शन्रुसाल । (च०) क्षात॒ वर्ष 

* का समय | 

संत-साहुब--(न०/ कवीर-पथी सम्प्रदाय 

का एक विशिष्ट पद । जिसका अथं-'साहब 
(ईश्वर) सत्य हैं" हाता है, जो साधुओं 

को नमस्कार करन के समय या मधुक ये 
के समय उनक द्वारा उच्चारण का काम 
किया जात्ना हूं । २. कबीर साहब । 

संतहर--(१०/ शत्रु बेरं। । (व०/ १. 

* भू । २. निवल । 

सत-हा रण॥- (मुह्ा०) ६ वचन भग 

हांगो । २, ब्रत मगर करना या होना । 


३. सत्य बात का खड़न होना या 
करना । ४. बुद्ध अप्ट हाता । 

त-हाणा--(३०/) १. शाक्तद्वीव । कम 
जोर॥ २. असत्य । मूठा । 


सताइस-(न०/ सत्ताइस को खख्या ॥ 
२७ |(व०/ बास झोर सात । 


सताइस-सा--(न०) दा हजार सात सो 
का संस्या। (२७००१। (#व०) दो हजार 


झोर सात सौ । 
सताइसा-(न०) सदी , का सत्ताईसववां 
बष। 


(१३७७) 


सती 


सताजोग--(अव्य० ) १. दैव योग से । २. 
ईश्वर इच्छा से । ३. सयोगवश । 
सताणुओ-(न०)/ सदी का सत्तानवाँ 

बप । 
सताणु--(वि०) नब्बे और सात । (न०/ 
सत्तानव की सख्या ६७! 
सताणा--(क्रि०/ १. परेशान करता ॥ 
सताना । २. दुख देना । हँरान करना । 


सताब- (क्रिंव०/ शात्र । जल्दी । 
सताब । कटपट । 

संतावा--(क्िर्थब०) १. शीघ्र । २: शीघ्रता 
स्‌। जल्दी स ॥ 

सतार--(बा०/ तारों वाला एक वाद्य 
यन्त्र । सतार । 


संतारा--(न०्य«व०) सप्त ऋषियो के ताम 
के सात तारा का समूह जा ध्रुव तारे 
को परिक्रमा करते ९हत है । सात तारे । 

संतारा-- न०/१. वार । नक्ष त्र। सतारा। 
२. भाग्य । प्रारब्ध। तकदीर । नसीब । 

संतालक- (न०) बाॉलभद्र । बलराम । 

सता५परणा--६० सताशा । 

सतावन--(ब०)१चास भर सात 4 (१०/ 
सत्तावन का सख्या । ५७ | 

सतावना--(न०/ सबत का सत्तावनवाँ 
बर्ष । 

सतावर--(न०/ एक पौष्टिक वनौपधि। 
शतावरा । सतमूला । 

सांतयासा-- 4० ।साधवासी । 

सातया--[व०) १. सत्य मार्य का झ्राच- 
रएा करन वाला | सतवादोी । २. 
३. सत्यवक्ता । ३. सत्यवादी ४ 
दानी । ५. वीर | 

सता-[ना०/ १. पतिब्नता स्त्री । २० 
सतवता | हे. मृत पांत क शव क साथ 
जलन वाली पातब्रठा स्त्री। शिवजी 
की पहुंचा पत्ची । दक्ष-कन्या। ४, 


संत्यपुर 


सत्यपुर-/न०) ऐतिहासिक नगर सांचार 
(मारवाड़) का शिलालेखों एवं काव्यों 
में उल्लिखित संस्कृतनिष्ठ नाम । 


सत्यवादी--(बि०) १. सत्य बोलने वाला । 
सतथादी । २. दुढ़ प्रति । 

सत्यवान--(न०) साल्व देश के राजा 
था मत्सेन का पुत्र जिसे साविन्नी ने वरणश 
किया था झ्ौर उसे यमपाश से मुक्त कर- 
बाया था। सावित्री का पति । (वि०/) 
१. सत्य बोलने वाला । २. वचन का 
पालन करने थाला । ३. सच्चा 
ईमानदार । सतो । साँचो । 


सत्यानाश--(न०) सर्वनाश । नाश । 


सप्त--(न०) १. शत्रु । दुश्मत । बेरो। २. यज्ञ । 
३. यज्ञ के प्रारम्भ होने से समाप्त होने 
तक (१३ से १०० दिन का) समय । 
४, एक परीक्षा-काल से दूसरी परीक्षा 
के बीच का विद्यालय के प्रध्यवन-क्रम 
का समय | दो परीक्षाप्रों के बीच का 
प्रभ्यास-काल । दो परीक्षाओ्रों के बीच 
का भ्रस्तर । टर्म | सेशन । ५. सदाब्रत । 
६. घर । 

सत्रकोटी--(न०) बच्च । 

संत्र-घड़--(ना०) शत्रु सेवा । दुश्मन की 
'फौज । 

सन्नव--(न«) शत्रु । दुश्मन । थेरे । 
सात्रव । 

सत्रवट--दे० सात्रवट । 

सत्र-साल--(वि०) शत्रु के घिए शल्य रूप। 
शत्रुसाल । 

सम्रह--दे० सतरे । 

सत्राट--(न०बण्व०) १. शत्रुगणा। शत्रु 
समूह । २. शत्रुता | ३. शत्रु । 

सभार्टा-करणी-सरद--(वा०) तलवार । 


(६१३७६) 


सदगुरा 


सत्रांजीत--/४०) १. भीम । २. शभुजयी। 

सत्री--(ना०) स्त्री । छुगाई । बेर । 

सत्रु--(न०) शत्रु | दुश्मन । घैरी। दुसमी। 

सत्रघणा--दे० शत्रुध्न । 

सन्नपा--दे० शतखूपा। 

सथ--(न०) १. साथ । २. समत्ति । (अब्य०) 
से । द्वारा । 

सथपाकछू--(बि०/ कारवां या पथ्िकों का 
रक्षक | साथंपाल । 

सथान-(/न०/ १. स्थान + जगह ) २« 
नगर ) शहर । 

सथान-वासो--(न०) १. शुभ स्थान में 
निवास | ३ निवास योग्य सुस्थान। 
सुथानवासों । 

सथापरण--(न#०/ स्थापन 

सथिर--(वि०) १. घ्थिर। स्थायी । २. 
शात । हे, दृढ़ । ४. मिश्चित । (ना०) 
पृथ्वी । 

सथीरख--दे० सथिर । 

सथूत्ध--(वि०) स्थूल । मोटा । जाडे । 

सथ्थ--दे० सथ । 

सद--दे० सह । 

सदई-दे० सदा 4 

सदके--(पअ्रव्य०) न्योदावर । वलिजामा । 
बलिहार । 

सदकंजाणो--(मुह् ०) न्योछावर होना । 
बलि जाना । उत्सगग होना ॥ 

सदको--(न०) निछावर। सदका। वारणी | 
बलिहारी ।उत्सगं । 

सदकोजी---(श्रब्य०) "मेरे गुण. रुप, वैभव, 
स्याति इत्यादि पर न्योछावर होने बाला 
वह व्यक्ति इस वडष्पन-भाव का 
अहम्‌-पद्‌ 

सदगत--दे० सदगति । 

सदगतनाथ--(ब०) विष्यु । 

सदगति--(ना०) १. शुभगति । २. मोक्ष 
प्राष्ति । ३. भ्च्छी दशा | सदगति । 

सदगुरण -(7०/ अच्छा या भच्छे गुरा ! 


सदाब्रत 


सदाव्रत--(न०) १. नित्य दिया जाने वाला 
दान | सदावतें । २. हमेशा भोजन 
प्रथवा भ्रन्‍्न वॉठने का ब्रत | 
सदावरत | दे० सदावरत ! 

सदाशय--(वि०) शुभ झाशय वाला । 

सदाशिव--(न०) शिव । महादेव । 
(विं०/ सदा मंगलमय । 

सदा-सुहागणशा--(ना०) १. सदा सौभाग्य- 
वती स्त्री । २. वेश्या | पातर । 

सदाँ--दे० सदा । 

सुदिये--[प्रव्य०) १, दिन रहते । दिन प्रस्त 
होने के पहिले । २ जल्दी । 

सदी--(ना०) १. शती । शताब्दी । २. 
सैकडा । सी का समूह । ३. एक शाही 
मनसव । ४. क्रिकेट के सौ रन । 

सदीव--[प्रव्य०) सदेव । हमेशा । सदा । 

सदीहे--दे० सदिये । 

सुदेई---३० सदा । 

स्द--(क्रि०वि०) सदा । सर्देव ! 

सदोगत--(ना०) १. सद्‌गति । २. मोक्ष । 
हे, सत्योक्ति । 

सदोमत--(वि०) सदूमति बाला। (ना०) 
सदूमति । 

सदोरी--(वि०) १. दुखिता । २. उदास । 

/ है ताराज । 

सदोरो--(वि०) १. माराज । अप्रसन्‍्त । 
२. कूद्ध। रे. दुछी । ४. सुस्त । 
भ्रालसी । 

सद्गति--दे० सदगति । 

सद्गुण--दे० सदग्रुण » 

सदुगुरू--(न०) भज्ञाव को मिटाकर परमा- 
ननन्‍्द की प्राप्ति कराने बाला गुरु । 
ज्ञानमूत्ति | श्रेष्ठ गुरु 

सदु-प्रन्थ--(न०/ १. बेद, पुराण, उपनिषद, 
ब्राहमण झादि घ॒र्मं अन्य २. झार्प- 
ग्रन्थ । ३. नीति प्रन्य । 


(१३८१) 


सनक 


सदु-भाव--(व०) १ मंगल कामना । २. 
अच्छा भाव । छल कपट से रहित 
भाव । 

सदु-भावना-दे० सदुभाव । 

सहू--(न०) १. शब्द । वफ्ज। २ शब्द । 
श्रावाज । ३. पुकार । हेलो । 

सघणा-/प्रव्य०/ पत्ती सहित। सजोड़े | 
(ना०) पत्नी । धर ! जोड़ायत । 

सघणो--(क्रि०) १. सिद्ध होना । बनना । 
सम्पन्न होना। २ काम चलना या चलाना। 
अम्यस्त हो जाना | ४. प्रयोजव सिद्धि 
के लिए प्रनुकूल होना । ५. लक्ष्य ठीक 
होना । निशाना वरावर लगना । ६५ 
पूरा होता । बराबर होना । 

सघर--(बि०) १. हृढ । मजबूत । ३. 
कठिन ॥ कठण 

सघर्मी--(वि०) १. मेरे अपने धर्म का। 
२. एक ही धर्म का । साधर्मी । 

सधवा--[वा०) सौभागत्ररी स्त्री । थुद्मा- 
गिन स्त्री । सुहागण । 

सघीर--(ना०) पृथ्वी | (क्रि० वि०/ घीरज 
सहित । वि०) घी रजवान 

सघुर--(वि०) पत्नी वाला । (विधुर का 
उलठा) । 

सधुरंधर --(व०/ बैल । बढ्द । 

सघू--(ना०) पुत्री | कन्या । बेढी । 
दीकरो 

सवृकड़ी--(वि०) १. साधुश्रो की मापा। 
२. संत-साहित्य की भाषा । 

सन--[व०) १. वर्ष । संबत्‌। २. जूट का 
पौधा या रेशा । सण 

सनक--[निा०) १. मन की विक्षिप्त लहर। 
२- पागल जैसा झ्राचरण । ऋकक 
३. ब्रह्मा के चार मानस पुत्रोंग 
एक । 


(१३८ २) सताय 
पैनकारणो--. (३७) ग्रॉत्त का इथारा पनेसनी--सनसनाटी । 
केरना + सनंद--३७ सनद । 
पनकारी - ३५ सनकारे ; पैनंदन-- (०) तहत के चार मानस रत 
पैनकारो-.. ७७, १. यै+। सकेत । २ में के एक का नाम । 
हाथ आँद आई का इशर/ | प्रनाब्य--./न०) एक ब्राह्मण जाति । 
पनकियों _३, सनकी | पनातन-- 8०) (. आदि कात हे चलता 
सनकी-... ६. सनक वास मककी । प्राने वात । प्रति प्राचीन। डे 
सन _ ५ $ सन्‍्नद्ध ॥॥ उचय । सदा क्या चात्ता । शाश्रत ४. 
पैवार। २ सज्ज । (०) कबच । अनादि और प्रनंत । ४, क्रमागत । 
सनतव-क; मार _ (०) जहा + चर मानस हर परम्परालब्ध। (०) १, ब्रह्मा के एक 
पुत्रों प्ले के एक का जाम  सनत्कुमार | मानस पुत्र नाम समत्तुनात । 
पनद - /ऋ%, "/ परवाया । पत्र * प्राचीनकाल । है. बहुत दिनो से चलना 
गातकीय प्रमाराफत्र सब्र | २ भझाने वाला व्यवहार था परम्परा । 
विश्वाश । भरोसा ; प्रमाण $. सम्बन्ध | रत । ६. ब्रह्मा । ६ 
सबूत । विष्णु । ७, प्विक 
सैनध-..३७ सह ; पैनातन-धर्म-... (4०) १, परम्परागत घमं । 
सनध-ब .... साहब , कबच- रै. प्राचीन काल चल्ना आने वाला 
धा१। हिन्दु धम । 
सम / 2 थारा । क्रिस उनातन-धर्मी....8) सेतनान धर्म का 
सनमन.... ब। अनुयायी 
सनभध ..३५ सब्रंध पुन पगे-धुरुप--(॥०) विष्णु । 
पनमान-.. 6 5८ हर ॥ आक + पनातनो-.. (७७ सनानत धर्म का ग्रहु- 
सम्मान । २ प्रतिष्ठा । ३, गौरव । यावी । 
सममुत्त ...३५ सम्मुख | पनाब--.8०) जिसका कोई स्वामी, 
पेनस-../क, १ सन्देश । सनेसो। २, रक्षक या पक्ि हो । जो अनाथ नही। 
चिता । पज्चा। कम । ४. सन- अनाय' का उबदा | 
रानाहद | ह्‌ट । पैनाथा-. ६० ९. सधवा | सुहायिन ।+ 
सनसणो (०) चित्त होना 5३: उहागरा । २, पति पहित। 
परराका | ड़ पज्जिक होना । ७ स्रनान-.. निः०) सन ने । सिनान 
प्यारा कक व हीना । ६, पैवानी-..68 ग्र नित्य रतान करते का सियम 
संदेश देना । ७, वे होना । वाला | (०) विश्नोई. ज्ञात 
इगारा करना । का ब्वक्ति। हे वित्तनोई | 
पैनसनादी _. जग) १ प्नहोनी बाक सैनाप-- (8०) १ सीमित । २. नाप सहित । 
कारण घतान्न स्तर! । खत्रवची। डे पपा ञ्रा 
रानसनी । ३. परराहट 


सनाह 


सनाह+-वि०) १. कवच । सल्नाह । 
बख्तर । २. पति । नाथ । ३ सताथ 
सनि-पिता --(न०) सूर्य । शनि पिता । 
सनियाई--(वि०) न्याय करने वाला । 
सुस्यायी । न्‍्यायकर्ता । 
सनोचर -(न०) शनेश्वर ॥। शनि । 
भावर । है 
सवोवर-वा २-दे? शर्तित्रार । 
सनीचरियो--छे० थावरियों । 
सनोड--/क्रिणवि० ) निकट । पास । सन्नि- 
कट । कने । नैड़ो । 
सनीपात--दे० सस्विपात । 
सनीम-(न०) १. मित्र (गनीम”' का 
विरुद्धार्थ शब्द) । २. क्षत्री । राजपूत * 
(वि०) सनियम । नियमित । (अव्य०) 
नियमपूवंक । 
सनेचर--दे० सनीचर । 
सनेव-दे० स्मेह 
सनेस - दे० संदेश । 
सनेसो --दे ० संदेसो । 
सनेह--दे० स्मेह । 
सनन्‍नाहू--/न०/ कवच । सनाहू | बख्तर | 
बगतर । 
सन्निपात--(न०) १. वात, पित्त श्ौर कफ 
इन तीनों के एक साथ कुषित होने की 
स्थिति । २. रोग की भयानकता का 
उपद्रव । सनीपात ॥ हे. एक साथ 
गिरना । ४. कई घटनाझों का एक 
साथ होना । 
सन्मान--दे० सनमान 4 
सन्मार्ग--(न०) १. सदुगुणो से युक्त प्राच- 
रण । २. जीवन यापन का सुन्दर झौर 
श्रेष्ठ मार्ग । नेक राह । सुपषध | ३. 
नीदि का सार्य । 
सन्यास--े० संन्यास । 
सग्रव-[त०) सत्य । 'मनृत” का उलटा । 
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स-पलाणो 


सपखाको--(वि०) १. जबरदस्त । २. 
अत्यधिक उग्र । हे. उतावल्ना। ३. 
पाँवों वाला। ५. जिसके पक्ष में अधिक 
लोग हैं। बड़े पक्ष वाला। ६, प्रक्षा- 
लित । ७. स्तपित । (न०) एक डिगल 
छंद । 

सपगां--क्रिग्बि०) होश में । सुधि में । 
(वि०) स्वावलम्बी । स्वाश्नयी । 

सपड़ाइजणो--दे० सपड़ावणों । 

सपड़ाणो--दे० सपड़ीजणो । 

सपड़ावणो --(छि०) १. फेसना । २. 
पकड़ा जाता । सपड़ीजाणो । रे. वश में 
होना । 

सपड़ीजणो--दे० सपड़ावणो । 

सपणी- (ना०) सपिणी । 
सापणी । 

सपत-सुर--(व०) संगीत के सप्त स्वर । 
स, रे, ग, मं, प, ध झोर ती-में सात 
स्वर 

सपतास--/न०ब०्ब०) १. सूर्य के रथ के 
सात घोड़े। सप्ताश्व । २. घोड़ा । 

सपती-दे० सपतास । (बि०/ १. पत्ति 
बाली | २. पति सहित | हे. सघवा । 

सपनो--(न०) स्वप्न । सुपनो । 
सपन्न--[वि०) १. उत्पन्न । २. निर्मित । 
सपत्नो--(छि०्भ,०/ उत्पन्न हुप्ा । 
सपरस--हे० स्पर्श । 

सपरसशो--(क्रि०) स्पर्श करना। छुना। 

सपरसन--(न०,) वायु । पवन । चायरो । 

स-परिवार--(भव्य०/ परिवार सहित ॥ 
सकुटुम्ब । सियरो । 

स-पलाणए--वबि०) १. जीन-काठी सहित 
(ऊंट, घोड़ा मादि) । २. पलान कसा 
हुमा रे 

स-पलाशो--वि०) जिस पर पलान कसा 
हुमा हो (ऊंठ, घोड़ा भादि) | 


सरपणी । 


सपछोटियो 


सपक्लोटियो--(न०/ १. साँप का बच्चा | 
२. छोटा साँथ | सपोक्ियो 

सपंक--[वि०) कीचड़ सहित । कादाछो | 

सपाट--[वि०) बिना खड्डे या टेकरे वाला । 
एकसा (मैदान)। समतल । 

सपाटा-बंध-(प्रव्य०/ एकदम । तुरन्त । 
त्वरा से । भटाभाट । 


सपाटो--/न०) १ चलने, दोड़ने, उड़ने 
इत्यादि का वेग । सपाठा । २. दोड़। 
३. सैर-सपादा । 


सपाड़ो--(भ०)म्रहसान। उपकार। आभार। 
पाड़ | (वि०) उपकार से दबा हुआ । 

स-पाद--/(वि० ) १. सवा । २ सवाया। 
३ चरणा-सहित | 

सपादलक्ष--/न०) राजस्थान के भूतपूव॑ 
राज्य मारवाड़ का नागोर जिला ) 
स्वाठस । 


सपिड-/१०) १ एक ही कुल की सात पीढ़ियों 
तक को पिंड देने का अधिकारी पात्र । 
२३. वंशज । 


सर्पिडीकरणा--(न०) मृतकों को पितरों 
में मिलाने का श्राउ्धकर्म । 


सपूत--(न०) सुपुत्र । श्रच्छा भौर योग्य 
पुत्र | (बि०) योग्य । लायक 

सपूतपरणो-हे० सपृताई ) 

सपृत्तर--दे० सपृत । 

सपूताई--(ना०) १. सपृत होने का भाव । 
२. सुपात्रता । योग्यता । 

सपूती--[ना०) १. सपूत को भाता। २. 
लापकी । योग्यता । 

सपेत--हे ० सफेद ॥ 

सपेती--दे० सफ़ेदी । 

सपेद--६ै० सफ़ेद 
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सप्तपुरी 

सपेद-कूड़--(न०) बिलकुल भूठ । एकदम। 
भूंठ । साव फूड़ । 
सपेदी--दे० सफेदी । 


सपेदो--दे० सफेदा । 

सपोलछियो - दे० सपल्लोटियो । 

स॒प्त-- (दि०) ग्रिनती में सात । तीन पर 
चार । सात ।(न०/ सात को भंक (७ ही 

सप्तक--/न०/ १. संगीत में सात स्वर 
का समूह । संगीत के सात स्वर-- 
सा, दे, ग, म, ५, ध, नि। २. सात 
वस्तुओं का समाहार। ३- सात का 
समूह । (वि०) १. सात । २० सातवाँ। 

सप्त-तंतु--/न०/ यज्ञ | जगन । 

सप्त-द्वीप--(व०) जंबू, कुश, प्लक्ष, फ्रौंच, 
शाल्मलि, शाक भौर पुष्कर नामक सात 
भूभाग (पुराण) । 

सप्त-धातु--(ब०) १. घरीरस्थ रक्त, वित्त 
माँस, वसा, मज्जा, प्रस्यि झौर शुक्र 
नामक संयोजक द्रव्य । २. सोता, चाँद, 
तांबा प्रादि सात मुख्य खनिज पदार्म । 

प्तप्त-पदी--/ना०) १. पाणिप्रहए के समय 
वर-वधू की दी जाने वाली भ्रग्ति की सात 
परिक्रमाएँ। २. पाशिग्रहएं के समय 
अग्नि की साक्षी में घर-वधू द्वारा परस्पर 
सात वचनों का लेन-देन । ३.वेद के सार्त 
मंत्रों द्वारा परस्पर की जाने वाली 
प्रतिज्ञा। ४. प्रतिज्ञा के सात वेद-मंत्र | 
सप्तपदी) ५. भादात-प्रदात की क्रिया । 

सप्त-पाताल--(न०/ पृथ्वी के नीचे कै 
भ्रतल, वितल, सुतल, रसावल, तलातल 
महातत भौर पाताल नामक 
सात लोक | 

सप्तपुरी-+वा०) १. पयोष्या, मथुरा 
माया (हरिद्वार), काशी, कीची/ 


सप्त-मातृका 


प्रवंतिका (उज्जयिनी) और द्वारका 
नामक सात पुण्प तीर्थ स्थान मोक्ष देने 
वाले कहे गये हैं । २. सात पुरियाँ॥ 

सप्त-मातृका--(ना०) १. विवाहादि में 
प्राथ-पूजनीया ब्रह्माणी, वेष्णवी, माहे- 
शवरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही और 
चामुडा'-ये सात पवित्र दैवी-शक्तिपां । 
२-सात लोक-मातृकाएँ । मावड़ियाँजी । 
सार्याजी । न्‍ 

सप्तमी--/ना०) चान्द्र मास में कृष्णा या 
शुक्ल पक्ष की सातवीं तिथि । सातम । 
सात । 

सप्तपि-- (न०) १. गौतम, भारद्वाज, 
विश्वामित्र, यमदग्नि, वशिष्ट, कश्यप 
झौर प्रत्रि। २. सात तारे जो प्र,व 
की परिक्रमा करते दिखाई देते हैं । 

सप्त:शती--(ना०) सात सौ पद्यों का 
संग्रहू। सात सौ पद्यों वाला ग्रन्य । 
रातसई । 

सप्त-स्व९-(न०/ संगीत के सात स्वर। 
दे० सप्तक । 

सप्ता-(ना०) १. सात । २. सात दिन। 
३. सात दिन का समय | सप्ताह । 
हफतो । ४. सात दिन में कही (सुनाई) 
जाने वाली श्रीमद्भागवत की कथा । 

सुप्ताश्य--(न०/ १. सूर्य के रथ के सात 
घोड़े । सपतासत । 

सप्ताहू--(न०) सात दिन का समय । 
सोमवार से रविवार तक का सेमय | 
हफ्ता । _फतो । 

सफ -(न०) १. खुर | २. कतार । पंक्ति 8 
३. फर्श । ४. चटाई । ५ रेखा । 

सफर-/ना०) यात्रा । मुसाफिरी | गाम- 
तरो | प्रवात्त 

सुफर-खर्चे - (व०) मागं-ब्यय । भत्तो 

सफरी -/ना०) मछली । (वि०) १. सफर 

में सार्थ रसने लायक ॥ र* सफर का। 

सुकरा-महार--(व०) समुद्र 

8 न तक 


(१३८५) 


सफाछोी 


सफछ--वि०/ १. जिसमे फल लगे हों! 
फल वाला । २. जिसकी कामता या 
काम सिद्ध हुम्मा हो। इृतकाये । ३« 
कामयाब । सफल । पास । 

सफा--[वि०) स्वच्छ । साफ । स्पष्ट । 
(अ्रव्य०) १. कतई। नितान्त | बिल्कुल । 
साव। २. समाप्त । खतम। ३. पूर्ण 
तया । ४. सबका सब | (न०/ पुस्तक 
का पृष्ठ या पन्ना । 

सफाई--ना०) १. स्वच्छता । पवित्रता। 
२. चतुराई। ३. प्रभियोग का जवाब 
या बचाव । ४. झगड़े टंठे का 
निवटारा। ५. ऋण का चुकारा । 
बेवाफ । 

सफाईदा र-(वि०) १. सफाई वाला। २- 
साफ करने वाला । रे.साफ रहने वाला | 
४, खूब स्पप्ट झौर स्वच्छ । साफ । 

सफाई-सुथराई--/ना०) १. स्वच्छता और 
अच्छापन । २. पवित्रना ॥ 

सफाखानो--(न०) प्रस्पताल। दवाखाना | 
शिफाखाना । इसपतांड । 

सफाचट-(वि०) १. साफ | खत्म ॥ 
समाप्व । बिल्कुल खत्म । २. जिस पर 
कुछ लगा न रह गया हो । ई 
समतल । 

सफाचट-करणो--/मुहा०/ १. सब का 
सब खाजाना। २. हंड़प करवा । हड़- 
पी । हे- खत्म करना । नाश करना 
छखतम करणो । 

सफायो--(त०) १. प्रूरी तरह से नप्द । 
सम्पूर्ण विनाश | सफाया । निमू लत । 
सातमों । २. कुछ भी शेष न रह 
जाता । 

सफायो-करणो- (मृहा०) पूर्ण रूप से 
खत्म करना । खातमों करणो । 

सफालछो--(क्रि०वि०) ६. कूदता हु 

*+ ' उछलता हुआ । २. साँघता हुप्रा 


सफील 


सफील--(ना०) १. परकौटा । २. दीवाल। 
भोत । 

सफेद--(वि०) १. उजला । उज्ज्वल । २. 
घबल । श्वेत । शुश्र । धोछी। रे, 
गौर 

सफेद-भूठ--दे० सपेद कूड़ । 

सफेदी-(ना०) १ दीवाल पर की जाने 
बाली चूतने के घोल की पुताई ॥ 
चोकाई । २. धवलता | छुअ्रता ! हे. 
उवेत प्रदर | धोष्ठो । 


सफेदी-प्राणो-(भुहा०/ १. श्वेत प्रदर 
का रोग होना | घोछों ब्रावणो । घोल्वो 
पड़छो । २. बालों का सफेद होना । 
२. बुढापा भाना । 

सफेदी-करणो-- (०) चूने के घोल से 
पुताई करना । पोत्तणो । घोछखी । 

सफेदी-पड़णी--(मुहा०)  दे०. सफेदी 
पाणो | 

सफेदो--(न०/ जसद की भस्म भौर 
तेल मिला कर बनाया हुप्रा एक 
सफेद रंग । सफेंदा । 

सफो--(भ०/ पुस्तक का पन्‍ताया पृष्ठ । 
सफा | पानो । 

सब--वि०/ १. स्वं। सकल। समग्र । 
२. पूरा । सारा । सयठो । 

सबक--(न०) १. पाठ। २. शिक्षा ॥ ३. 
सजा । ४, नसीहत । सोख । 

सबको--(वि०) मजबूत । हृढ । सेंढो । 
(क्रि०वि० ) मजबूती से । दूढ़ता से । 

सबड़काणो--(#ि०) १५ सबके के साथ 
पीना । २. एक बार में पी जाना । 

सबड़को--(न०) १. किसी द्रव पदार्थ को 
होठों द्वारा मुह में सॉंचकर पीने से 
होने वाला शब्द | २. तरल ग्रास | 
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सवाध 


सवद--/न०) १. संतों के बनाए हुए हितो' 
पदेश के पद । महात्माओोों का रचा 
हुआ दृह्, साखी, पद भादि। प्राध्या- 
त्मिक साहित्य । २. उपदेश । रै- सत- 
चाणी | ४. शब्द | सार्थक भक्ष समूह । 
५. झ्रावाज । साद । 
सवद-ग्रह--(न०) कान कर्ण शब्द। ग्रह । 
सवदी--(ना०) दे० सबद सं. ६, के हैः 
सबद रचना । सबद काव्य । संतों के 
पद, साखी इत्यादि। ५. सबद संग्रह । पद 
साखी इत्यादि का संग्रह | ६ मथ । 
कौति। जस । 
सबब -(प्रव्य०) कारए । हेतु | वजह । 
सबर---(न०) संतोष । धीरज । सब्र । 
सवरस--[न०) नमक । लू 
सवरी--(ना०) १. मुनादी । ढिढ़ोशा । 
रामायण में उल्लिखित राममर्त 
भौलनो । शबरी । (वि०) सत्र करने 
* बाली । क्षमाशीला । 
सबत्व--/वि०) १. बलवान । सशक्त ) 
सबल । २. दृढ़ । मजबूत । रे. विद्वता, 
बुद्धि तथा ज्ञान का धनी । ४. ठोस 
सबक्-दछां-गाहणो--(०) योदा । (वि०) 
सबल्ल सेनाओं का नाश करने वाला | 
सबकी--(नला०) बीरागना । (वि०) १५ 
शक्तिशाली । बलवान । णंबरी । २ 
बहू पुत्र-पीत्रों वाली । ३. पत्िब्रता | 
शाती । ४. सधवा । 
सबत्वों--(वि०) १. जबरदस्त । जबरो ! 
२. ताकतवर । शक्तिवान । हे. महृत्व* 
पूर्ण | बड़ा भारी | ४. झत्यावश्यक । 
४, उच्च श्रे णी का । श्रेष्ठ ॥ ६. बड़े 
क्ुटुम्ब वाला । ७. सम्पन्न । 
सवाध--वि०) १. तमाम । समस्तव 
थाधथो | सेंग। २. बांधा हप्ना। हे: 


हुमा हुआ। (न०/ १. प्रवरोध | रोक । 
र्‌. नियंत्रण । बधन । 


सम--(वि०) १. बशाबर। सदृश | २« 
रामतल । ३. हेर-फेर रहित । ४. जो 
दो से पूरी वंट जाय (वह सख्या) ।(न०) 
१. शपथ । सौगध । सोस । सोगन। २. 
ताल का झारम्भ स्थान (संगीत) ३» 
लय में गति की सर्माप्धि का स्थान 
(संगीत) । 

समइयो--(न०/ भवसर । मौका । समो | 

समक--(वि०) १. समग्र । सगको । सारो । 
२. बराबरी का । (न/०) बराबरी । 

समकक्ष--(वि०) बराबरी का । बराबरी 


बाला । समाव कक्षा का । एक 
सराखो । 


सम-कालीन--(वि०) एक ही समय मे 
स्थित । समसामयिक । 

समकित--(न०) सच्ची तत्व जिज्ञासा 
(जन) । 

सम-कोए--(न०/ १. ६०० डिग्री का कोर 
(ज्यामिति) । २. जिसके सारे कोण 
बराबर हो 4 

समक्ष-(भ्रव्य०/ ६, प्रत्यक्ष | भाँखो के 


सामने । २. उपस्थिति मे । रे. सामने। 
सामाँ 4 


समग--[वि०) समग्र । समस्त । समक्ो। 
सारो ६ २. सत्य । साच | 
संमग्र-- (वि०)/ सब का सब । समस्त व 
, पूरा। सारा | सगछो | सारो। 
समच--(वि०) सब । समस्त । समूचा । 
सम-घच रसख-(१०/ दोढ, का दूसरा भोर 
चोया चरण | मु 
समचो--(न०) १- सदेश । २. समाचार । 
* ३. सकेत ३ इशारा । ४. संवाद । 
सम-चोरस-- (वि०) जिसके चारो पहलू 
एक नाप के हों । (न०/ चोरों कोण 
एक माप के हो ऐसी भाकृति 4 समच- 
दुप्कोस । 
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समक-फेर 
(58 जरा हे 
समछरी--(ना०) १. सम्वतसरी । वाविक 
मरणु-तिथि। २ सावत्सरिक-श्राद्ध । 
३. जनों का पययूं पर पर्व । सवत्सरी। 
छूमछरी । समचरी । 


समज--देग समझ । 
+»समजरण--दे० समर | 
समजणो--दे० समकणो । 
समजदार--दे० समझदार । 
समजदारी-दे० समभदारी । 
समज-फेर--दे० समभ फेर । .- , 
समज-शक्ति-- (नां2) समभने की शक्ति । 
समजावट--दे० समजातध । 
समजास-- (ना०/ समझाने का प्रयत्न । 
समजूु--दे० समभू । 
समजोतरी--दे० समणोती । 
समजोत्ती--(ना०/ १५ इशारा । सकेत । 
, २. इशारा से समभझाना । 
समजाोतो--दे०् समभोते। _, 
समभ--(वा०) १. बुद्ध । भा ॥ ३२. 
प्सद । मन प्रन्द | ,. 
समभण--(व्य०/ १. समभ में भावा। 
२. समझ । बुद्धि 
समभणी--(वि०्ना2/ बुद्धिमता । सेमेमः 
दार (स्त्री) | समक वाली । 
समभणो--क्रि०) ६. जावना । समभला। 
२. भनुमान लगाना । कहता करना । 


(4०/ समभदार ॥ बुद्धमाव ) 
समझू । 
समभदार--(वि०)१- बुद्धिमान्‌। झपलमंद 
समझ । 
समभदारा--(स्ा०) बुद्धिमाती । भषल- 
मंदी । 


सममभ-फैर--(ना०) समझते में फर्क ! 
भरुव । 


समकाणो 


समभझाणो--(&०) १. समभाना । व्याख्या 
करना। २. स्पष्ट करना । ३. भली-भांति 
परिचित करवाना । ४ उपदेश देना । 
४. सिखाना । ६. डॉटना । 

समभाणो-बुकाणो--(क्रि०) किसी बात 
की भच्छाई-दुराई को भच्छी तरह से 

, कहना या समभाना समभावा-बुकाना। 

समभास--(ना०) समझाने का प्रयत्त । 

समभू--(वि०) समभदार । बुद्धिमान । 
समभूणों । संखो । 

समभू-सोचू-- (वि०)समभने-सोचने वाला । 

सममूती--दे० समभोतो । 


समभोतो--(न०) १. व्यवहार, लेनदेन या 
मतभेद झ्रादि का समाधान । २. विवाद, 
भगड़ें, कलह्‌ भ्रादि में सब पक्षों में 
झापस में मिल कर किया जाने वाला 
निपटारा । समझौता । 

समड़--दे० समवड़ । 

समडोछो--(न०) विवाह की एक प्रथा । 

समत--दे० संबत । 

समतेकक--(वि०) जिसका तल ऊँचा-तीचा 
न हो | सपाठ | समतल | समयत्ठ ॥ 


समता--(ना०) बराबरी । तुल्यता ॥ 
तूलना । 

सम-तुलन--(वि०) समतुला । 

समतुला--(ना०) समतोलपन ॥ सम" 


तुतन ॥ 

सम-तोल--.(न०) बरावर वजन । (वि०) 
१. बराबर वजन का। २. वजन में 
भारी । वजनी । सतोल | 

समत्य--दे० समय | 

समप्व--दे० समता । 

समथ--द३० समत्य ॥ 


(१६८६) 


संमघो 

समथक्क--दे० समतक्व । 

समद--दे० समद । 

समदकप--(न०) १. समुद्-फैन । २. फेन । 
ऊांग । समदफीण । 

समद-फीरा--/न०) समुद्र फेन । 

समद-मेखक्वा--(ना०) पृथ्वी । धरनी । 

समदर--(न०/ समुद्र | सागर । समंद | 

समदर-कांठो--(न०) समुद्र का किनारा । 
सामगर-तट । 

समदर-फीरण--(न०) समुद्र फेन । 

समदर्शी--(वि०) १. सब की झोर समान 
दृष्टि से देखे वाला! २. किसी के 
प्रति भेदभाव नही रखने वाला । 

समद-सुत--(ब०/ १. चंद्र । २. भगमृत । 

समदाँ-पार-- (प्रव्य०) १. बहुत दूर । कई 
२. प्रमुद्रो को लांघने के बाद । समुद्र 
की उस झोर । 

सम-दुष्टि--(ना०) सबके साथ एक जैता 
व्यवहार । समानदृष्टि । 

समघ--दे० समभ । दे० संवंध । 

समघण--(वा०/ समधिन । सगी ३ 
बेवाश । 

समधा--(ना०) १. पोल । अ्रन्धाघुन्धी । 
३. गोटाला । रे. कमजोरी । ४. निस्सा- 
रता | ५. मर्यादा उल्लंघन । ६. गुर 
जनो की भाज्ञा-मर्यादा का उल्लंधन। 
७. गुरूजनों की विशिष्टता या वड़प्पन 
सेज मानना या साधारण समझता 

समधी--(न०) १ पुत्र या पुत्री का ससुर । 
सगो । ग्रिनायत। ग्नात | बेवाई । 
२. संबंधी । रिश्तेदार (छिश्मू०) 
समझ गई । 

समघो--(क्रिग्म,०) समर में प्रा गया। 

समझ गया । दे० समधा 


* जी 


समन 


समन--(न०) १. श्रदालत में हाजिर होने 
का नोटिस । कचहूरी का बुलावा रे. 
(वि०) शमनकारी । दे? शमन । 

समन्वय- (न०) १. एक समान व्यवस्थित 
क्रम। २. एक इकाई बनकर समान 
रूप से मिलव । ३. परस्पर स्वंध या 
मेल । ४. परस्पर विलय । ४. एक 
रूपता । ६. तात्पय । 


समपण-(व०) १५ दान । २. समपंण । 
३. पराजय 


समपरणो-- (४०) १. दान देना। २. देना। 
समर्पण करना । हे. समर्पण होना। 


४. हार मानता । पराजय स्वीकार 
करता । 


समप्पण- दे? समपण । 
समप्पणो--(क्रि०) दे० समपणों । 
समप्पिय--(फ्रि०भ,०) १. समपेंण किया । 
(क्रि०) १. समर्पण करिये । २. समर्पण 
करता हू' । समर्पण करता । 
समभाव--न०/ १. सब प्राणियों पर एक 
सी स्नेह-दृष्टि । २. सुख में इतराना 
नहीं भौर दुख भे विचलित नहीं हीता। 
३. सम्मान-मि रादर में एक भाव । 
समय--(न०) १. काल । वक्‍त । च्षत । 
बेका । २. भवसर । मौका । ३. मौसम । 
४. भवकाश | फुरसत । ५. सयोग 4 
परिस्थिति । 
समय-कुसमय--[प्रव्य०/ १५ छपयुक्त या 
परनुपयुवत,समय । बेल्ठा कुवैा । २. भच्छे 
या बुरे दिन । 
शमय-सर--[भव्य०) ठीक समय पर। * 
समय-सरूप--(मव्य०/ समय के झनुरूप । 
समय-सार--(भरम्य०) यदा-कदा । कमी- 
कभी ॥ 
समय-सारिणी--(ना०) रेस या दस को 
सवारी गाड़ियों के पहुंचने, रवाने होने 


( १३६० ) 


समर्थन 


या ठहरने का समय बताने वाली जंत्री या 
पुस्तिका । टाइम-टेवल । समय-पत्रक । 
समय-सारू--(अव्य०) समय मिलने पर । 
समयानुकूल--(/वि०/ म्रवसर के प्रनुरुष । 
समयानुसार-- (धव्य०/ जैंसा समय हो 
वसा । वेल्ठा-प्रमाणे । 


समर--(ब०) (व०) १- समर । कामदेव । 
२. युद्ध । लड़ाई । बेढ । भाहव । 

समरणु--(न०/ १- स्मरण | २: सुमरिन। 

समरणी--दे० सुमर्णी । 

समरणो- (क्रि०/ १५ स्मरण करना | 
२. सुमिरन करना। 

समरत्य--दे० समर्थ । 

समरथ--[वि०/ शक्तिमान । समय | 
बलवान 

समरधुका--(ना०) पुत्री । बेटी । डीकरी। 

समरधुज--(न०/ स्मरध्वज । पुर की 
लियेन्द्री । 

समरागार--(न०) स्मरागार | भग । 
योनि | 

समराथ--दे० समरथ । 

समरारि--(त०) स्मरारि | शिव ) 
महादेव । 

समरस--(वि०/ सदा एक सा रहने वाला । 

समरागश--व०/ युद्ध भूमि । रणक्षेत्र 

समरूप--(वि०) १. समान रूप वाला ॥ 
एक समात्त 

समर्थ--(वि०) १. बलवान । शक्तिशाली । 
बलियो । जोरावर। समरथ । समत्य । 
२. प्रभावशाली। 

समर्थकू--(वि०) १५ समर्थन करने बाला । 
भनुमोदन करने बाला। रै« समान 
अर्थ वाला 

समर्थन --(व०) १. सहमति । भनुमोदन 
३. सहारा | टेको | रे. राह्यामठा । 
मदद | पु + 


समर्थवान 


समर्थवान--दे० समर्थ । 

समपक--(विं०) समपंण करने वाला ॥ 
२. उचित । योग्य । 

समर्पण--(न०) १. श्द्यापूर्वक अर्पणण । २० 
हार कर शरण में जाना । 

समक--(बि०) १. मेला | गंदा । प्रस्वच्छ। 
सेलो । २. श्यामल । हृष्णवर्णे 
सांव्लो ( 

समकावणी--दे० सेमकछावरणी । 

समक्ीं-- (ना०) घील नामक हिसक पक्षी । 
सेंबढी । चील। 

समवड़--(वि०) ६. समान । सदृश । 
बराबर । बरोबर। २. प्रतिस्पर्षी 
६. बराबरी करने वाला । धरोबरियों । 
बराबरी का । (न०) तुलना । समता । 
बराबरी । 

समवड्ियो--दे० समवड़ । 

समवड़ी--(ना०) बरावरी । (वि०)|बराबरी 
करने वाली । दे० समवड़ । 

सम-वया--(वि०/ समान उम्र की । 

सम-वयस्क--(वि०) समान उम्र का | 
समवयी । हम उम्र । सोयो ! 

समवरती--(न०) यमराज । 

समवसरण--(१०) १. श्रीपूज, श्राचाय 
या साधु की ब्रगवानी के समय इकद्‌ठा 
होने वाला समुदाय। २. उक्त उत्सवा 
(जन) । 

समचाय--(त०) १. राशि । समूह । कुड। 
२. संयोग । ३. सम्बन्ध ।४.सदा एकसा 
, बना रहने बाला सम्बन्ध ॥ ४० हिस्से- 
दारो को पूजी से बसी हुई व्यापारिक 
संस्था $ कंपनी । 

समवेग--(न०) खरीकृष्ए के घोड़े का नाम । 


( १६६६ ) 


सर्मइक् 


समवेत--वि०) १. एकन्रित। २. मिलाया 
हुआ | रे. संयुक्त । 

समष्टि--(ना०) १, समुदाय । २. समग्रता । 
(ब्यच्टि का उलदा)। ३. साधुमो 
का वह भंडार जिसमे स्थानिक साधु 
निमत्रित किये जाते हो । 

समसत--(वि०) समस्त। समग्र | सघवठा। 
संग | 

समसर्ता--(भव्य०) सजातीय प्राणी 
भ्रथवा वस्तुझ्ो के पलग-पलग अनेक 
समूहों सहित । (वि०) समस्त । सभी । 
सघढा । 

समसमा-(भरव्य०) १. भामने-सामने । 
३. बराबरी के । 

समसाण-ति०) श्मशान । मरघद । 
ससाण । जोराण । 

समसान--दे० समसाण । 

सम-सामयिक--(वि०) समकालीन । 

समसेर--(ना०) तलवार । तरबार । 
समशेर | 

समस्त-- (वि०) समग्र । तमाम | सब । 
संग । 

समस्या-- (ना०) १. उल्कन मरी बात । 
जिसका निणंय सहज में न हों सके | 
२. कठिन प्रश्न । ह- विकेट प्रसंग | 
४, किसी छद का भन्तिम चरण जो 
कवियों के झागे पूरा करने को रखा 
जाता है । छद का वह भय जिस पर 
से पूरा छन्द बनाना ही । 

समस्या-पूति-- (ना०) १- छंद को एक 
पक्ति से पूरा छंद तेंयाद करता । २० 
किसी विचारणोम बिपय की प्रूढि 
होना । 

समहर--ति०/ युद्ध । समर । पड़ाई ) 

समंड्छ--(न०) घरुपे । छुरज । 


सैम॑द (१३६२) 


समंद--(न०) समुद्र | सागर । समदर । 

समंदर--(व०) समुद्र । समंदर । 

समेदरी--(वि०) १. समुद्र का। ३- समुद्र 
संबंधी । ३. समुद्र मे उत्पन्न होने बाला। 

समंद-सुत--(न०) १. पमूृत । २. चंद्र । 

समंध--दे० संबंध । 

समा- (धअव्य०/ १. ही । ज्योंद्दी । संबो । 
(वि०) समाव 

समाई--(ना०/ १. सहन । बरदाश्त | २. 
३. सहन-शीलता । २. समावेश । 
समाव । हे. जैंनियो के णामोकार मत्र 
जपने की क्रिया या विधि। ४. सब 
का साथ में बैठकर स्तवन, सुमिरण, 
घर्म-ध्यान भादि करने का भाव या 
क्रिया । सामायक । ५. सामस्ये । शशक्ति। 
६, बिम्तात । 


समागम--न०/ १. सयोग । २. मिलाप । 
३. प्रागमन । ४. सभोग । मंथुन । 


समाचार-- (न०) १. खबर । सूचना । २५ 
हालचाल। वृत्तान्‍्त | स्मंघार । ३« 
कुशलक्षेम के समाचार । 


समाचार-पत्र- (न०) भखवार । छापो । 


समाज--(न०/ १. ध्यवस्ताय, झ्ाचर- 
विचार, भोजन तथा वंवाहिक सबंध 
इत्यादि बातों एवं रीति-रिवाजों से 
बद्ध या गठित हो गया हुआ समूह । 
न्‍्यात। २. एक प्रकार का काम करने 
बालो का वर्ग । ३. किसी विशिष्ट 
उद्दंश्य से गठित को गई सभा या 
संस्था । ४. एक धर्म या भाव रण वाला 
जन-्समुदाप। ४, एक निष्ठा से बधा 
हुमा जन-ससूह ॥ ६. जात । ७ 
समूह । गिरोह । 5. एक धर्म को मानने 
बाला 'वर्य ।, 


समाणी 


समाजवाद--(6०) वह सिद्धान्त जिसके 
अनुसार राज्य के समस्त उत्पादन साधनों 
पर समाज का झधिकार हो ठपा उससे 
उत्पादित सम्पत्ति की जहाँ छक द्दो के 
सबको बराबर मिलने की व्यवस्था हो। 
(सोशलिण्म) । हे 

सर्माज-वादी--(विं०) १४ जो संमाजबाद 
के सिद्धान्तों को मानता हो । 
(सोशलिस्ट) । २. समाजवाद का। 
३. समाजवाद सम्बन्धी । 

समाज-शास्त्र--नि०) बह शास्त्र जिसमे 
मनुष्य समाज की उत्पत्ति, गठत, सर्कृदि 
भादि के विकास का विवेचन किया 
हुआ हो । (सोशियोलॉजी) । 

समाज-सुधार--(व०) समाज की क्ूरीतियो, 
खामियों इत्यादि में किया जाने वा 
सुधार । 

समाज-सेवक--(व०) समाज की भलाई 
के काम करने वाला (व्यक्ति) । 

समाज-सेवा--(ना०) समाज की उल्तति 
तथा भलाई के लिए किये जाने वासे 
काम । 

संमाजी--(न०) पायन्समाजी । (बि०) 
१. समाज सबंधी । २« समाज का । 

समाजोग--(न०) १- समायोग ४ संयोग । 
२. मौका । भवसर । हे. भचानक 
मिलन । ४. याग्य समय । भनुकूल 
समय ॥ 

समाण--(२०) समावेश । दे० समान । 


* समाणी-(ना०/ १. एक झोजार । बारीक 


वस्तु पकड़ने का छोटा ' चिंमठा | 
चिमटी । घिसटड़ी । घिमतड़ी । (वि०) 
१५ समवमस्का। २. समान । (भू? हि०) 
३. समा गई । २. प्रवेश कैर गई । ३० 
मिल गई | ४. मर गई , 


समाशी 

समाणो--(वि०) १. समवयस्क ॥ २. 
समान । (नृ०) बड़ी समाणी । चिमटी। 
(छ०) १. समा जाना। मर जाना। 
३२. मर जाना । (क्रिग्मू ०) १. समा 

।-क तो ॥ २. मर गया। सुनो । 

समाथ--दे० समय । 

समादर -(ब०) आदर । सम्मान । 

समादरणीय--(वि०) झादर-सत्कार के 
योग्य । 


समाहइत--(वि०) जिसका खूब भादर हुआ 
हो । सम्मानित । 

समादेय--(बि०) १. प्रादर करने योग्य । 

, , ९ स्वागत करने योग्य । 

समादेश-- (न०) १ वह झाज्ञा जो स्याया- 
लय से होता हुप्ला काम रोकने के ल्यि 
दी जाती है। (इनजंवशन)। २. साघिकार 
किसी को कोई काम करने को प्राज्ञा 
देना । 


समाद्रित--दे० समाहत । 

समाध--(ना०) १. समाधि। २. मृत्यु 
मरण। (विं०) नैरोग्य । तंदुरस्ती, 
झाराम 

समाध-समंद--(ना०) प्रलयकाल की समुद्र 
समाधि । 


समाधान--(न०) १. मतभेद या विरोध 
दूर करना । २. किसी का सदेह दूर 
करने वाली बात या काम । ३. विरोध, 
,सदेह, झ्रापत्ति या आन्ति का निवारण | 
निवेशे । ४. शंकाश्ों का निराकरण । 
५. प्रशिधान । ६. बात या मत का 
समर्थन भषवा पुष्टि । ७. सान्त्वना ॥ 
ऋ. सतोष । 

समाधि--ना०) १. चित्त की एकाग्रता । 
३, ध्यान मग्नता । ३. ,अ्रह्म मे छित्त 
को छिथिर करना | ४, योग सापन को 


( १३६३ ) 


पमार 


एक चरम स्थिति । योग सिद्धि। ५. 
ईश्वर के घ्यान में मग्न होना । ध्यान । 
घ्यादमग्त | ६« प्रशणिघान । ७. किसी 
साधु-महात्मा के शव (या पझस्थियों) 
को गाड़ने या जलाने को जगहू। ८. 
उक्त स्थान पर निर्मित वास्तु या 
देवली । ६. साधु-सम्याती की मृत्यु । 
समाधियो-- (बि०/ १. स्वस्थ । तदुरुस्त । 
२. विद्यमान । जी|वत । ३. चिरायु । 
दीर्घायु । ४. सम्पन्न | (भू० क्रि०/ मर 
गया। मुझो । पाद्ो हुप्ो । 
समान--(बि०/ १- तुल्य । सह । भनु- 
रूप। बराबते का। समोवड़ियों ॥ 
बराबर | (40/ १. सामान । समान । 
२. मान साहुत। ३. वाणिकी पाठशाला 
में पढ़ाया जान वाला एक पाठ ।, 
समानता (ना०) १. भनुरूपता । २« 
बराबरी । तुल्यता । 
समानमा--(व०) सरोशा-लेन. देन या 
आदान-प्रदान । सवानवां । 
समानाथ--(न०) पर्याय । (वि०) समाव 
झर्थ वाला । 
समानोदरज-- (4०) भाई। सगा भाई। 
समाप--(न०) १. दान । २. माप सहित । 
३. स्यादित । ४. माप सर ॥ 
समापण--(न०/ १. दान । समपंण | २. 
समाप्त । समापन । 
समापणो--(छि०) १. देना । २. समपंण 
करना | रे. समापन करना । ५ 
समाप्त--(वि०) १६ था खतम या पूएहों 
गया हू। 4 २. नप्य । भुत । एततभ । 
समाप्ति- (माल) ३६ घष्त ॥ धरहाग। 
२६ +िसोी गिब।र ९। ४०७ | 
समार-(भण) १. पाप | ४ 3 ६. 
स्यबरुघा ॥ ३. ४पोरप 


समार काम 


सुधार । सेंवार ४. सजावट | तंयारी । 
५. क्षौर । हजामत । 

समार काम--व०) दुरुस्ती का काम | 
दुसस्ती । मरम्मत । मरामत । 

समारणो--[क्रि०/ १. किसी काम को 
सुचारू रूप से सम्पन्त करना। २. 
छील-छात्र करके साफ करना या 
काठटना (साग-सब्जी आदि को) । 
चनारणो । ३. कंघी करना। कंधघी 
करके सेवारना (बालों को)। झोस- 
छूणो । ४. साफ करना । 

समारंभ--(१०/ १. खूब ठाट से किया 
हुप्आ भारंभ । २. समारोह्‌। हे. घाम- 
घूम | ४. उत्सव | उच्छव । 

समारो- (व०) ६ लाभ। फायदा। २. 
प्राप्ति । भ्र्थ प्राप्ति। कगई। आम- 
दनी | कम्माणो | ३. वृद्धि । उबारा। 
शेष । बच रहना । ४. बचा कर रखने 
की वृत्ति । सेंबारो । 

समारोह--(न०) १. भारी झ्रायोजन । 
समारंभ । २. घामधुम । 

समातो--दे० संभाक्ो । 

समालोचक --(वि०) १. समालोचना करने 
वाला। २. किसी रचना या ग्रथ के 
गरुण-दोप प्रादि की विवेचना करने 
वाला । समीक्षक । ३. प्वलोकन करने 
वाला। ४. वस्तु के ग्रुण-दीपो को 
दूढ कर विवेचन करने वाला । 

समालो चना--(ना०/ १. साहित्य (रचना 
या ग्रंथ) के गुण दोपों की विवेचना। 
साहित्यिक कृति का विवेचन । भालो- 
चना । २. गुण दोयों का विवेचनात्मक 


लेख । समीक्षा । ३. वस्तु के गुण-दोषो 
की विवेचना। 


समाव--(न०) १. समावेश । समाई ॥ २. 
सहन । बरदाएत । 
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समीप 

समावरण--(न०) १. मृत्यु ॥ २. समावेश । 

समावणो--(क्रि०) १. किसी वस्तु का 
किसी पान्न के झन्दर भर जाना । समा 
जाना । २. बराबर भर जाना। हे 
मृत्यु होना । मरना । मरणो । 

समावेश--(न०) एक वस्तु का दूसरी वस्तु 
के झतगंत होना । झतमूत । 

समास--/न०) १. समावेश । २. संक्षेप 
३. सग्रह। संचय । ४. समर्थथ। *५« 
दो या दो से पभ्रधिक शब्दों के संयोग 
से बना हुआ शब्द (व्या०)। ६. शब्दों 
या पदों का एक सयुक्त शब्द (व्या०/ | 
(वि०) सक्षेप । 

समाहार--(न०/ १. समूहू। ३ राशि | 
३. सम्रहू । ४. मिलाप । 

समिजा--नि०) सभा । 

समिति--(ना०) १, सभा। संस्यथा। रे- 
कुछ व्यक्तियों की कमेटी । छोटी 
सभा । 

समिधा--न्ा०) १. यज्ञ में जलाने की 
लकड़ी । २. ईंधन । 

समियो--/ब०) १. बीता हुप्ता समय। 

विगत समय । २. समय | काल | 


समी--/बि०/ १. सीधी । सुलदी ; २: 
समाव । ३. ठीक । ऐन । ४. बिलकुल। 
(ना०)५. शमी । खेजड़ी। जाँट । जाँटी। 

समीब--(5०) युद्ध | झुप | आहव । 

समीक्षा-- (चना०/ बारीकी से की जाने 
थाली जांच । समालोचन । परीक्षण । 

समीग्रभ--(न०) प्रग्ति | बासदे । 

समीचीन-- (वि०,) १. मषार्थ । २.उचित। 
मोग्य | णोग । ३. सत्य । साथ | 

समोप--(वि०/ पराख] निकट । कने। 
गोद । भेड़ो । 


समीपता 


समीपता--(ना०) निकटता । नेड्रापणों। 
नड़ापो । 

समी वेफार--(भ्रव्य०) ऐन दुपहर में । 

समीर--व०) पवन । वायु | हुवा। 
बायरो । 


समीरण--(न०) पवन । वायु | बायरो । 

समो सवार--(१०) ऐन सुबह । 

समीसाभ--(ना०) १. ऐन संध्या समय । 
ठीक संष्या समय । २. संध्या काल | 
साँभवेछा । ३. कुबेका । 

समुचित--(वि०) हर तरह से उचित। 
उपयुक्त । ठीक । 

संमुच्चय--(वि०) १, संग्रह। २. समूह । 
३, साहित्य में एक प्रलंकार । 

समुच्चय बोधक--(व०) दो वाक्यों या 
वाकयांशों को जोड़ने वाला शब्द या 
पद [व्या०) ] 

सेभुदाय--(न०) मूड । समूह । भीड़ । 

समुद्र--(न०) सागर । समंद । समदर । 

समुद्रभंधन - (न०) दानवों झ्ौर देवताओं 
डर प्रमृत के लिये किया हुप्रा समुद्र 
मंथन । 

समुहरणो--(क्रि0) बुद्ध करने को सम्मुख 
भाना या होना । 

समुहो -(वि०) सामने । सामने प्राया 
हुप्ा | सामुहा। साम्हा। 

समु दर--६ै० समुद्र । 

समूचो--(वि०) सब । पूरा । समूचा। 
समृधो|| सघको । 

समूधो--(बि०) तमाम । सव | समस्त । 
सघला | (क्रिणवि०) बिलकुल । सबका 
सब | संमूदो। ' 

सेमूछ--[वि०) १. मूल सहित। २. सम्पूर्ण। 
सब । सपुछों । 


| श्रेध१ ) 


समोभ्रम 


समूव्गो--(वि०) समस्त । तमाम । सब । 
(क्रि०वि०) पूरे पूरा । सबका सब । 

समूत्ो--दे० समूछ। 

समूह--(न०) समुदाय । ऋुड। भीड़ । 
दोछो । 

समृद्ध--(वि०) समृद्धि वाला। संपस्न । 
घनवान | 

समृद्धि -(ना०) १. सम्पत्ति | सम्प्तता । 
२. वैभव । ऐश्वयं । श्रमोरी । 

समेट्ो--(क्रि० ) १. कपडा, कागज झादि 
को तह देना । फैले हुए कागज, कपड़े 
ग्रादि फो परतों में मोड़ना । समेठना । 
२. वियरी हुई बस्तुप्रों को इकट्ठा 
करना | रे. संचित करता । ४. संकुचित 
करना । ५. व्यवत्यित करना । ६, 
सम्पूर्ण करना । 

समेत--(/भव्य०) सहित | साथ । साथ में । 
के साथ । 

समेक्वो --दे० सामेछ्ो । 

सर्म--दे० समय । 

समो--(न०/ १. बपं। २. सुमिक्ष । 
सुकाल । ३. जमाना । ४. समय । ५. 
भ्रवसर । (वि०) १, सीघा । सुलटा 


२. ध्यवस्यित । रे. दुद॒स्त ॥ ठीक । 
४. एक सरखा। समान | ४. ठीक । 
ऐन ॥ 


समोकरणो--ग्रहा०) १. घुलटा करना। 
सीधा करना। दुरुस्त करना । ३. 
व्यवस्थित करना ॥ 

समोद--/२०) प्रसन्‍नता सहित । सानंदे । 

समोनमो--(वि०) एक सरीखा | बराबर] 
सरभर । 

समोश्षम--न०) १. पुत्र ॥ २. पौत्र। ३. 
वंशज । (वि०) समान । बराबर) 
रारोसों । 


समोरर्श, 


सीरण&(िण गरम पाती हो कम में 
' झाने लोयर अनाने. के. लिये दउड़े/ 

मिलाया, “जाने--वाज्षा हुडा पानी 
भ्रमोरण ३ 5 आय 

समोररो--/कि०/ अधिक गरम पानी को 
स्तानादि के काम में लेने योग्य करने 
के लिये उसमें ठंडा पानी मिलाना। 
अभोरणों । 

समोरो--न०) किसी वस्तु में थोड़ी वही 
वल्तु मिला कर बढ़ाने का भाव। 
उमेरो । दे० समोरण । 

समोवड--[वि०) १. वरादर । समान $ 
२ बराबरी बाला । बरोबरियों । 
समयडु। (न०) समानता । बराबरी। 

समोवडियो--दे० समोबडी । 

समोवरडी --(वि०) बरावरी झा । बराबरी 
वाला । 

समोवण्णों--(क्रि०) स्‍्तान के गरम पानी मे 
ठंडा पानी मिलावा। समोना। समो> 
रखो । 

समोसों --/म०) मैदे का एक तिकोवा 
(छिधोड़े के झाऊफार का) नमकीन 
पकवान । एक प्रकार का पकोडा । 
समोत्ता 

सम्मत--(4०) सहमत 4 राजी । 

सम्मति-(वा०) १. राय। शनाह। २ 
झनुमति | सहमति । 

सम्मान--दे० सनभान १ 

सम्मुस--(प्रव्य०2 १. सामने। समझ । 
सामुंहा । २. साक्षात्‌ | प्रत्यक्ष 

सम्मेलन--(व०/ १- प्रधिवेशन । २० 
शर्भा ) मजतलिस । 

सम्रतीयंद--(न०) १. कवि । २. स्मृट्येन्दर । 


१३६६ ह) सर 


संम्रथ--(वि०) दे” समरय | 

सम्रथवान--द्दे० समर्थवान । 

सम्राज्ञी--(वा०) सम्राद की पत्नी । महा 
रानी । 

सम्राट--[न०) वह बड़ा दाज़ा जिसके 
आधीन अनेक राजा या राज्य हों । 
महाराजापिराज ( बादशाह / महा 
राजा 

सम्राथ--दे० समर्थ । 

सयण--(न०) १. सज्जत। सेंण। २. 
पति। 

सयंभू-दे० स्वयंभू । 

सयाणा--दे० सबाखों । 

सयाझशो--[वि०) १. सयावा । चतुर ॥ २. 
ज्ञावी | 

सर--ना०/ १. माता । लड़ी । हार। २. श्रेक 
प्राभुपण । है. तात। सरोवर । ४. 
विजय । ५. आधीन | वश । ६. का । 
शर | ७. मस्तक | सिर! ८. शिक्षर । 
&, समय । १०. जल । ११. रारकड़ा । 
१२. स्वर। १३. स्वोग। १४ पाँच 
की संख्या । ६५. दमन । १६. पंग्र जी 
शासत काल में दी जाने बाली एक 
उपाधि । १७. ताथ के सेल में दांव 
जीतने वाला पत्ता । १५- जीता हुप्रा 
हाथ या बाजी | १६€- वागश $ ब्रमु़ 
पत्ते की प्रधानता | हुकम । २०. समा- 
नता । बराबरी । २१. दुघ। [विं०) 
१- श्रेणौवद्ध । २. सरल । (प्रब्य०) 
ह. प्रमाण में । प्रमाणे । २. ऊपर | 
ऊोचा। (व०) २२. खारे परानों का 
तामाबव जिसके पानी से नगर बनता 
है। २३. घिरा | २४. पभ्रगममाग 4 २४६ 
चरम सोमा ॥ २६. डिता। २७ 
श्रेध्डता । 


सरक 


सरक--/ना०) १. चित्त का उभार । मनो- 
वेग । २. उमंग) लहर। तरंग। हे. 
हलका चित्तश्रम | ४. चित्त को 
अस्थिरता । चित्त की लहर। ५. कुछ 
क्षणों के लिए चित में उत्पन्न होने 
वाली भ्रसंयम प्रवस्था । 

सरकणो--[कि०/ खिसकूता । हटना । 
दे? सरकनो । 

सरकनो--(न०) १. सरकंडा । मूज । २. 
सरकंडे का पौधा । 


सर करणो-- (मुहा०/ १ जीतना ॥ 
हराना। २. झधिक्रार करना। हे. 
हासिल करना । 
सरकस --न०/ हाथी, घोड़े, सिंह प्रादि 
जानवरों का खेल तथा खेल कराने 
वालों का साज-सामान तथा प्रखाड़ा । 
क्रीड़ाचऋ्र। सकंस। २. उद्दड । विद्रोही । 
सरकश । 
सरकंडो--दे० सरकनो । 
सरकाणो--(छि०) खिसफाना । हटाना । 
सरकादणो । 
सरकार--नि०/ १. प्रजा का शासन करने 
वाली सत्ता। राज्य का शासन यंत्र । 
३० राज्य तंत्र । ३. स्वामी । मालिक] 
सरकारी--(वि०) सरकार का। सरकार 
या राज्य संबंधी । 
सरकावणो--दे० सरकाणो । 
सरकीपासो -(न०) सरका करके ढोली 
या तंग की जा सके ऐसी ग्रयि । पासा- 
गाँठ। गाढो । 
सरकीपाहो-दे० सरकीपासो । 
सरसाई--दे० सरीबाई | 
सरसाणो--दे० सरसावणो । 
सरखामण--३० सरतामणी । 


(१३६७) 


सरगासेरी 


सरखामणी --(ना०) तुलना । समानता ह 
बराघरो । 

सरखावणो--[छि०) १. तुलना करना। 
बराबरी करना । मींढणो। २. एक 
जैसा तैयार करना | सरखाणो । 


सरखो-दे० सरीखो । 

सरग--दे० सुरंग । ढे० सर्ग । 

सरगड़ो--दे० सरगरो । 

सरग्रतरंगश--(ना०) गंगा । 

सरग नदी--[ना०) गंगा । स्व नदी । 

सरगम--[न०) पड़ज से निषाद तक का 
स्वर समूह । स्वरग्राम । (संगी.) 


सरगरण--दै० सरगरी । 

सरग राजान--न०) इंद्र । स्वर्ग का 
राजा । 

सरगरी--नि०/ १. सरगरा जाति की 
स्त्री । २. सरगरा की स्त्री । होडागरी। 
गाँघो । गाँछण । 

सरगरो -(/न०) १. एफ प्रस्पृष््य जाति। 
२. ढोल, याली तथा बरपू प्रादि बजाने 
वाला व्यक्ति। हे टोकरी, डलिया प्रादि 
बताने वाला व्यक्ति | माँछो | पराछो । 
४. कासौदी (संदेशवाहक) प्रादि सेवा 
का काम करने वाला । होड्ञायर । 

सरगलोक--न०) स्वरगलोक । 

सरगलोकेगता--(भू०का० #०) स्वयं में 
चला गया । मर गयां। स्वगंवासी 
(शिला०) 

सरगलोकोपहुत--[मू०का ०ष्ट०) स्वरगंलोक 
में पहुँच गया। मृत्यु हो गई। रवगे- 
वातसी ।॥ (घिला.) 

सरगासेरी -(ना०) १. एश घाभूषथ ॥ २. 
बहुत सकरा मार्ग । ३. तीर रयानों के 
देवालयों में (प्रायः धिसर में) बनी 


सरगुण 


५ सेकरी खिड़की या गली जिसमें होकर 


पुष्यात्मा हो वही निकल सके ऐसी 
मान्यता होती है। योनि 'त्र। जोणी 
एटा जंतर । ४ स्वर्ग में जाने का मागें। 
५. स्वर्ग का द्वार । 
सरगुण--दे० सगुए । 
सरगे गतौ--दे० सरगलोकेगता । (शिला.) 
(सरगोपहत--दे० सरगलोकोपहुत। (शिला.) 
सरघा--(ना०) शरघा । मधुमक्खी । 
सरचणो--(क्रि०) १ बराबर बाँठना | 
सरसणो | २. उचित भाव लगाता। 
हे मोलतोल उचित करना! ४, जितना 
है उतने में सबका निर्वाह कर लेना। 
सजाणों । ५. सुलकाना । 


सरचावशो--(क्रि०/ ३. सुलकावा। २. 
बॉटना । बराबर बाँदना । सरसाणों । 
सरज-(न०) १ एक प्रकार का वस्त्र । 
सर्ज। २. मखन। ३. राख । ४. 
झोढ़ने की एक बढ़िया ऊनी चादर । 
सरजण॒हार--दे० सर्जेनहार । 
सरजणो--(फ्रि०) सृजन करना । रचना । 
उत्पस्त करना । बनाना । 
सरजनहार--दे० सरणणहार ॥ 
सरजद्ध--(बि०) १. पानी से भरा हुप्रा । 
जलपूर्ण । २. सजल । 
सरजाणो--(क्रि०) रचना करवाना या 
फरना। सूजन करना या कराना । 
सरजायोड़ो --१. बनवाया हुप्रा । बणवा- 
घोशे । २. बनाया हुप्ना । बणायोड़ो । 
सरजियोड्ो--दे० सॉजित । 
सरजीत्त--६० सरजीव । 
सरजीव--(वि०) १, जीवित । २. जिसमे 
जीव हो । सजीव। ३. जिसमें पुनः 
जीव था गया हो । 
सरजीवणश--नि०) संजीवन। पुनर्जीवन । 


(१३१६८) 


सरणाटो 


सरजीवत--दे० सरजीव । धि 

सरजीवन--दे० सरजीवण । 

सरजू--(ना०) सरयु नदी । 

सरजोर--दे० सिरजोर । 

सरजोरी--दे० प्िरजोरी । 

सरट--[न०) गिरगिट । 

सरठ--(जा०) १. संकेत । हशारा। २. 
साजिश | पड़यंत्र ॥ ३. लक्ष्य स्थान । 
लक्षप । ४. मशवरा । सलाह। ५ शर्ते । 
होड्‌। ६. किसी गुप्त स्थान पर ' इकट्ठा 
होने का निश्चय । ७, ताकने की क्रिया 
या भाव । * 

सरड़को--(न०) १ चाबुक मारने का 
शब्द । २ घिलम की फु'क खींचने का 
शब्द । 

सरड़ाटो--(न०) तेज गति से उड़ने से 
होने वाला शब्द । सर्राठा । 

सरढी--(वा०) ऊँदनी । सायड्‌ । 

सरढो --(न०) ऊँट । लद्ढो । 

सरणा-(ना०) १. शरण | भाश्रय। २. 
सेकड़ा मार्ग । तंग रास्ता । ३. किसी 
देवालय में बनी वह तंग बारी जिसमें 
होकर भक्त निकलते हैं। सरगातेरो। 
४. सरकने-खिसकने की क्रिया । ५. 
निभाव। ६. रक्त की कमी, भ्रशक्ति 
तथा वातदूपित हो जाने के कारण 
पाँवों मे होने वाली एक पीड़ा । 

सरगणाई--(वि०) १- शरण देने वाला । 
शरण में रखने वाला। २. शरण में 
भ्राने वाला । ३. शरण में भाया हुप्ना। 
शरणागत । 

सरणाई-साधार--(न०) शरण मे प्राये 
हुए की रक्षा करने वाल्ता बोर पुरुष 
शरणागतरक्षक ॥ 

सरणाटो--न०) १. भवतिवेग से जाने 
तथा उड़ने वाली वस्तु का शब्द | 


सरणाय 


सरडादी । २. भपट्टा । ३« शून्य स्थान 
में सुनाई देने वाला शब्द। खालीपन 
का शब्द | शून्य शब्द | ४. शून्यता । 
खालीपन । 


सरणाय--वि० ) शरणागत । 
सरणायत--दे० सरणाय । 
सरणि--(व०) १. शरण | २. निसनी । 
निसरणी। ३. पगथियों । ४. पगडंडी । 
डाँडी । 
सरणी-(का०) पगडंडी। छीटा मार्ग। 
» डॉडी। २. प्रथा । ३, निसेनी। 
मिसरणी । 
सरणो--(४०) १. शरण। झाश्रय । २. 
पुराने समय का राज्य प्राप्त एक भ्रधि- 
कार, जिछके द्वारा शरण में आया 
हुमा व्यक्ति सुरक्षित समझा जाता था। 
(राजा लोग किसी प्रन्य राज्य के 
अपराधी को ऐसी शरण देने के स्वतः 
अ्रधिकार सम्पन्न होते थे। वे पअ्रपने 
कृपापान् जागीरदार को भो ऐसा प्रधि- 
काए दे दिया करते थे) । ३. शरण में 
झाये हुये को रखने के लिये किले या 
कोट जैसे सुरक्षित स्थानों में बना हुप्ा 
विशेष स्थान। (क्रि०) १. बनना । 
संपन्न हीना । ३. प्रयोजन छिद्ध होना। 
काम बनना। ३. पूर्ति होना। ४५ 
बराबर होना । ५. सरकना । ६. अधो- 
वायु निकलना | ७. बन झाना। ५. 
निभाव होना । 
सरणोदेवी--(ना०) वागड़िये चौहानों को 
कुलदेवी । 
सरणो लेणी--/ग्रृहा०/ शरण में जाना । 
शरण लेना । 
सरत--क्‍ना०) १. नजर॥ दुष्टि। २. 
घ्यान | स्रयात। ३. शर्त । होड़ । ४. 


(१३६९) 


सरद-करणी 


दाँव | बाजी । ५, होश । चेतों | ६* 
सावधानी । 

सरतचुक--वा०) १, घ्यान से उतरना । 
ख्याल में नहीं रहना । बेख्याली। २० 
देखने में चूक होना । दृष्दिदोप | हे- 
घ्यान नही रहने से, होने वाली 
भूल । है 

सरत-चूकणो--(मुहा०) १. भू जाना । 
२ ध्यान में नहीं रहना । श्याल बाहुर 
हो जाना। हे. देखने में चूक हो 
जाना । 

सरतत--निा०) १. बल । २. शीघ्रता । 
स्वरा । 

सरतन--न०) १. घनमाल | २. सामर्ष्य। 
हैसियत । ३. साधन । ४ सम्पन्नता। 
५. उपाय। प्रयत्न 

सरत-पृगणी --/मुहा०) १. नजर पहुँचना। 
नजर दोड़ाना । २. भकल काम करना। 

सरतर--(/वि०) १ स्वत्प । तंदुप्रत | २. 
दृढ़ | मजबूत ६ 

सरत-राखणी--/मृहा०) १. खयाल 
रखना । घ्यान रखना । २, ध्यान में 
रखना । 

सरतरियो--(वि०) सरतन (सरतर) बाला। 
सम्पन्त । समय । 

सरतंत--े० सरतन । 

सरताज-ै० प्रिरताज । 

सरद--(ना०) १. शरदऋतु । २. विजय | 
३. पराजय । जेर । ४. लाश ॥ (वि०) 
१. ठंडा। शीतल । सदें। २. देर। 
परास्त | हे. जीता हुप्मा । ४. वश में 
होने बात्ला | ५. दाँतों वाला । 

सरद-करणो--(मुहा०) १. सर करना। 
जीतना । २. क्‍ग्धिरार करना। ३५ 
मारना | नाश करना 


सरदबगरंम 


सरदन्गरम--वा०) १. सर्द और गरम) 
२. एक रोग 

सरदणोी--(क्ि०) १ नाश करना। मारना। 
कादना । २. सर करना । जीतना । ३. 
अधिकार करता । सर फरणो 

स्रदेदे--(न०) १. छिर में दर्द । २. परे 
शानी । हैरानो । 

सरद-पूनरम--[ना०) शरदपूर्णिमा । भ्रासोजी 
पूनों । 

सरदार--(#०) १. नायक । मुखिया) 
प्रगुधा । २ उपराव । ३. जागीरदार। 
४. सिखों की पदवी । ४५. सिख जाति। 

सरदारगी--दे० सरदारी । 

सरदारणी--(ना०) १. सरदार की पत्नी 
सरदारनी । २. सिख स्त्री । ३ सिख 
की पत्नी । ड 

सरदारी--(व०) सरदार का फाम । भाव 
या रियति । रारदारपणो | 

सरदी--(ना०) १ ठंडी । शीत ) जाड़ा। 
सर्दी। २. जाड़े का सौसम। ३. जुकाम। 
ठंडी । एलेप्म । 


सरदोजणो--/क्रि०) १५ नमी लगना। 


सरदियाना। २. सरदी लगवा। ३. 
ठंडा होता । 

सरदो--(न०) एक प्रकार का बढ़िया खर- 
यूजा | सरदा । है 


सरधा--ना०/१. बल शक्ति ) ३. प्राधिक 
र्यिति | ३. रोग घिदने के बाद प्राप्त 
होने बाली शक्ति । ४. श्रदा । प्रस्था ! 
४. भक्ति | ६. ईश्वर, धर्म धोर 
गुरजनों के प्रति प्रादरपूर्ण झ्लौर पूज्य 
भाव | ७, विश्वास | ८. प्रादर। £. 
साइण | हिम्मत । प्राप्तंग 

सरधाछू--[वि०) घड़ावाद । घरढ़ालु । 

शरनंद--[न) 8्मत । 


(्‌ जु४०० ) 


सरपाव 


सरनाम--[वि०) १. प्रस्तिद्ध॥' मशहूर १ 
२. सबसे ऊपर नाम वाला । 

सरनामो--/न०) १. छेख का शीर्षक । 
२. चिटृठी के ऊपर लिखा जाने वाला 
वाने बाले का नाम, पता पभादि। 
प्रेषिती का चाम, उपाधि, पता तथा 
गाँव । 


सरनाँव--ढे० सिरेनाम या सरनाम । 

सरवताबो--दे० सरनामो । 

सरप--[न०) सर्प ! साँप । सरप । 
फुणाछों ) 

सरप-प्री--[त०) १, गएड़ | ३. मौर। 

सरप जगन--द्वे० सरप जाग | 

सरपजाग - (१०) जनमेजय का भाग से ) 
सपंयज्ञ । 

सरप-जीभ--[वा०) कठारी । कटार । 

सरपजीह--दे० सरपजीम । 

सरपट--[श्रब्य०) तेज चाल में। (ना०) 
घोड़े की एक तेज दौड़ । 

सरपटणो--(क्रि०) भागना । दौड़ जाना। 
दौइणों 

सरपणी--[ना०) सर्विणी ॥ सॉँपिन । 
सापणी । फु्ाली । 

सरपध्धचर - दे० सरपाधर ॥ 

सरपफीएा--/व०) १. भ्रफीम ) सर्पफेन । 
अमल ६ २. सर्प के मुह का फेस । 

सरपंच--(7०) १. बड़ा पंच ॥ ६. पंचायत 

.. का समापति । 

सरपाधर--(न०) १. नाश । संहार । 
(वि०) सीधा । सरल । पाधरो । 

सरपाव--[न०) १. पमिर से पैर तक की 
पूरी पोशाक जो राजदरबार से किसी 
को सम्मान के रूप में दी जाती है। 
पिरोपाय  सरोपा । ३. प्रिरोपाव का 
सम्मान । 


सरपेच 


सरपेच--(न ०) पगड़ी पर बाँधने का एक 
जड़ाऊ गहना । 
सरफराज--[वि०) १. उच्च पदस्थ | २. 
प्रख्यात । ३. कृतार्थ | धम्य । 
सरफराजी-नना०) १. प्रसन्नता । २० 
क्ंपा | दे० सरफराज । 
सरव--(वि०) सर्वे | समस्त | कुल | सेंग । 
संगछो । सब । २. सबही । समत्तत । 
सरब श्रोपमा--दे० सरब प्रोपमा लायक । 
सरव ओपमा लायक--/प्रब्य ०). सभी 
शुभ उपमाप्रों के योग्य । पत्र लेखव फा 
एक पारिमाषिक पद । 
सरव -श्रोपमा - विराजमान-- (प्रव्य०) 
(प्राचीन पत्र लेखन परिपाटी का 
जिसके नाम पत्र लिखा जाता है 
उसके लिये, एक विशेषणश) | २. सभी 
उपमाप्नों से प्रकाशमान ) मान-सम्मान- 
पूर्वक सभी उपमाझ्ों से विद्यमान। 
सभी उपमाग्रों से प्रलंकृत होकर विराजे 
हुए हैं । 
सरव-काल--(न०) हर समय । सदा । 
सरब-जाण--(वि०) सब जानने वाला। 
सर्व बेता । सर्वज्ञ । 
सरब-जीत--(वि०) सबको जीतने वाला 
सर्वंजित । 
सरव-जोग--(वि०) १. सभी प्रकार से 
योग्य । सर्वेयोग्य । २. सभी के योग्य । 
सरव-निर्वास--(न०) सभी प्राणियों में 
निवास करने बाला। सर्वेब्यावक ॥ 
ड्रह्म । 
सरव-भखो--- (वि०) सूद कुछ भद्यण 
करने वाला । सर्वभक्नी | सरभख ॥ 
सरवर--ऐ»० सरमर । 
सरव-रस--न०) १० नम ॥ छूथ ॥ 
शबवरस | २. सभो रस ॥ 


(्‌ शड०१ ) 


सरमंगी 


सरबरी--(वा०) रात | शर्वरी । 

सरवस--(न०)स्वेस्व । जो पास में हो बह 
सब कुछ | सारी संपत्ति । सगठो । 

सरब-साखी--(न०) १. सर्वसाक्षी । २. 
ईश्वर । 

सरवसहा--(ना०) पृथ्वी । सवंत्हा । 

सरव-सुहाग--(न०) प्रखंड सौमाग्य । सर्वे 
सौभाग्य । 

सरवंग--दै० सर्वाग । 

सरवबिलंद--(वि०) १. प्रतिष्ठित । सर- 
बुनंद । २. मान्यवर | 

सरम--+म०/ १. हाथी छा बच्चा। करम। 
२. ऊंट । हे. शेर। बाप । 

सरभख--(वि०) सर्वमक्षी । सरवभणी । 

सर-भखड़ो--(न०) सर्वेमक्षण करने वाला 
व्यक्ति । 

सरभर--नन०) १. समान प्राय-व्यय | 
जमा भौर सर्च बरादर । २. बरावरी। 
(वि०) न कम या भ्रधिक। बराबर। 
२. बिना नफा-नुऊसान वाला । जिसके 
क्रन-विक्रप मे न लाभ रहा दो पौर 
न नुकसान । समोतमों । (०) एक 
सेल । 

सरमर-खातो--न०) १. वह खाता 
जिसमें जमा भौर खर्च की भर्दे दरावर 
हों। २. वह हिसाद जिसमें सेन-देन वरादर 
हो गया हो । खाता चुरुता। सेन-देन 
चुकता । ३. दोनों पष्ठ बराबर । 

सरमरा--[ना०) १. सातिरदारी। प्राव- 
भगत । २ सेवा-चाकरी। ३- साने- 
पीने का प्रबन्प | सरदराह $ ४. मार- 
पीट $ ४. डॉट । फटकार । +द 

सरमभंगी--न०) १. सबढुछ 
जिसे किसी बात का परहूज 
एड प्रस्पृश्य जाति । 


सरम 


सरम--(ना०/ १. शर्म । लज्जा। २. 
लिदाज । संकोच । ३. पश्चात्ताप । ४. 
प्रतिष्ठा । इज्जत । 

सरम करणी (करणो)--गुहा०) घूघट 
विकालना) 

सरम-काढणी (काढणो)--(मुहा०/ घू घट 
विकालता । 

सरम-राखणी--/गुहा०) १. मान-सम्मान 
का विचार करके भ्राचरण करना। 
२ संकोच करना। ३. मर्यादा में 
रहना । ४. भय खाना । डरना । 

सरमाणो--दे० सरमावशों । 

सरमाकछ्ू-(वि०) १. शरमाने की प्रकृति 
बोला । लज्जांशील । शरम वाला । २. 
संकोचदाला । ' 

सरमावणों --(क्रि०) १. शरपिदा होना । 
सज्जित होना । सरमाणों ! सरमीजणों । 
२. संकोच करना। ३. स्तिसियाना १ 

सरमा-सरमी--(प्रव्य०) १. लाज के 
भारे। लाज के कारण । शरम में भाकर 
के । ३. एक दूसरे से लज्जित होकर 
कै । ४. संकोच से। लिहाज से। ४. 
शर्म । छा । ॥4 

सरमभिदो--(वि०) शरभिदा । लज्जित । 
सरमी-जणो--दे० सरमावणों । 


सरमीली--(वि०) लाजवाली । 
सरमीलो--(वि०) १. शमिंदा । २. शर्म- 

याला । न 
सरगू--(ता०) पयोध्या के पास की एक 
7 नदी | सरजू। ह 


सरल--[वि०) १. सीधा। सरल। जो 
टैदा या. यक्र न हो। पाथरो। २. 
निष्कषट । ३. भोला । ४. साधु स्वभाव 
का । सँंचो। 


(९४०२) , 


सरवात्वो 


सरलता -[ना०) १. सीघापद । भवकता। 
पाधराई । २- भासानी। सुगमता। 
सोराई । हे. सक्चाई ॥ ४. निष्फ- 
पता) |, 
सरव--दे० सरब | 
सरवग--[वि०/ (१. सर्द व्यापक । सर्वेग । 
, २ सब जगह । [त०) १५ शिव । ३ 
ग्रात्मा | ३ सर्वज्ञ। ,- 
सरवड़-- (ना०) १५ वर्षा का भपाटा। 
भागते हुए वादल का बरसते जाना। 
एक बादल के पीछे दूसरे वादल का 
बरसते जाता | ३. जोर की वर्षा की 
आ्रावाज । ४. दूर वर्षा होते की 
प्रावाज । $ 
सरवण--दै० श्रवण । 
सरवर--(त०) १-५ तालाब । सरीवर। 
२. जलाशय ।' हि प 
सरवरणो--(कि०) १. धीरे-धोरे घलना। 
२. गुप्त रूप से चल देना 4 खिसक 
जाना । है 
सरवरी--(ना०) श्री | रात सत्रि । 
सरवसह--+न्रा ०) धरती । पृस्ती | सर्व 
सह । जमी है... 
सरवंग--दे० सरबंग 
सरवाणी- (ना०) पाती । शर्वाी । 
सरवाक्त-- (प्रव्य०) १. समग्रतया | 
|. सब मिलाकर । झौसतन। सरेशस। 
२. पंत में । श्राखिरकार । घेवट | रै* 
फलतः। फलस्वरूप | ४. इसलिये । 
झतः । ५. सबसे ऊपर। शीर्ष । मवाकें। 
(वि०) कुंज़ । 
सरवालछो--नि०) १- सभी मर्दों से ली हुई 
, (छोटी-मोदी) रकमों की कुल जोड़! 
बड़ी जोड़ | २. नफा-नुकसात ह ३» 


| 


संरवाठो-कादणो 


नफा-नुकसान का हिसाब । ४, औसत । 
सिरेराशि | सरेरास । 
सरवाछो-काढणो--(मुहा०) १. नफा- 
नुकसान का हिसाब निकालना। २. 
झौसत निकालना । 
सरवो- (न०) १. यशकुड मे झाहुति देने 
का लकड़ी का कलछा । स्तता । 
सदवो। २. घड़े मे से पानी लेने का 
डंडी बाला पान्न | सरवो ! (वि०) 
तीक्ष्ण श्रवण-शक्ति वाला। बहुत घीमी 
भ्रावाज को सुन'लेने वाला | श्रव । 
सरस--(वि०) “१. सुन्दर। २. भच्छा। 
उत्तम । ३. रस बाला । ४, भावपूणं 
सरसइ--(ना०) १. सरस्वती । सरसती ,। 
२. सरस्वती नदी । ३. सरसता। 
सरसताई । 
सर-सज्या--दे० सरेव सज्जा 
सरसणो--(फ्रि०) १. सरस दिखना। २० 
शोभित होना । ३े- शोभित करता। 
४. शोभित होना । ५४. सबमे समान 
घंटवारा करना | सजञाणो । सरचणो। 
६. राजी करना। प्रसन्न करना। ७. 
झच्छा लगना । ८. ५१लना-फूलना । 
६. फँलना । 
सरसत--दे० सरसती ! है 
सरसता--(ना०) १५ सरस होने की प्रवस्षा, 
गुण या भाव | २. मघुरता। हे. 
, रसिकता । ४६ सुस्वाद | ५. कोप्ठता। 
सरसताई-दे० सरसता $ 
' सरसती--(ना०) सरस्वती । शारदा । 
सरसब्ज--(वि०) १. हरा-मरा । सहलहाता 
,.. हुप्रा। २ समृद्ध | ३- पाबाद | 
सरसरी--(प्रब्य०/ ऊपर-ऊपर से॥ स्पूल 
रूप से । जल्दी मे । 


डे 
(्‌ १४०३ |] 


सरेसो 

सरसरी-तौर-सू --(प्रव्य०) - १. जल्दी" 
जल्‍दी में | मोटे रूप में । सरसरी तोर 
पर। 

सरसरी-नजर-सू --(भव्य०) उचढती हुई 
या ऊपरी निगाह से। चलती निगाह 
से। 

सरसव--(न०) सरसों । रण 

सरसवान--(ब०/ समुद्र । 

सरसाई--/ना०/ १. भधिकता । ३, सुन्द- 

-रता। रे. श्रेष्ठा । ४. शोभा। +४. 

स्पर्धा | प्रतियोगिता ॥ ६. समानता । 

बस़बरी । सरखाई । 


सरसाणो--(क्रि०) १. शोभित> करना । 
२. सरस बताना 5 सरसावा॥ ३. 
॥ सेवा रना । | सजाना;व, ४.. बताना :। 
सरसावणो | ५. फंलाना ।॥ ,47,$ 
सर-सामान-:(6०), भ्रसवाव । _ सामग्री 
सरोसामान । + 3४% 
सरसावणो--द्े० सरसाणों ॥ , .... 
सरसिज--न०) कमला. 
सरसियो--(न०) सरसों का तेल ।, कड़वा 
तेल | (वि०) सरसों का । ' 
सरसियो तेल--दे० सरठ्िमों 
सरसी--(बि०) १. समान । बराबर । एक 
समांन। २-सु दर । ३. श्रेष्ठ । भधिक। 
(फ्रिम्म,2) सरेगा । बनेगा । 
सरसीरह--(न०) कमल। 7 
सरसुती--हे० सरस्वती । शारदा ॥ ' / * 
सरसू--(/न०) १. एक प्रत्तिद पौधा, जिसके 
बीजो से ठेत निकलता है। सरसों। 
सरसव । २. सरसों तिल्तहन ॥ 
सर-सैमान--दे० सरसामान । 
सरसो--वि०) १. दो या पनेर में से 
झच्छा | २. प्रच्छा | थेष्ठ । ३. एक 
समान। सरीक्षा | सरदों। ४. सु दर। 


सरम 


सरम--त्ि०/ १. शर्म) लज्जा। २. 
लिहाज | सकोच । ३. पश्वात्ताप | ४. 
प्रतिष्ठा । इज्जत । 

सरम करणी (करणो)--(मृहा०/ घूघट 
निकालना । 

सरभ-काढणी (काढणो)--मुहा०/ घू'घट 
निकालना । 

सरम-राखणी--(मुहा०) १. मान-सम्मान 
का विचार करके प्राचरण करना। 
२. संकोच करना। ३. मर्यादा में 
रहना । ४. भय खाना । डरता । 

सरमाशो--दे० सरमावणों । > 
सरमाछू--(वि०) १. शरमाने की ग्रकृति 
बोला । लज्जाशील | शरम वाला । २. 
संकोचवाला । ९ 
सरमावणो--(क्रि०) १. शर्रमभदा होना । 
लज्जित होना | सरमाणो ) सरमीजणों । 
२. संकोच करना! ३. खिसियाना । 
सरमा-सरमी--(प्रव्य०) १. लाज के 
'मारे। लाज के कारण । शरम में भ्राकर 
के । है. एक दूसरे से लज्जित होकर 
के । ४. संकोच से । लिहाज से । ४. 
शर्म ॥ छाज । 4 
सेरमिदो--(वि०) शर्रामदा । लज्जित । 
सरभी-जणो--दे० सरमावणो । 
सरमोली--(वि०) लाजवाली ; 
सरमीत्रो--[वि०/) १. शर्मिंदा । २. शर्म- 
चाला। हक 
सरयू--(न्ा०)_भ्रयोध्या के पास की एके 
” नदी | सरजू। हि 
सरल--[वि०) १. सीघा। सरल, जो 
टेढा या _वक्र न हो) पाधरो। २. 


निष्कपट । ३. भोला । ४. साधु स्वभाव 


9.) । ्ैणो। 


६9 , 


सरवालों 


सरलता --[वा०) १. सीघापन | झवकता। 
पाथराई। २. श्रासानी। सुगमता। 
सोराई । ३. सक््चाई । ४. निष्क- 
पढता । 


सरव--दे० सरब । 
सरवग--[वि०/) १. सर्व व्यापक + सर्वेंग | 
२. सब जगह । (न०) १. शिव। २. 
झात्मा । ३. सर्वज्ञ 


सरवड़- (ना०) १, वर्षा का कपांटा | २० 
भागते हुए बादल का बरसते जाता। 
एक बादल के पीछे दूसरे बादल का 
बरसते जाना । ३. जोर की वर्पाकी 
भ्रावाज । ४. दूर वर्षा होने की 
प्रावाज॥ , 


सरवरण--दे० श्रवण । 
सरवर--न०) १. तालाब । सरोवर । 
२. जलाशय । 


सरवरणो--(#्रि०) १. धीरे-धोरे चलना । 
२. गुप्त रूप से चल देना। खिसक 
जाना ४ 


सरवरी--ना०) शदंदी । रात रात्रि । 

सरवसह--(ना०) धंरती । प्रृष्वो | सर्वे- 
सह । जमो | ' 

सरवंग--दे० सरबंग । 

सरवाणी - (ना०) पाव॑ती । शर्वाणी । 

सरवाब्ठे-- (भ्रव्य०) १. समग्रतया । 
सब मिलाकर । औसतन । सरेरास। 
२. झंत मे । भाखिरकार । छेवट । रे 
फलतः । फलस्वरूप । ४. इसलिये। 
अतः । ५. सबसे ऊपर। शीर्ष । मथाल्े। 
वि०) कुल । 

सरवाल्हो--(००/ १. सभी मदों से ली हुई 
(छोटी-मोटी) रकमो की कुल जोड़ । 
बड़ी जीड़ | ३. नफा-नुकतान । हे 


] 
संरवाछ्ो-काढणो 


नफा-नुकसान का हिसाब | ४, झसत । 
सिरेराशि | सरेरास । 
सरवात्लो-काढणो--/मुहा०) १. नफा- 
नुकसान का हिंसाव निकालना रे. 
झसत निकालना । 
सरवो- (न०) १. यशकुड मे झाहुति देने 
का लकड़ी का कलछा । खतवा । 
सरुवो । २. घड़े मे से पानी लेने का 
डंडी वाला पान्र | सरुवो। (वि०) 
तीक्ष्ण थ्रवण-शक्ति वाला। बहुत घीमी 
भावाज को सुन'लेने वाला | श्रव 
सरस--(वि०) १. सुन्दर। २. भच्छा । 
उत्तम । ३. रस वाला। ४. भावपूरं | 
सरसइ--(ना०) १. सरस्वती । सरसती ,। 
२. सरस्वती नदी । रे. सरसता। 
*, सरसताई ॥ 
सर-सज्या--दे० सरेव सज्जा । 
सरसणो--(फ्रि०) १. सरस दिखना। २ 
' ' शोभित होना। हे. शोभित करना। 
४, शोभित होना । ५. सबमें समान 
बटवारा करना । सजाणो। सरचणो। 
६, राजी करना। प्रसप्न करना। ७. 
अच्छा लगता । ८. ५लना-फूलना । 
€. फैलना । 
सरसत--दे० सरसती । 
सरसता--ना०) १- सरस होने की क्‍भवरपा, 
गुण या भाव । ३. मघुरता। रे- 
, ; रसिकता | ४. सुस्वाद  ५- कोप्ठता। 
सरसताई-दे० रारसता । 
' सरसती--[ना०) सरस्वती । शारदा] 
सरसब्ज--(वि०) १. हरा-मरा । लह्दतहता 
। _ हुभा। २. समृद । हे. झावाद। 
सरसरी--(धष्य०) ऊपर-ऊपर से। स्पूसत 
रूप से । जल्दी में 


(श्र 


सरेसो 

सरसरी-तौर-सू--(प्रब्य०) १. जल्दी- 
जहूदी में | मोटे रूप में ॥ सरसरी तौर 
पर। 

सरसरी-नजर-सू --(मव्य०) उचटती हुई 
या ऊपरी निगाह से । चलती निगाह 
से। 

सरसव--(न०) सरसो । 

सरसवान--(न०) समुद्र | ८ 

सरसाई--(ना०/ १. भषिकता । २. सुस्द- 

-रता। ३. श्रेष्ठठा । ४ शोभा। *५. 

स्पर्धा । प्रतियोगिता -। ६. समानता ॥ 

बराबरी । सरखाई । 


सरसाणो--(क्रि०) १. शोमित करना । 
२. सरस बताना । सरसाताग मे, 
सेवारना । | सजाना-. ४. बनाना *। 
सरसावणो। ५. फैलाना । - 
सर-सामान--(८०), भसवाव ।. सामग्री 
सरोसामान । + * 
सरसावणो--० सरसाणो । 
सरसिज--(व०) कमल । 


8 


सरसियो--(न०) सरसों का तेल । कड़या 


तेल । (वि०) सरसों का । ' 
सरसियो तेल--दे० सरठियो । 
सरसी--(वि०) १. समान | बराबर । एक 
समाव। २-सु दर । ३. श्रेप्ठ । मधिक। 
(कि०भ,०) सरेगा । बनेगा । 
सरसीरुह--(न०) कमल । 
सरेंसुती--दे० सरस्वती । घारदा। 
सरसू--न०) १. एक प्रसिद्ध पौधा, जिसके 
बीजो से तेत निकलता है। सरतों॥ 
सरसव । २. सरसों तिलहन । | 
सर-सैमान--दे० रारखामान । 
सरसो--(वि०) १- दो या पनेक में से 
भच्छा | २. भच्छा | थेष्ठ | ३. एड 
समान। सरोधा | सरलो। ४, सु दर। 


सरस्वती 


५. अधिक । ६. माप या तोल भादि 
में यथेष्ट से कुछ प्रधिक । टैंकर । 
सरस्वती--(वा०/ १. विद्या तथा वाणी 

की भ्रधिष्ठात्री देवी । शानशक्ति 
शारदा ॥ब्राह्यी। भारती । वरदा। 
भवस्तोदरी । २. विद्या। हे शिवेशी 
संगम की भ्रदृश्य नदी । ४. ग्रुजरात 
की एक मंदी जो (सिद्धपुर-मातृगया- 
के पास होकरो कच्छ के रण में समाप्त 
होती है । कुमारिका नदी । 
सरहद--ना०/ १. सीमा | हृद | कॉकड़ । 
“२ सीमा-प्रदेश । 
सरहर--(वि०/ समान । तुत्य । सरीलो ! 
(व०) तालाब । सरोवर । सरवर। 
सरंजाम--दे० सराजाम । 
सराई--(न०) मिट्टी का ढककन | ढाकणा। 
सराकत-- ऐ० सराग्रत । 
सरागत--(प्रव्य०/ हिस्से में । 'भांगीदारो 
में । सराक्ृत । 
सराजाम--(त०) १. सामग्री । सामान | 
सरंजाम । २ तैमारी । ३. व्यवस्था । 
सराषड्रें--[प्रव्य०) ३. (एक) भप्ट्टे भे। 
२. (एक) र्वास में । ३. एक बार में। 
प्रेके सराई ।. 
सराड्रो--/ब०) १, भपट्टा। भपद। ३. 
वेग ।.देग से भागे बढ़ना । 
सराण--ऐ_े० साण | पु 
सराशियो--[न०) शस्त्रादि को धार 
लगाते वाला। सिकल्ीगर । 
!सराणी--दे० सरावणो ।(ब०) , सिरहाना। 
सराघ+- दे० थाद्ध 
सराधणो--(छि०, श्राद्ध करा 
सराप--/#०/ शाप । सार । पबददुभा ॥; 
सरापणो---(क्रि०) शाप :देना । 


ह्श्न्ध 


सरासणश 


सरापियल--(वि०) १. शापित । जिसको 
शाप दिया गया है । 

सराफ--(न०/ १. सोना, चाँदी भौर 
जवाहरात इत्यादि का व्यापारी । २३. 
सुनार | 

सराफत--(/न्य०) भलमनतादत । शरीफ 
होते का भाव । 

सराफी--वा०) सराफ का वेशा | (बि०) 
सराफ से सम्बद्ध । 

सराफो--(न०) १. सराफ़ का काम | २. 
सराफों का बाजार | सराफा । 

सराव---(न०) शराब । मद्य । दारू 

सरावोर--(पि०) बिलकुल भीगा हुमा । 

«. तरबतर | गोला । $ 

सरामण--दे० सावण । 

सराय--(ना०) मुसाफिरों के 5हरने का 
स्थान । धमंशाला | विश्रामालय । 

सरारत--है० शरारत । 

सरा रती--(वि०/ १. ऊपमी । शरारती । 
२, बदमाश । 


'सरावग--दे० धावक सं० २१ 


सरावगी--(न०/ १. श्रावक । जन । २५ 
जैन वण्िक । 

स रावण- दे? श्रावण । 

सरावशो--[त्रि०) १. श्राद्ध करता । 
सराघयणी । २. भृतक को भस्मी भोर 
फूल (भस्थि) गंगा, नमंदा भादि (तीर्पों) 
में शास्त्रविधिपुर्वक प्रवेश करमा । 
४. मूतक का किया कर्म करना । एका+ 
दशा करना। ४६. प्रशंसा करता । 
सराहना । 

सरासण--(#2) १. शस्त्र । घमुप । 
२. शरशब्या.। 


संरासर 


सरासर---अ्रव्य०/ १. बिलकुल | पूरा-युरा । 
चूरी तरह से । २. प्रत्यक्ष । 

सरासरी--नि०) मोटा झनुमात । (झव्य०) 
भोदे तौर पर | भनुमानतः । 

सराहुणो--(छ्ि०) बड़ाई करना । अश्यसरा 
करना । सराहना । सरादणों । 

सरि--[ना०) १५ भरना। निर्भर। २. 
समता । बरावरी। हे. लड़। छड़ी । 
हार । ४. नदी । (वि०) समान । 
बराबर । 

सरिज--(न०) १. एक प्रकार का कपड़ा 
सर्ज । २. कमल । ३. मछली। ४. 
सीप ॥ 

सरिग--(/व०) स्व । सुरय । (क्रि०६भ०) 
१. बना । निर्माण हुमा । हुआ। २. 
खिसक गया। ३. संपन्न या प्िद्ध हो 
गया । 

सरित--(/ना०) सरिता । नदी । 

सरितपति--(न०, समुद्र | समदर । 

सरितवरा--(ना०/ गंगा । 

सरिता--(ना०) नदी । 

सरिता-पति--(न०/ समुद्र । सागर । 
सायर। 

सरियो--(न०) लोहे की लंबी पतली छड़ । 
सह्ियो । शलाका । 

सरिश्तेदार--(न०) १. मुकदमो की मिसलें 
रखने घाला कर्मचारी । २. सरवारी 
विभाग का प्रधिकारी 

सरिस--(वि०) समान । सदृश। जिसो॥ 
जेड़ो । 

सरीक--(मरश्य०) साथ मे । (वि०) मिला 
हुआ । सम्मिलित । घरोरू । 

सरीकत--ना०) १. घराकत | साका।+ 
हिस्सा । २. हिस्सेदारी । ३. पक्ष । ४. 


(१४०५) 


सरूपबान 


साथ । (अव्य०) १. पक्ष में । २. साथ 
में । ३. हिस्सेदारी मे । भाग में । 
सरीखाई--(ना०) १. समानता। बराबरी 
२. एकरूपता- 
सरीखापणो--दे० सरीखाई + 
सरीखो--/वि०) १. बराबर। समान | 
सरीखा । जिसो । जेंड़ो, 
सरीगत--दै० सरीकत ।] * 
सरीर--(न०) १. शरीर । देह | काया। 
२. किसी वस्तु का पूरा ढाँचा । 
सरीसो--दे० सरीखो। _* * 
सस्मात--(ना०) झारंभ । शुरूआत ॥। 
शुरू । थे 
सरुर्पात-दे० सहपात॥. + | ० य 
सरुवो--दे० सरवो । 
सरू--(न०) शुरू॥ झारंभ । 
सरूठ--(वि०) ऋद्ध। क्रोधित । रीसाणों । 
झूठोड़ो । 
सरूप--(न०) १. श्रीनायजी की 'मूत्ति । 
श्री बालकृष्ण की मूत्ति। श्री स्व€ूप । 
: २. वह जो देवत्व,को प्राप्त ही गया 
हो । परमात्मा रूप। हे..“बह जिसने 
देवता का रूप घारण किया हो। ४.. 
पहुंचा हुआ पुरुष | महात्मा । ४. देव- 
मूत्ति]। ६. मूत्ति, चित्र भादि॥ ७. 
व्यक्ति, पदार्थ झादि की , भाकृति | ८.. 
बनावट । ६. शवृल । सिकल । सरूप । 
चेहरा 4 १०, स्वभाव । ११. सुदरता । 
१२. लक्षण । १३५ तुलना। (वि०/ 
१. सु दर । २. समान । तुल्य | प्नु- 
सार। (प्रव्य०) १. रूप में । तुलता 
में । २. किसी की भाँति 
सरूपता-- (ना०) समानता । एकरूपता । 
सख्पवान--[वि०) स्वरूपदान । घु दर । 


स्पा 


सहपश्ी 
सरूपश्री--(मरब्य०) १. जो 'श्री” का स्वरूप 
है । धनधारप से सम्पन्त है । स्वरूपशी । 
२. जिस स्थान झौर व्यक्ति को पर 
लिखा जाता है उस स्थाव भोर व्यक्ति 
के नाम लिख जाने वाला विशेषण । 
जेसे--स्वरूपश्री जाधपुर शुभस्पाने'“/प 
सह्पश्री महाराजाधिराज'४ 
संरूपति-- (अ्रव्य०) पहले-पहल । शुरूप्रात 
में हो । ससु्पोत । 
सरूपोत्त-दे० सख्पात । 
सरू खो--दे० स्भाड़ो । 
सरे-्प्राम--(प्रव्य०) खुले प्तमाम । सबके 
सामने । सर्द साधारण में । 
सरे-इजलास-- (प्रव्य०) भरी करी मे। मरे 
इजलास मे । 
सरे-बाणार-- (प्व्य०) १. सबके सामने । 
' जनता के सामने । खुले प्राम। २. 
बाजार में । बाजार के बीच में 
सरे-रास--(स०) छोटी-बड़ी ससख्याप्रों का 
योग करके निकाला जाने वाला माव । 
भोव्रत । (प्रव्य०) प्रनुमान से ! भ्ंदाज 
शु । अंदाज थी। भ्रदसटो । 
सरेव-सरजा--(/ना०) प्राहत भीष्म विहा+ 
मह की शर शस्पा । बाणों की बनी 
शब्पा ॥ 
सरेस--(१०) कोड, भैस, गाय इत्यादि के 
चमड़े, ह्टी से बनाया जाने बाला एक 
लखदार पदार्थ 
सर--(ह#ा०) ६. शरह । ३. रीति-रिवाज $ 
सरो-- (भव्य०) से ॥ के साथ) लेकर 
(7०) १. एक वृक्ष । वबकाऊक ! २. 
रिवाज । शरह्‌ । दे० घिरो । 
सरीख--दे० सरोसत ! 
सरोज--(7०) १. कमन् । २. बह्मा ! 


बजकर 


( है ४०६ ) 


सर्वे 


सरोतो--[ब०/ सुपारी काटते का एक 
उपकरण । सरोता । सूड़ी । शंकुला । 

सरोद--/न०) एक तंतुवाद ; सारंगी । 

सरोदो--[न०) ताक में से निकलते स्वास 
वर से भविष्य कहने की विद्या 
स्वरोदय । 

सरोपा--दे० सरपाव । ४ 

सरोपाव--दै० सरवपाव । 

सरोप--दे० सरोस । 

सरोस--दे० सकोप । 

सरोबर--(न०) १. तालाब । तत्घाव। रे 
छोटी भील । 

सर्ग--(न०) १. काव्य प्रंध का एक श्रकरण। 
२. जयत । ससार। ३. प्राणी । जीव । 
४. उदुगरम । मुख । ४. स्वभाव । 
प्रकृति ) 

सर्जेक--[बि०) सजंन करने वाला । रचने 
बाला । रचयिता । (न०) $+ सृष्ठिन 
कर्त्ता । २. ब्रह्मा । ३: ईश्वर । 

सर्जन--(न०/ ९. सृष्टि । उत्पत्ति। पुँदा- 
इश । २. शल्य चिकित्सक । 

सर्जनह[र--दे० सजेक । 

सजित-- (भ्ुश_्क०) छर्जन किया हुँभा। 
रचित । बयायोड़ो । रचियोड़ों । 
सरजियोड्रो । 

स्टिफिकेट-- (१०/ प्रमाएपन 

सर्दी--दे० सरदी । 

सपे>--(१०) साँप । भाग । मुज्य । पुरिद। 

सपे-फणु--[ना०) सेप रा पूला-एंला हुमा 
मुजाकार घिर। नागफन | फसा। 

संप-यश*-व०) जनमेजय “का नाग यज्ञ 
सरप जगन | 

सर्वे--(वि०) ६. उकल । समस्त । सब! 
चम्रत्ो । २. पु ) भाद से भरत छक। 


सर्वय 
सर्वंग--(दि०) सर्देब्यापक ॥ (ब०) ६१- 
-  गात्मा | २- शिव । 
सवंगुरा-संपन्त--(वि०) सभी ग्रुणो दाला 
सर्वजोव--[नि०) ब्रह्मा । विघाता । 
सर्वेश- (वि०) सब कुछ जानते वाला व 
(वि०/ ईश्वर । शिव । 
स्वेतोभद्र--(न०) १. चासे मोर द्वार 
वाला मंदिर । २. प्रत्येक भोर से 
एक समान पढ़ने मे भाये ऐसो काव्य 
रचना । हे. एक व्यूहू रचना । ४. नीम 
का वृक्ष $ ४. बॉस | ६. स्वास्तक 
७. योग को एक मुद्रा । (वि०) १. सभी 
प्रकार सुदर। २. सब भोर से सगल। 
'है. संपूरें मु डन किया हुभा। ४. एक 
चोकोर पूजा चक्र । 
सर्वेत्र--(प्रव्य०/ १. सब दिशाभो मे । २० 
+. सब जगह । 
सर्वंधा--(भब्य०) १. सद प्रकार से । पूरो 
तरह से । २. प्रत्येक दुष्ट से। हे. 
बिलकुल । नितान्ठ ॥ सरोसर | ४. 
,. भत्यन्त ॥ 
सवेदा--(मव्य ०) सदा । हमेशा 
सवेनाम--[व०) वाम मा संज्ञा के स्थात 
वर भ्रमृक्त होने वाला प्रतिनिधि शब्द 
(व्या.) । हूं, भू, वो इत्यादि । 
स्व-नामिक-विशेषणु--[न०) सर्वनाम से 
बना हुप्ला विशेषण (स्या०)। 
स्वेनाश-- (न०/१. सम्पूएं विदाश। २. पूरी, 
बरवादी | ३६ समुलोच्छेद । 
स्वेनियता--[म०/ सबको नियंत्रित करने 
घाला । २. ईश्वर । 
संवध्रिय-- (दि०) सभी को प्रिय ॥/ 
सर्वभक्षी--(नि०/ सब ठुछ भक्षण करने 
, आज्ञा] (न०) पष्ति ॥ 


(०७) 


सर्वशुसभ 5, 
है (की मी 
सर्वे-मंगला--[दि०) सद प्रकार का मंप्स 
करने दाली । (वा०) १. दुर्गा। २ 
लक्ष्मी । ३. पादंतो । 
सर्वेमान्य--(वि०/ सबके द्वारा भाग्य । 
उसे सब मान देते हूं । २. सबके द्वारा 
स्वीकृत । 
सवरी--(ना०/ शबेरी | रात । 
सर्वेविद--(बि०/ १६ सब कुछ जामने 
बाला । २. सबको जानने बाला । 
स्े-व्यापक-- [वि0) सब जगह धोर सर 
पदार्थों मे ध्याप्त । (न०) ईश्वर) 
सर्वे-ब्यापी--द्े० स्वंब्यापक । 
सव-शक्तिमान-- (वि०/ १. पूरी रह से 
शक्तिशात्ती 4 २. सम्पूर्ण शक्तियों से 
युक्त । (न०) ऐश्यर । 
स्वे-भ्ाद्ध भमावर्या-(ना०) १. प्राश्विन 
मास की प्मायरया $ २. क्राउपक्ष का 
प्रतिम दिन जिस (दन रहे शदे वितृग शो 
फा भ्राद किया जाता है । 
सर्वेक्षी--[वि०/ एक साथ एक से प्रपिक 
व्यक्तियों के गामो के लिये लिपा जाने 
याला सम्मात सुघक विशेषण पढ़ । 
संव्धेष्ठ-- (बि0/ समते श्रेष्ठ । 
सर्वेस्--दे० रायंध्य | 
सर्व-सम्मत--(वि०) जिसके पक्ष मे शो 
सदस्यों के मत हो । 
स्व-न्सम्मति- (मा०) एमी राय । 
सब-स&--(सा०/ पृप्वी । धरती । 
सवसाक्षी--यि०/ जो स्बका शाशी दो । 
साक्षीभूत ।. (म०/ ६7४९ । १९० 
मात्मा । 
सवंन्ताधारण- (०) १, धाधाष्पनंग । 
३. सभी प्रकार के छोग । ह 
सर्वसुतभ--६ि०| भो प्र: है 
एड़या हो । एकड़ धुत 


सत्तमों 
पैवेस्च--.॥०) थ। पवसणो-..३५ चुनपणो । 
धन दौलत, है +, सत्ता इत्यादि । भयरो-..३५ चु्गणो ! 
पैवत्मा--॥०) श्वर । थ पैलयम्र-- (७०) परकारी कंदे । शल- 
पैव/धिक.. 6 सबसे प्रधिक गम । शलज 
पवेथिकार-... ड्घ का सत्ज-... ३५ सलज्ज । 
भधिकार | पब् इल्तियार | पैलजी-- (६७, वाजवाली । सलज्जा । 
पुमति-.. (७, जैबकी अनुमति । नली! 7५ 
* मते-- (कि ति०) सब अबुमति भैलजो-.. (६ '/ लाजकाला 4 । 
नजाढू । नतजोर का उत्तर 
पैबगि-(७०/ १ “मस्त अवयव। २, पैलज्ज--(॥०/ | चेण्जा सहित । २ 
शरीर के ॥ (०) सवृरुं सज्जावान । सलजो 
अं सहित सर टणो--क्‍/३०/ १. निपटना। परस्पर 
-सृ दर: 2 जिसके सी धमक लेबा। २, मुकाधि 
चुदर हो पुल भना । ३. उरभा 8३ बात या 
प्रवधीरण-... समस्त भगों से विवाद को |; 7 देना । पुत्र काना । 
सबधित । २ । है, काम को इ्रा के 
बतियांमी: (वि०) ईश्वर । पकटाणो-.. (४७ निप्रराना । ३ 
सेविस-..( 2 १. नोकरी । ३ सैका। निरएंय कराने मर को पुरा 
सेवेसवा-.. 6६ ०) १. सद अधिकारों & करना। ४. बिया को सुतभाना । 
पथ कुछ कर से परेल्टाबणो-..९५ सब्दयणो । 
पैवोच्चि-.. ३०) १. सबसे पैलणो-.७७ गेल्य रुप क्षेत्र । र्‌ 
भैबसे बढ़ा । खटकना । इस होना। प्रतना। ३, 
सेनॉच्च न्याया (०) वरिष्ठ न्याया. पीड़ा होना । मः कमा । 
जय । सुप्रीम को $« सहन नही होना । ह 4 ७, 
सर्वेत्तिम- /9०) € उत्तम / शैराख होना । ५, डैसास क्रिया जाना 
पैवोंदय-..०/ सरभ खाट के पाये )4 
हित ३ अवाद का सिद्ध | पोटियो-..३७ सप्रक्रोडियों । 
सर्वोपमा- बे भोपमा | ति०/ १, सिकट। अल 
सर्वोपरि-... वि०) सबसे ऊपर । सर्वश्रे । घुलभ । सहज । रे. विस्तृत4 ४, चुसी। 
पैठ--(म०) सिल्नवट । ३ दिकन । िक्थ। ६, उदार। ५. चुचभत्ता 
सब्दवर । क्प्त होने बाला । 
पैल-..०) £. ऊंट का 


4 २. शल्य । । प्रचभ-- 6०) १ पतंग । धबभ । २, 
करो-- (8०; सोते सोते या बैठे बडे द््वी4 | पा 

सि्कना । सरकना । पघ्रिरकसो । पैलमो-(]०) *. सोते या चांदी का तार, 
पक्की... (४०) म्ली । मछली जिससे कपड़े प्ले बेतबुडे बने "बाते 


सलमो-घिवारो 


हैं । वादछो । २. कपड़े पर किया हभा 
सोने या चाँदी के तार का काम । 
सलमो-सितारो--(न० 2 १. सितारों दाला 
सलमे का काम! २. सोने चाँदोके 
घिठारों भौर सलमे का केपड़े पर किया 
हुआ काम । 
सक्व॒ट--दे० सक् । 
सब्वव्ठ-- (ना०) १. धीरे धीरे खितकना। 
सहवत्याट । २. बार वार होने बाला 
हजका दर्दे। ३. शरोर पर फीड़ी- 
मकोड़ी चलती हो ऐसी प्रतीति ॥ 
सत्ववक्वाद 
सक्ववल्लणो-(छि०) १-बोड़ा-पोड़ा खिसकना, 
हटना या चलना। २. शरीर पर कीड़ी- 
मकोड़ी चलने जंसी खसखसाहट या 
प्रतीति का होना । 
सत्वचक्लाट--दे० सक्तवक् । 
सब्यवद्धाटो--दे० सत्यवक्वाट । 
सत्यवा--[ना०) १. एकांत की गुप्त बैठक 
जहाँ से * किसी को कुछ पुनाई न दे 
या जहाँ पर किसी की भावाज न सुनाई 
दे । २. एकान्त की बेठक | 
सल वाणो--(#ि०) १. लकड़ी फे साट के 
पायों में सुराख पड़चाना। २. सुरास 
फरवाना । हे. दुघी होना ३ 
सलवार--(न०/ एक प्रकार का ढीला 
पाजामा । 
सब्सणो--(क्रि०) १. साँप का चलना। 
२. धीरे-धीरे खिसकना । 
सब्ससटणो--(%०/ १. धीरे-धीरे सरकना 
२. बंठे-बंठे या सोते-सोते हिलना या 
खिसकना । हे. सांप का चसता । 
सब्दंग--(वि०) १. सम्पूर्ण ॥ जो कही भी 
टूटा-फूटा न दो (प्रायः लंबाई मे)। 
सप्तग । (प्ब्प०) ३. प्टके दिना । यके 


(१४०६) 


छप्तामों 


दिना ॥ लयावार । २. ठेठ तक । ुरू 
से भासिर तरू । ३. एक छोर से दूसरे 
छोर तर (मार्य प्प्वा संगई) ॥ ४. 
क्रम से पक्ति बद्ध । ६६ पूरे नाप रा । 
सलंग--(कि०/ सुतभ । सहज । 
सला--दे० सताह । 
सकाक--नि०) सवाई । सताका । 
सकछाको--(न०) १- बिजलों को भाँति 
उठने वालो पोड़ा । रह रह कूर उठने 
बाला दर्द । २, पीड़ा स्पान पर पतली 
शलाका से की जाने वाली दग्प 
क्र्यि। 


सलाजीत--ददे० शिक्षाजीत । 
सलाट--(*०/ १. भार । २. परिमाण 
३. सिलाकार। शितावट । प्िक्ायरों। 
सलाइणो--(#ि०/ १. बरमे से सबड़ी मे 
सुराय करना। सुराख करना एसताएणो। 
२. खाट के पायो में सुरास करता । ३. दो 
पशुप्रो को रस्सो से गरदस मे एक रा 
बॉधना । ४. एक को दुसरे के साथ 
बांधना या जोशना । ५. एक को पूछ 
में दूसरे ऊंट को मुंहरो भपिता। 
साँगरणो। 
सलाम--ना०) नमछतर का एक प्र*)१९ । 
प्रशियादन (मुसलमान) । 
सलामत--(वि०/ १. सुरक्षित । २. 
दोधयु | हे. तद॒ण्स्त । रवर्प । ४, 
जीवित । कायम । हयात 
सलामती--(ना०/ १. गुरक्षा । १६. शे॥ 
कुशल । ३. शार्यि । ४, एहुधरती । 
भौजूदपी $ हृपाती । 
सतलामी--मसा०/ ॥. पतन भरते *) 
क्रिया या भाष | शैंगिरी, सिगो 
इस्पादि के हार राजपोय महू 
स्यक्ति का हमार भरत 


सारण 


सत्तेट 
है. सलामी के दिया ड्प- सृढ-./८ '/ १, चमहे की होरी (आय 
हार। ४, पमिवादन या इत्यादि मेंस के चमलहे की) । २, हुराद था सुई 
ग्रे पोषो-बहुकों का चोड़ा में विसे के लिए बोरी या थाग्े 
जाता | इत्यादि का पत्ता प्रौर नोकदार बनाया 
पैलारणो...% | है० सत्ताइथों । इपा सिरा। |; 
पैछाव-- (०) * विद्युत शत्ताका २. पैचुक--.०/ ( ढंग। तौर । २ तरीका। 
बिजली के) चमक | रे. मेल-परिन्नाप प्रेम । *$. भच्छा 
वाजूत-..६०) १. परामबे। सलाह । चरताव । पबूक। 
३. सलाह 7 दौर। परामश् 


गे सृत्र पचुकात--(॥०३०३०) / श्रेम । ब्रेतन- 
वे 


मिलाप । २, बर्तन 
पैलाह--.(%७) * परामर्श । ३. सम्मति। पैदूजणो-...8८) १. उलझन या जटित्तवा 
राय। प्रमिप्राय | है. सीख । शिक्षा । को हर करना। २, ड्र्स्ती ढटे मगढ़े 
मण। का परस्पर पमझना वा निबट जाना। 
पताहकार-.. ३) चपचाह से बाला पृक्जाड़ो-..३५ भुढजाड़ो । 
परामशंदाता । सूतणी-.. १०) मिट्टी $ पके, हुये (लाच 
परामश ग्र्र मटट 
पतिता- (६४०) परिता । नदी । रंग के) वरिया (कंतू) का नमक मिश्रित 
पैलियो-.. ६७ अक्ियो? का उतता] चुरांजो सोने को गुद्ध करने के काम 
सरल । सोधा। २. निष्कपट । है भाव है। जले को युद्ध करने का एक 
गत अह्क्ति का ४. धासान । सह । अत्ताला । सत्ोनी ॥ (4०/, १, पुदर। 
४. साफ । सालिस । बिवा मिलावट स्वादिष्ट । सहित । 
का। हू, गैह श्रादि आठ की सेबी गीनी ॥ 
धैलाका। शा 4 सरियो | ७. कंकर, पेनृसो-- (३७) £. सुंदर । सलोगा | 
#' रहित (भन। है| बावष्यबुक्त ॥ २. चमक 
सलिल- (०) पानी । जब । सब घो--ह8०) ५ चुन्प। २ संतण। 
पैलली-(बा०/ ६, चैंलाई । २. सीक । ३ 3 उल्मन रहिव।. 
स्त्रियों लीक" मे इदिनने क लो सल्ें--/न०) १ नने या बना देने 
ही व मी, सिली | अलवी। « ह। सामथ्यं। २ 3 | ! ड्यसर। 
तपकी। झछी। ० ,, 2 
केवल ५१. 6 सामच्ये ४ आवरो-... [' : पवा.। 
जी 5688) ९. / 3७४० व: 284 बहा | 
हैसियत बाला । ९. शंकर बात है। २. विभना या 
को--(॥०/' है. ठीक से काम करने सा ५ 
'ढ्य। सुपड़पन संलीका | के पलेट--. (कट) खिसने को) पत्थर की एक 
दिष्द्ता । . योच्यत्र, शंकर ५ गये । स्लेट ('स्लेट' प्डी। मा 
सामध्ये हैसियत | >पैरा--(८/ स्वेट धर पैन + 


सलेभकोट 


सलेसकोट--[न०) किले में बदी वह जगह 
जहाँ राजा, नवाब, जागीरदार भ्रादि 
कैद करके रखे जाते हैं। सतीमघाना । 
सुक्केवड़ो--(न०) निश्यास्ता से बनाया हुमा 
एक प्रकार “का पाफ्ड, जिसे थी या 
ले में तन कर खाया जाता है । 
सक्ो--र० सुछो । 
सलोकी-हे० सिलाको । 
सलोच--(वि०) १. लोचब।चा। सचड- 
वाला । २, कोमलता सह्लित सौंदर्य 
बाला । 
सल्तवत--[(ना०) १. राज्य । २. हुकुपत । 
३, व्यवस्था । 
सल्ल-[न०) १. शल्य। बरछी । २. 
काँटा । 
सहलो--[वि०/ ग्रघिक । ज्यादा । घणो। 
सवड़--दे० सगवड़ । 
सवण--(न०) शकून । सुकन । 
सुवणी--(वि०) १. शहून शास्त्री । 
शकुनी । २. शकुन देखकर काम था 
यात्रा करने बाला । शाकु । सुझनी । 
सवर--(न०) १. स्वयंवर । २. वरसहित। 
दंपर्ति। हे, स्वयंवर द्वारा ब्याही हुई 
कन्य। । सवर्या । स्ववर्या | सवरो । 
सवरी--(बि०) १. ब्याही हुई। सवर्या। 
| २, स्वयंवरा । 
सवरो--(उ०) स्तेच्छ । 
सवत्नत--[?/०) सुविधा | सहूलियत । 
सवल्वी--(ना०) चोन पक्षी । (बि०) १. 


'अवछी” का उतठा । स्तीघी । २. 


आसान । 
सवदों--(दिं०) १. “प्रवक्कों” का उल्टा 

सीधा टेढ़ा नहीं। २. भासान । सरल) 

३. भनुकूल । मनपसंद ! 
सवसाची--दै० सब्यसायी । 
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सवा-करोह़ 


सवॉ--वि०/ १. एक और उसका घौयाई। 
२ एक से निन्‍्यानवे को संख्या के साथ 
जुड़ने वाला एक का चौथाई । जैसे-- 
शा! (सवा पाँच); "६६॥! (सवा 
छूयासट); '७३॥/ (सवा विहत्तर) 
इत्यादि । ३. पूरी संडवा (शताब्त) के 
साथ जुड़ा हुप्रा सौ का चौथाई 
(पच्चीम) जैप्ते--१००4-२५८१२५ 
(सवा सौ); ३०० +२४५ 5 ३२४ (सवा 
तीन मो); “५२५? (सत्र पाँसौ) इत्यादि । 
४. श्रेष्ठ । (न०) १, सवा की संडपा 
5१ (एक और उपका चौथाई झा 
खंडी पाई) । २. झ्रानों के प्रागे लगने 
वाली खडी पाई। प्रानों के भ्रागे लगने 
वाला खड़ी पाई के रूप में एक पंथ, 
जैसे -/- )।? सवा प्राना (एक शभ्ाना 
और एक पैसा पुराने पाँच पैसे); । -)।' 
सवा पाँच गाने (चार ग्राने, एक प्रातां 
प्रौर एक पैसा। पुराने इक्क्रीस पैसे; 
॥॥>)/7' सवा स्थारह प्राने [प्राठ 
झाने, तीन प्राने भौर एक पसा। 
पुराने ४९ पैसे) इत्यादि । 

सवा-भ्ानो--(न०) छपये के सोलद पाने 
(६४ पैसे) धोर एऋ झाने के बार 
पैसे के हिसाब से पाँच पैसे । पाँच 
पक्षों का नाम। एक प्राने का सवाया 
*-)/। 

सवाई--(न०/ १. जयपुर के महाराजार्धों 
की उपाधि। २. पुत्र । ३. पृत्री । ४. 
एक से सवा करने या द्वोने की दिया 


या माय । (वि०) ह१. सवा धुनी । २. 
श्रध्ठ 
सवा-करोड़--[वि०) एक करोड़ भौर 
पच्चीस सास ) एक करोड़ भौर ७७ 
चौयाई। (न०) एफ करोड 
सारा की संख्या । (१२५०००००! 
री 


३ 


सवा-गुणी 


स॒वा-गुश्यो --दे० सवायो। 

सवागो--(न०) युह्यागिन स्त्रों की पोशाक 
श्रादि सौभाग्य की सामग्री । सुदागों । 

सवाणी--/क्ा०) चिमदी । चिमतड़ी । 

सवायो--दे० सिवाणों । 

सवाद--दे० स्वाद । 

सवादियो--[वि०) १. स्वादिष्ट परदार्षो 
को खाने की भ्रादतवाला । स्वादी । 
सुबादो | २. रसिक । 


सवाब--/न०/ १. धर्मइत्य । २, पुण्य । 

सवाय--(वि०/ १. सवा ग्रुना प्रधिक 
(श्रेष्ठ या निकृष्ट) | २. ध्रेष्ठ । 

सवाया--(7०) १. सवा का पहाड़ा। 
सर्विया । 


सवायो--(वि०) १. सवा गुना ! पूरे से 
प्रेक चौथाई प्रधिक । रे. श्रेष्ठ । ३- 
झधिक । ४. सुदर ! 

सवार--(ना०/ प्रातक्ाल । सुबह । 
प्रभात । सवारणा । (वि०) १. सवारी 
करने वाला । २. घोड़ा, हाथी या किसी 
वाहन पर बेंठा हुआ । प्रसबार । 

सवारणा--(न०) प्रात.काल । सुबह । 
भोर । प्रघड़ो । 

सचारथ--दे० स्वार्ष । 

सवारथी--दे० स्वार्थी । 

सवार-होणो--(मुह्म०) १- सूर्योदिय होना। 
प्रभात होना । २. सवारी करना ) रे. 
नशा, क्रीध झ्रादि का उत्पन्न होना । 

सवारी--ना०) १. वह गाडी, धोड़ा आदि 
जिस पर सवार हुप्रा जा सके । वाहन! 
२. बह व्यक्ति जो सवार हो। ३० 
शोभायात्रा । जुलूस । 

सवा-रुपियो--/न०) १. रुपया भर उसका 
चौया हिल्‍्सा ! एक रुपया भौर एक 
घौप्नन्नी । २. झुपये के घौंसठ पैसों के 
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सदासण 


हिसाव से ८० पैतों की छंज्ञा । ३, सवा 
रुपये की संख्या | *११॥)!” 

सवारू--(भव्य०/ १. शीघ्रठा से । उता- 
बली । २. समयसर । सवेका। हे. 
सवेरे । 

सवारे-(प्रव्य०) १. झाने वाले प्रातःकालत 
में । ३. पाने वाले प्रातःकाल को। 
कल सुबह की । ३. भगले थोड़े दिनों 
बाद । ४. समय पराकर। (०) १. 
पाने वाला प्रातःकाल । झाने वाले केस 
का प्रातःकाल । 

सवाल--(न०) १. प्रश्व। २. गशित का 
प्रश्न या समस्या । हिंसाय । ह« कुछ 
माँगने या पाते की प्रार्षता | ४. प्ृछी 
हुई बात । ५. अस्तुत प्राकांक्षा ! 

सवाल-करणो--/मुह्गा ०) १. भ्श्त करता । 
२. गणित के किसी प्रश्त था समस्या 
का हल निकालना | $. हिसाब 
करना १ 

सवाब्ठख --(म०) १. सपादलक्ष । २. मार- 
बाड़ कया नायोर जिला। सुप्राछुल । 
स्वाढ्ख ॥ 

सवा-लख--दे० सवा लाख । 

सवाल-जवाब--(न०) १. प्रश्न भौर उत्तर। 
२. विवाद । बहस) हे. तकरार! 
हुज्जत । हि 

सवा-लाख--[षि०) एक लाख झौर पच्चोस 
हजार। लाख पौर उसका चौथाई। 
(म०) एक लाख भौर पच्चौस हजार 
की संख्या । (१२५०००१ 

सवा-बीस--(बि०) १- सत्य खरा। २. 
योग्य । उचित । ३. बीस झौर एक का 
चौथाई । (२०) सवा बीस की संध्या । 
नर्ग 

सवासणय--दे० सबदासणी । 


सवास्णी 


सवासणी--ना०) १. बहिन-बेटौ जिनके 
यहाँ भोजन-पानी करने का नियेध 
माना गया है । सवासणघ । रे. सोमाग्प- 
शालिती । ३. सुहससिनों । दै० सुहा- 
सणी 


सवासणो--(न०) १. सवासणी का पुत्र । 
२. बुझा या बहन का पति । 
सवा-सेर--(बि०) १ झधिक पभच्छा। २. 
अधिक । खूब । ३. तुलना में जबरदस्त 
या श्रेष्ठा । ४. एक सेर और उसका 
चौधाई 
सवा-सोछे झआना--[प्रव्य०) १. जिसके 
सत्य होने में कोई संदेह नहीं। सर्वे- 
प्रकार सत्य । २. पक्‍की बात। रे. 
निश्चयपूर्वक । ४. पूर्णब्पेण | ४ 
निस्संदेह । (न०ब०व०) (सोलह प्रानों 
का) एक रुपया भोर एक पैसा । 
सवान्सौ--(वि०) एक सौ भौर पच्चीस॥ 
एक सौ भ्रौर उसका चोथाई। (न०) 
एक सो पच्चीस की संख्या । (१२५. 
सवा-हजार-- (ब्रि०) एक हजार प्रोर दो 
सौ पचास। हजार झौर उसका घोथाई। 
बारह सो पचास। (न०) सवा हजार 
की संख्या । '(२५०१, 
सर्वा-नवॉ--दे० समानमा । 
सविता--(न०) १. सूर्प । २. ईएवर | ३. 
ब्रह्म । सरजनहारो । 
सविता-सुत--(न०) शनैश्चर | सनीचर। 
सबिनय--/वि०,) विनय युक्त । (घव्य०/ 
विनयपूर्वेक । 
सवियाणो--दे० सिवियाणो । 
सबिस्तर--(प्रब्य०) विस्तारपूर्वक । 
सवेई--दे० सवेयी । 
सवेयी--(बि०) समवयस्क ॥ हमउम्र । 
समवयी ॥ २, बराबरी का । 


€ १४३) 


स्म्प 


सवेरी--(ना०) १. वह स्त्री थो उसके 
दिशाह के पहिले किसी प्रौर शी बाग्द्ता 
थी। वह स्त्री जिसको मन्‍्यादसपा भे 
सगाई किसी धोर से की गई पी रितु 
झाड़े प्राकर कोई भोर ही विवाह कर 
से गया हो । २. यह वियाहिता रेपरी 
(डिछको भणा कर फिएी दूसरे ने छ५नी 
पत्नी बनाकर रस तिया हो। ३. 
विवाहित पति को छोड़ कर दूसरे पी 
पत्नी बनने पाली स्त्री । सपरो। 

सवेरो--/न०/ सयेरा। प्रभात प्रातशसाल। 
सयारणा । 


सर्वेक्ञा--मा०) १. प्रभात। सपेरा। २. 
मंगल समय । शुभवेता। [प्रम्य०) १. 
खबेरे। प्रभात मे । २: प्रभात की ठंशी 
बेला में ॥ ३. दोपहर होने के पहिते । 
४. भोजग या व्यालू के रामय या इससे 
पहिले । ५. सूर्यास्त के पहले। साँभ 
होने फे पहले । दिन पर । ६. रामय 
पर । समय सर । सवार । ७, शीध । 
जल्दी 

सवेबो - (करि०्पि०) १. जल्दी । शी | 
२. समय पर । 

सर्वैया--(न०/ वह पहाड़ा जिसमे संश्याभों 
का सवाया रहता है । साया का पहाड़ा। 
सवाया । 

सर्वेयो--(न०/ एक छंद । धरैया ११ 

सवो--(न०) प्रुत्त । बैठा । 

राबों--(धर्यत) हिंदी ने की! ॥रप का 
पर्यो वियाभी धर। । कीं, लिप, श३१४५। 
भी, मैमत, धागा, तगभ॥, शधात 
इरयोदि धूपक हाथों बला 
दैत शभौ (०) । 

सव्य--तिल्/ हैं; जा । 
कंये धर शहते सात (जगत) 


सब्यसायी 


सब्प-साची--(न०/ १. वार्मे हाथ से भी 
बाएस चला सकते बाला) बायाँ तथा 
दाहिना दीनों हाथों से बाण चला सकते 
के कारण अजुंव का एक माम। २. 
बायें दाहिने दीनों हाथों से काम्र करने 
वाला | छाब्ेड़ी । खावलो । 

सशक्त--नवि०) शक्तिवाला ।+ सचल | 
सबको । जोरावर । 

सस--[न०) १. शशि। चंद्रमा । २. पान्य । 
शह्य । ३. खरगोश । सुत्तियो 

ससकएशोौ--[छ७ि०/ १. हिलना । हिलना- 
इुलना । २. कौँपना। हे. छूने या 
हलाने का असर होता) ससकता ॥ 
३. भवराता ) 

ससत--(पि०) १. निःसंदेहू । ९. शाश्वत । 
निरंतर । वि०) शस्त्र 

ससत्र--(२० / शस्त्र । 

ससधर - (न०) १. चंद्रमा । २. महादेव ! 
शशिधर । 

ससमेह--/२०) सच्चा प्रेम । सुस्नेद । 

ससनैद्दी--[वि०) सच्चा भ्रे मी । सुस्नेही ! 

ससफीट -(म०/ युद्ध । जुध । 

ससमत्थ--[वि०/ छुसमर्थ । दे० सस्तमाथा 

ससाय -नवि०) समयें । सुसमर्चे | (न०/ 
महादेव । शिव । 

ससलो--[न०) खरगोश | शशक । सस्तियो। 
सुस्सतियों । घरों । 

ससवो--न०) १- साहस । २, हिम्मत । 
(वि०) १. साहसिक । पराक्रमी । 
दिलेर। २. सावधान । होशियार 
सतर्क । हे- स्वष्प । ४. कुशल 4 
ससमो 

ससहूर--(त०/ १. चंद्रमा! शशघर | २. 
महाबेव । 


(रु) 


सत्सो 


+ 


ससाद--([वि०) धब्द सहित । भावाज है 
साथ । 

ससांक--[न०) चंद्रमा । शर्शाक । 

ससि-[त०/ शशि । चद्धमा । , 

ससिगोती--(न०) मोती । 

ससिधर--[व०/ ६. घस्धमा । २, महादेव! 
शंकण्षिधर 


ससियो--दे? ससली । 

ससिवाम--[ना०) राव ) 

ससिहर-- (7०) १. चंद्र । २ महादेव! 

ससी--[नि०) चंदमा । शशि । 

ससी-सहोवर--/१०) शंख । 

ससो--(न०) १. खरगोश । छुतिपो। २ 
से अक्षर । सकार । 

ससोभणो--[करि०/ १, विशेष प्रकार से 
शोभा पाना) २. भ्रत्यन्त शोमित होता 
सुशोभित होता । ३. पत्ति के साथ वाम 
भाग में बैठे पत्नो का शोभा पाना । 

ससोभन--(न०/ बहुमूल्य सुदर वस्ता« 
भूषण । सुशोभन, । 

सस्तर--दे० शा्त्र । 

सस्ताई--(ना०) महँगी का प्रभाव ६ 
सस्तापन । सु शापरों । 

सस्तापणो--[#०) १. वह समय जब चीजें 
सस्ते दामों मे मिलती हैं। २. महँगी 
का अम्ाव । सल्तापत। सस्ताई। 
सस्तीवाड़ी ! 

सस्तीवाड़ी--(न०) सभी वस्तुओं के सस्ता 
होने का भाव या धवरथा । सस्तापन | 

सस्तो--(दि०) १. जो महँगा न हो। 
सस्ता । २. साधारण से कम मूल्य 
का । 

सस्च्र--हे० शस्त । है 

सस्सो--+वि०/ १. सा अक्षर । सकार ! 
सत्तो । २. घरगीश । शश । सुसियों 


के 


सह्‌ (१४१५) 


सह--[वि० ) १. सब । समस्त । २. सहन- 
शील । ३. समर्थ । (श्रव्य०) १. साथ । 
सहित | समेत । २. से। ३. अवश्य । 
जरूर | झवस | 


सहकार--(न०) १ सहायक । रे. सहयोगव 
३ ग्ौरों के साथ काम करने का भाव। 
४. कलमी झाम । ५. श्राम । 
ह-कोई --/(वि०/ सभी । (सवं०) सब 
लोग । 
सहू-कोय--है० सहकोई । 
सहक्रतवास--(न०) मित्र । 
भायलो । साथी । 
सहगमणा--दे० सहगमत । 
सहगमन--(न०) १. पति के शव के साथ 
पत्नी का जल मरना | सती होना । 
२. साथ मे जाने की क्रिया या भाव। 
राहगबणा । ३. संभोग । मैथुन । 
सहगवशा--दे० सहगमन । 
सहचर--(न०) १. साथी] संगी। २. 
मित्र | सख्खा । ३ सेवक | नौकर | 
चरी--(ना०) १. पत्नी । २. ससी | 
सहेली । ३. सेविका ) 
सहज--(वि०) १. प्रासान | सरल |, २. 
स्वाभाविक 
सहजभाव-- (१०) सहजता । सरलता । 
सहज-साज--/कि०/ १. ,थोड़ा-बहुत । २. 
थोड़ा सा 
सहजे--(प्रव्य०) १. भासानी से ? सहजता 
से । सरतता से । २. प्रनायास । 
सहटो--(वि०) १. पक्का । दृढ़ । मजबूत । 
सेंठों । २. मोटा । प्ााष्टो 
सह-ठाम--(न०) सभी जगहू। सर्वेत्र । 
सह-ठाँव--दे० सहठाम । 
सहड--- (न०) हाथी । 


दोस्त । 


सहपाठी 


सहण--वा०/ १. क्षमा । सहनशीलता । 
बरदाश्त 4 २ माफी । ३. पृष्वी । 

सहणी -(वि०) सहन करने वाली । /क्रि० ) 
सहन करना । खमणो 

सहणो--(#&ि०) १. सहन करना। सहना । 
खमणों । २. तकलीफ उठाना ॥ (वि०) 
सहन करने वाला । खमणारो ।_'* 

सहत--ना० / शहद । मधु । 

सहतीर--ढे० शहतीर । 

सहतूत--(न०) एक पेड जिसकी मंजरी 
मीडी होती है ! शहतूत | सहतुर। 

सहदेव--(न०) १. पाँच पाण्डवों में सबसे 
छोटे का नाम । २. भविष्य जानने 
बाला । 

सहधर्मिणो--[वा०) सहषमंचारिणी ,। 
पत्नी | घरणी । 

सहन--(न०) सहने की शक्ति | सहन करने 
की क्रिया या भाव । बरदाश्त । 
सहिष्णुता । 

सहनशील--(ना०) सहने की क्षमता या 
स्वभाववाला । 

सहनशीलता--(ना०) १. सहिष्णुता । २. 
सब्र । रंतोप । ३. सइने की क्षमता । 

सहनाई--(ना०) एक फूक ,वाय । शह- 

. नाई। दि 
सहनाण--व०/ '१, निधान । चिस्ह । ३ 

पहचान । परिचय | श्रोटटयाण | ;. 

सहनाणएक--दे ० सहनाए । 

सहनाणी--[ना०) १. चिन्द् । निशान ॥ 
२. परिचय | प्रोट्ताण | ३. स्मृति के 
लिये किसी की दी हुई वह्ठु। निधानी । 
सहिदानी । 

सहपाठी--/न०) साथ में « 
विद्यार्थी 


सहुभोज 


सहभोज--न०) १. सबकी साथ में लेकर 
किया जाने बाला भोज । २. भेदभाव 
को त्याग कर साथ में बैठ कर किया 
जाने बाला भोज ३ 

सहम--/|०/ १. संकोच । २. लज्जा। ३. 
डर । भय । 

सहमणो--नकि०2 लज्जित होना! सह- 
सना । संकोच करता । 

सहयोग--नत०) डिसी क्रिया में योग देने, 
हाथ बेंढाने या मिलकर काम करने 
की क्रिया या भाव ! सहकार । २. 
सहायता । मत । 

सहयीगी--/वि०/ साथ मिल कर काम 
करने वाला साथी। सहकारी । 

सहर--१०) शहर । मगर । 

सहरकोट--/न०) शहरपनाह । 

सहर-भदर-न*/ शहर निकाला ! शहर 
बंदर । नगर निफाछों । सहरवटों । 

सहर-वाद--(न०) कारागार । कद । शहर 
बंद । 

सहरुसारणी--(ना०) शहर के समस्त 
लोगों को दी जाने वाली दावत । नगर- 
सारणी । 

सहरिया -[(व०) कोदा जिले की एक जन- 
जाति। 

सहल--बि०) १. सरल। २. झ्ात्ान ! 
(ना०/ सेर। मनोरंजन के लिये भ्रमण 
करना । हवालोरी ! 

सहतलकी--वि० व०) सरल । भझासान । 
सहूली । 

सहलयको--[ज०) सरल । भासान । सीधो। 

सहलाण--दे० सहनाण ! 

सहत्ताशी--[द०) १. कुटे हुए तिल गौर 
कड़कड़ खाड को सिलाकर बनाई हुई 
एक मुकनी । २. मृतक की याददाश्त 
में सगा-संबंधियों में बॉँटी जाने वाली 
हुक्त युकनी । दे० सहनाणी ॥ 


दर) 


सहस्रवाहु 


सहली--दे* सहंधकी | 

सहलो--/वि०) सुगम । सहल । सहलकी | 

सहवाता--(कि०बि०) सभी अकार से 

सहवास - (व०) है. संबंध । ९६ साथ 
रहना । मैथुन । संभोग । 

सहस--[वि०) सहस्न । हजार । (#०/ 
हजार की संह्या | (१००० 

सहसकर--न०/ १. हू्ये । २. सहसवाहू! 
३. विष्णु 4 

सहस-किरणा--(न०/ सूये । 

सहसगृशो--(वि०) हजार गुदा । सहत्न- 
गुना । 

सहस-चंख - (१०/ सहसचकु । इन्द्र । 

सहस्त-दोयक्रश--(न०) दो सहद्न कानों 
बाला । सहस्रशीर्वा । विष्णु 

सहस-दोय-चख--(न०) १. दो सहल्ष नैत्रों 
बाला । सहस्तधीर्षा । विष्णु | २ शेप- 
नाय । 


सहस-नाग - (२०) शेपनाग । सेसवाप + 
सहस-नामी--(न०) विष्णु ) 
सहस-नेश्र--(न०/ इंद्र । 
सहस-नेण--[न०) इंद्र । 
सहसबल्ली--/बि०) महान पराक्रमी । 
सहस गुता चल बाला । 
सहसार--नि०) संसारी दुतिया । 
सहस्त--/वि०) हजार। सहत । (०) एश 
हजार की संस्या । '११०००', 
सहख्र-मुखी--[सा०) १. रंग । (न) २. 
शेषनाय । (दि०) सहख्र मु्खें वाला या 
वाली । 
सहक्न-कर--[4०) सूर्य । सुरण । 
सहस्न-पात--नन०) कमस 
सहस्रन्बाहु -(वि०) सहत हाथो वाला। 
(न०) १- बाणासुर । २. विष्णु 4 


सहसालिंग 


सहसख-लिग--[त०) सहत्न शिवर्लिगों का 
एक प्राचीन भौर ऐतिहासिक मंदिर 
समृह जो अर हिलवाड़ा-पाटख (गुजरात) 
के पास सरस्वती नदी के तट पर कला- 
पु रमणीय तालाब पर खंडहर रूप में 
स्थित है । सहस्नलिय तालाब प्रौर 
मंदिरों को सिंदराज जयत्तिह ने वन- 
वाया था । 

सहमस्राजु न--दे० वाणासुर ! 

सहस्सरवाहुब--[न०) सहस्नवाहु । 

सहानुभूति (ना०) हमदर्दी । पनुकंपा । 

सहाय--मरा०/ १. मदद। सहायता । 
मदत | २, भाश्रय । आासरो । (वि०/ 
सहायक । 


सहायक --/(वि०/ १. सहायता करने वाला। 
मददगार । मदतगार ? २. सहकारी | 

सहायता--/वा०) मदद । भदद । 

सहारो --(त०) १. सहारा । २. आश्रय । 
आसरो। ३, सहायता । मदद ! 

सहालग--दे० सहावो । 

सहावो--(न०) विवाह का शुभ दिन 
सहालग । साही । दे० साहो । 

सहि--(वि०) सब । समस्त । सगछा | 
(प्रव्य०/ साथ ! सहित । से । प्रवश्य । 

सहित-- (प्रव्य०/ १. साथ । २. समेत । 

सहिलाली--/ना०) पृष्वी । गूमि । 

सही--[ना०) १. हस्ताक्षर । दसखत १ 
२. दस्तावेज की साक्षी रूप में किये 
गये हस्ताध्षूर। ऋण-पत्र मे साक्षी के 
हस्ताक्षर) ३. बबूलात के दस्तसत।॥ 
स्वीकृति-हस्ताक्षर ॥ ४, ऋणपत्र में 
ऋणोी के हस्ताक्षर । ५. निश्चय | दृढ़ 
संदल्प । (वि०) १. शुद्ध। तरा । ६. 
दुश्स्द । जिसमें कोई त्रुटि न हो । ३. 


(१४१७) सं 


वाघ्तविक । यथा । ४ प्रामाशिक । 
(क्रि०्वि०) प्रवश्य । 

सहो-सलामत--(बि०) १. बिना किसी 
बीमारी या हानि के। २. तंदुब्स्त । 
स्वस्थ । ३. निर्दोष 

सहु--(वि०) सब । समस्त । सेग । 

सहुको--(क्रि०्वि>/ शारइत । निरंतर। 
(वि०) सभी कोई । सद के सब । 

सहुजाण -दे० सोहजाण । 

सहुवै--(वि०) सभी | सब । तमाम । 

सहूर-दे० सऊर । 

सहूलियत--(ना०) छुमीता । 'सुगमता । 

सहृदय--(वि०/ १. दूसरों के सुख-दुधध को 
समभने वाला | भावुक । २. दयाछु 

सहेट--[ना०) १. सीगया । २. संकेत । ३. 
संकेत स्थान । ४. निश्चित किया हुप्ा 
किसी के मिलने का ग्रुप्त स्थान | 
(प्रव्य०) सहित । पमेत । 

सहेत--दे० सहेतो । 

सहेतो--(बि०/ हेत से। प्रेम से। /ध्रब्य०/ 
सहित । साथ । 

सहेलड़ी- दै० सहेली । 

सहेली--(ना०) १. सखी । सहचरी ।*२, 
दासी । 

सहेछो--(न०/) १. सम्मेलन ) २. स्वागत- 
सम्मेलन-स्थात $ ३. बारात के स्वागत 
का स्पान या चौक । 

सहोद--दे० सहोदर । 

सहोदर-- (म०) सवा माई । सहोदर । 

सहोदर-लखमणा-नन०) श्रीराम । 

सह्येदरा-(ना०) बहन । 

सहोवर--दे० सहोदर । 

सं--(उप०) भष्छी तरह से, संग, धाप या 
सुंदर अर्च में ॥ व०) ५ 
संवतु रा संक्षिप्त नाम 


संकीलो 


संकीलो-- दे० सकाब्य । 

संकुकरण--(न०/ गदहा । खर । गघो 4 

संकुचित--(वि०/ १. जिसे सकोच हो । 
लाजवाला । ३. सिकुड़ा हुआ। ३. 
सेंकरा । ४. झनुदार । 

संकुल--(न०/ युद्ध । लड़ाई । (बि०/ १५ 
पूरा । २. भरा हुप्ना । ३. छिपा हुआ्ना । 
४. भिड़ा हुआ। २. समेटा हुआ। 
६. पता । 

सकुलशो- (क्रि०/ १. लड़ना ॥ भिड़ना। 
२. समेटना । ३. छिपना। ४. पूरा 
करना । ५. मरना । ६. घना होना । 

सकेत--(न०) १, इशारा । २. चिन्ह । 
निशान । ३. श् गार-चेंष्टा । ४. सकट 
या भाव की स्थिति। 


सकेलणो--(%ि०/ १. काम का , निपटाना। 


काम खेतम करना । २. समेटना। 
सकेलना । ३. इकट्ठा करना 4 

स्‌ को--(१०/ १. भय । डर। २. शका। 
सशय । ३. सकोच । हिचक । झागा- 
पीछा । ४. लाज | शर्म । ५६ मर्यादा 

सकोच--(न०/ १. लाज। २. थोड़ी लज्जा। 
लज्जाभाव । ३. भय । ४. लाक-लाज 
इत्यादि से उत्पन्न हिचक । ५. भागा 
पीछा ५ 

सकोच्ो--(कि०/ १. सकोच करना! 
२. शर्म करना । 

सकोची--(बि०)/ स्रकोच या शर्म करने 
बाला 4 

संकोचीगात- (न०/ कहुभा । 

सफ्रमणु--दे० संक्राति । * 

संक्राति-- (ना०) १६ सूर्य का एक राधि में 
से दूसरी राशि भे जाना। २. उक्त 

« संक्रमणा का समय, दिन या पद ॥ 

संक्रमण कास । 


( (४१६ ) ! 


हि 40] 


संक्षिप्त--(वि०/ १. संक्षेप में' कहा या. - 
लिखा हुप्रा।7टूको । २. प्राकार- 
कार इत्यादि में छोटा-बनाया हुपा। 

सक्षैप--(न०) १- बात 'यो लेख का 
सक्षिप्त । रूप) सार! दूकाण | संखेप] 


रा 
सख--दे० शंख । हा 


सखणी--[ना०) १. कऊकंशा सस्‍्त्री। २८ 
कामशास्त्र के भनुसार स्प्रियों के चार 
भेे में से एक,। शखिनी | 

सखधर-+ दे० शखधर । 


7.७ पर 


॥« $ [- 


सखनाद--दे० शखनाद ।| ५८ ०-१", 
सख-सवदी--(न०/ गदहा । यघो ॥ । 5६ 
सखात--[नि०/ युद्ध । कर 


सखारणो-- (#रि०/ मृतक-सस्कार करना । 

सखियो--(न०/ ६. .एक ” उपविंप । 
सफ्िया | २. छोटा शख।॥. '' 

सखेप--(न०/ सक्षेप । सार । ः ह 

सखोढाध्ू--(न०/ १५ मृतक के प्रशोच की 
एक शुद्धि क्रिया। २. निम्न जातियो 
का मृतक-कर्मे 


संख्या--(क्ा०) १. १, २, ३, इत्यादि प्रंक.॥ 
झका में लिखी जाने.वाली राशि या 
गिनी जाने वाली ठादाद (गणित)॥ 

-.. ० गणना । गिनती 

सख्या-वाचक--(बि०/ सक््या -दशने 
वाला, जससे सल्ष्या ही जानकारी 
होती हो (ब्या.) । 

संख्या-वाचक विशेषण-- (न०/ ,संजा, 
स्नाम प्रादि, की सस्या दर्शाने दाला 
विश्लेषण । (य्या०) रा 

संग--[भब्य०/ १. साप। सहित। २. 

« सगति॥ ३- मिलन | '४. सहदास ॥ 
समोग | ५ संउर्ग । संपक । 


हि] 


संक 


संक--दे० संका । 

संकट---म०) १. कष्ट | दुख । २. भाफत। 
विघ्व । सगद । संघट [ 

संकट-मोचन--(वि०/ संझट से छुड़ाने 
वाला (प्रमु) | ईश्वर । 

संकड़ाई;:-(ना०) १. तंगी । गरीबी । २, 
, सैंकरापत । स्थान की तंगी । ३. भीड़। 
४. मुश्किली । ४ 

सृ कड़ाटो --दे० संकड़ामण । 

सकड़ामणु-- (मा०) ३. संकरापन। तंगी । 
२. प्रायिक तंगी । संकड़ाटो । गरीदी। 
है. विपत्ति | ४. सकरा स्थान 
संकड़ावश । 

सृ कड़ावश--दै० संकड़ामण । 

सृ कड्ीजणो -($०) १, सेकराना । भोड़ 


में फेक जाना। २. संकोच करना 
३. आधिक संकट में पड़ना । क्ाकड़ो- 
जणी । 


संकड़ेलो - दे० संकड़ाटो | 
सूकझो -(कि०/ १ भव साना। डरना। 
१. ल्जित होता । शरमाता $ सर- 
मावणों । 
संकर--(१०) ,१, दो मिन्न प्रकार की 
वस्तुओं का मिलकर एक हो जाठा । 
मिथण ) भेछसेछ | २. वह निम्तकी 
उत्पत्ति प्रिश्न-भिन्न बरों या जातियों 
के माता पिता से हुई हो । वर्णंसंकर । 
दोगलो । ३. है० शंकर । ० 
संकरखरा--(त०) १. संकर्पश । बलराम । 
२- शेपताग । ह 
संकर-घरणी--(बा०) फ्रबेतों / 
संकरणी--(ना०) हरें 5 इरीतकी । 
! “संकरांत--हे० संक्रांति 8 
« सकरी--(ना०) पाती | 
संक&--दे० सॉकछ | 


( १४४८ ) 


संडीर्तन, 


संकलन्‌ू--(ब०) हैः एकग्रीकरण /शहु 
संग्रहरा । जमा | २. ढेर  राशित 

सेकेछप--दे० संकल्प 

संकलपसो--(कि०) १, दृद विश्वय करना। 
३. मंत्र पढ़ कर दाने देने का निश्चय 
करना । संकल्प करता । , 

संकी--दे० सकती । 

संकल्प--/न०) १. मावतिक इच्छा, धप्ि- 
लाया या दृढ़ निश्चय । २. दान देने 
का निश्चय; तद्यक मंत्रपाठ, जलप्रहएण 
क्रिया इत्यादि । पि 


सुका--(ना०) १. शौच जाने या पिशाव 
करने की हाजत । २. दट्ढी या मूत्र का 
बैग । ३. भव । इर | बी । ४. शंका * 
संशय । * 

संकाय--(/वा०/ विश्वविद्यालयों में विश्विष्ट 
जञान-विज्ञान के अध्ययन से संबंधित शाला 
या विभाग | फैकल्टी । प 

संकारणो--(कि०/ १. संकेश करना । २, 
संकेत में समकाना । वे. भय दिखाना । 

संकाछू--/बि०/ १, लाज-शरम वाला | 
२. संकोच वाला । संकोची । सांकीलो । 
रे, लिहाज वाला । लिहाजू । 

संकावात्यो--(वि०्/ १. संदेह वाला । 
सहमी । २. शरम वाला। ३, हाजत 
बाला । पे 

संकीजणो--(क्रि०/ १. शर्माना ! लजावा। 

| ३. हरना । भय साना 3 डरणो । 

संकीरों--/वि०/ १. सेंकरा। २. छुद्र 
दुच्छ ! नौच । ३. धनुदार मनोदृत्ति 
वाया ॥ 

ह संकी्तन --(न०/ १. ईश्वर, देवी-देववा 

का जाप, भजन या कीर्तन । २. स्तुति। 
गुणगाव । 


पंकीलो 


प्रकीलो--दे० संकाछ । 

संकुक रण--(न०/ गदहा । सर | गधों । 

सकुचित--(वि०/ १. जिसे सकोच हो। 
लाजवाला | २. सिकुड़ा हुप्ना। ३. 
सेकरा | ४. झनुदार |., 

संकुल--(न०/ युद्ध । लड़ाई । (वि०/ १५ 
पूरा । २. भरा हुप्ता । है. छिपा हुआ । 
४, भिड़ा हुभा। |. समेठा हुप्ना। 
६. घना । 

सकुलणो--(%०/ १. लड़ना । भिड़ना। 
२. समेदना ॥ ३. छिपना | ४. पूरा 
करना । ५. मरना । ६० घना होना । 

सफेत--(न०) १. इशारा । २. चिन्ह $ 
निशान । ३. शर्ट गार-चेष्टा । ४. सकट 
या भाव को स्थिति। 


सकेलणो-- (%०/ १. काम का _निपटाना । 


काम खतम करना । २. समेटना। 
सकैलना । रे इकट्ठा करना । 
सुको--(न०) १. भय ५ डर३ २. शका 4 
सशम । ३. सकोच | हिंचक । झागा- 
' पीछा । ४. लाज | शर्म । ५. मर्यादा | 
सकोच--(न०/१. लाज। ३. थोड़ी लज्जा। 
लज्जाभाव । ३. भय । ४. लोक-लाज 
इत्यादि से उत्पन्न हिचक। ५. झागा- 
पीछा । * 
सकोचणो--(फ्रि०/ १. सकोच करना । 
' '२, शर्म करना । 
संकोची--(बि०/ सकोच या शर्म 'करने 
बाला ६ 
संकोचीगात- (च०/ कछुभा । 
सक्रमण॒ु--दे० सक्ताति ्। 
संक्रॉति-- (ना०) १. सूर्य का' एक राशि मे 
से दूसरी राशि मे'जाना। '२. उक्त 
। संक्रमण का समय, दिन या पर्वे,॥ 
संक्रण काल ।। : । 


| 
ग्रे ४ 


( ६४१६ ) । 


घ.द संग - 


संक्षिप्त--(वि०/ १. संक्षेप में' कहा या, 
लिखा हुआ: दूकों । २० पभाकार- 
प्रकार इत्यादि मे छोटा बनाया हुभा। 
सक्षेप--(च०/ १- बात यो लेख' का 
सक्षिप्त । रूप। सार। टूकाण | संखेप। 
3 66.» ई* ३ 
सख--दे० शंख । मम 
सखणी--(ना०) १. ककंशा स्त्री। २. 
कामशास्त्र के अनुसार स्म्रियों के चार 
भेये मे से एक.। शखिनी । 
सखधर- दे० शखघर । 
संखनाद--दे० शखनाद । | । 
सख-सवदी-(न०/ गदहा । गधों ॥ ; 5.६ 
सखात--[न०/ युद्ध ह 
सखारणो-- (क्रि०/ मृतक-सस्कार करना। 
सखियो--(न०/ "६. ',एक ' उपविप । 
सखिया | २. छोटा शख। - 
सखप--(न०/ सक्षेप | सार। 
सखोढाछू--(ब०/ १. मृतक के प्रशोच को 
एक शुद्धि क्रिया । २. निम्न जातियो 
का मृतकन्कर्म। ,. | -.. 
सख्या--(ना०) १. १, २, ३, शाह भक। 
अका में लिखी जाने,वाली राशि या 
गिनी जाने वाली तादाद (गणित)॥। 
२० गणना,। गिनती | ५३५ 
सख्या-वाचक--(वि०/ , सख्या, -दर्शाने 
बाला, 'जेससे संख्या (की ; जानुकारी 
होती हो (ब्या.) ॥ पु 
संख्या-वाचक विशेषश-- (म०/...संशा, 
सर्वेवाम भादि , की सुख्या -दर्शावि वाला 
विशेषण | (व्या०) ,... -।,, रु 
संग--(भव्य०/ १० साथ | सहित। रे. 
4 सग्रति ।.१३- मिलन । ।४.४ सहवास । 
सभोग | ५. ससर्य । संपर्क. ।३ 


).७४॥+ 
कल * ८ 


ब्ग्मोदष् 
5 ७] 


कम 


संग नचढ़्शो 


संग्र-चढ़णो--(मुहा०) १. पाद जाता 
- सफल होना । सिम खड़ुखों । २० दीपक 

की लौ का एक सरीक्षी बनी रहना । 
सिंग चढ़णो 

संग्रट--- दे? संकट । 

संगठन - (न०/ १. बिश्वरी हुई शक्ति को 
किसी कार्य है. लिये तैयार करना । 
२ उक्त क्रिया से बना हुमा दल | 
संधद्वन ) 

संगठित--(वि०) १, जिम्का संगठन हुआ 
हो । संगठन बाला । २. एकनित / ३« 
सुष्यवध्धित । 

संगत--[हा०) ३. ,साथ । २, सोहबत । 
हे, संबंध। ४. पदासीन साधुओं की 
जनात या रहने का मठ ( ५. योग तथा 
पध्यात्म पद (वाणो-पद) ग्राने बालों 
की मंडली । ६. ठुर्रा-किलंगी की लाव- 
नियां गाने बालो की सडली | ७. बाजा 
मजाकर गाने बालो का साथ देना। 
धर. सभत्ति। संपर्क) (षि०/ ३. मनुरूप। 
पिमेट्रिल्त । २. उपयुक्त । ३५ हर 
अकार मैल खाने वाला । 

संगतार्थ--(च०) १. सगति के अनुसार 
बिठाया थाने वाला अयं। २. ठीक 
भर्प । ३. (प्रसंग पर विचार किये 
दित्ा फेवल) संग्रति से बिठामा जाने 
बाला भथे । (वि०) ठोक भर्थ बाला । 
(साहित्य) । 

संगति--(ना०/ १. संग | ध्ाथ ! २ मेल) 
मिलाप | है. प्रसंय । ४. भागे पीछे के 
शब्दों तथा वाबयों से मेल ' खाने वाला 
पूर्वापर सबंध । ४. किसी ग्रथ के शब्द 

* था वायों का प्रसंग या विषय के प्रमुकुल 

* भर को बिठादा। ६. भच्छी- सोहबत 
दुर्ग । 


( १४२० ) 


धर 
संगाये ' 


संग्रती--(वि०/ १. साथी । सोहबती ॥ २० 
यबेये के साथ बराजा बजावे- वाला, 
३. साथ । सोहबत 4 संग्रत। हैं; 
सबंध । 

संग्म--(व०/ १. वह स्थान जहाँ दो नदियाँ 
मिलें। ३. मेल । मिलाप। ३. सम्मेलन । 
४. दो या दो से भधिक वस्तुभो, के 
मिलने का भाव । ४. प्रयाग सौ्थ-। 

संगमरम्र- (न०२ एक प्रकार का बढ़िया 
सफेद पत्थर । भारसपाण । झादर्श । 
पापाए | मकराणों 

समर--(न०/ ६. युद्ध । संप्राम । ३२. 
विपत्ति | सकद । भाफत। हे. सहार । 
नाश । 

संगरणी-- (ना०/ 
बीमारी | ४ 

संगरणी--(/%्र०/ संग्रह करना । सघरणों । 

संग्राम--दे० तप्राम । 

संगरे-खीर--दे० सम्रहलोर । 

सगरे-खो री--(चा०) सग्रह करते का काम 
या गुर । सप्रहखोरी । 


संग्रहणी नामक 


संगरो--(न०) संग्रह । जमा । 

सयब्दियों--+व०/ १५ साथी। २- एक 
छोटा जल्पात्र । संगक्तियों । 

सगह्वी--(न०/ साथी । मित्र । (बि०/ १५ 
साय रहने वाला । २५ छोटा गंडुभा । 
बाड़ियो । 

सुग्राती--दे? संयाधी । 

संगाथ--[त०/ साथ । सम । साहबये । 

संग्राथए--/दा०/ एली । स्त्री । 

संगाधी--(२०/ १, साथी । सगरी  संग्राती । 
३६ मित्र | दोल्त । भागलों । 

संगाथे--(मरव्य०/ १. साथ गे । साथ 4 २५ 
उामिल | इकट्ठा । सेछो । * 


संगारं 


संगार--(न०) पशु। 

संगी--दे० संगाथी । 

संगीत--(च०/2 १. निर्धारित स्वर, लय 
तथा नाद से युक्त मधुर तान | ग्रायन 
विद्या । २. गायन, वादन तथा नृत्य 
का समाहार । ३. नृत्य तथा बाजों के 
साथ गाने की कला । 

संगीत-कला--(ना०) गाने को कला । 
सग्रीत विद्या । 

संगीतकार--(न०/ समीत गाते घाला या 
संगीत विद्या का जानकार। वह जो 
सग्रीत विद्या में निपुण हो । 

संगीत-विद्या- (ना०/ १. संगीत कला । 
२. संगीत शास्त्र । 

संगीत-शार्त्र--( न०/ सगीत 
शास्त्र । 

संगीती--(षि०) १. गातविद्या का पडित। 
संगीतिक । २. गानेवाला। गावणियों ) 

सेगीन-- (ना०) बंदूक के सिरे पर लगाई 
जाने वाली नुकीली बरछी (वेयोनेट)॥ 
(वि०) १. पत्थर के समान कड़ा। २. 
मजबूत । दृढ़ । ३. मोटी तहवाला । 
जाडो । ४. जबरदस्त । ५. पेचीदा । 
६ गम्भीर । 

संग्रह-- (व०) १. संचय । जमा। ढेर। 
संगरो। २. इकट्ठा करने की क्रिया या 
भाव | ३. वह पुस्तक जिसमें भनेक 
विषय एकत्रित किये गये हो। बहुत 
सी बातो, रचनाप्नों इत्यादि का एकत्र 
प्राय 

संग्रहकर्ता--(भ०) संग्रह करने बाला । 

संग्रहखो र--(वि०) १. संग्रह करने बाला ॥ 
संगरेखोर। २. भिकम्मी बस्तुओं का 
संग्रह करने की झ्ादत वाला । 


संबंधी 


( १४२१ ) 


संघातंक 


संग्रहणी--(वा०) दस्त लगने की एक). 
बीमारी । संगरणी। 
संग्रहालय--(न०) विविध प्रकार की 
प्राचीन श्रौर प्रदुमुत एवं कलापूर्णों « 
वस्तुओं का संग्रह स्थान । जानने तथा 
देखने योग्य वस्तुएँ जहाँ इकट्ठी की हुई « 
हो, वह स्थान भोौर उनका प्रदर्शन । 
झजायबघर। म्यूजियम । भ्रजबधर | 
भद्मुतालय । 
सग्राम-- (न०/ १. युद्ध । छुप। लड़ाई। 
बादशाह झभकबर की एक .ंदुक का 
ताम। 
सघ--(व०/ १. मंडल। २ यात्रियों का 
समूह । ३. कार्य याध्येय के लिये गठित 
सरथा या दल । ४. राज्यों या संस्याभों 
का केस्द्रीय संगठन । ४ बौद्ध भिक्षुपरो 
का समाज, मठ या विहार ॥ 4 
संघट--दे० सकद । | 
संघटन--दे० संगठन । 
संघरणी--दे० संग्रहणी । 
संघरणो--दे० संगरणों । 
संघरो--दे० संगरो । शी 
संघवी--(व०) १. यात्रा का संघ निकालने' 
बाला । २. संघ का नेता । ३. अमुक 
जाति की एक शाखा | ४. उपशाखा। 
प्रल्ल । 7 २ 
संघाड़ियो--(वि०) संधाड़े पर हाथी दाँत, 
लकड़ी भादि के झनेक प्रकार के भाकार 
उतारने वाला । चीौरवियो । 
संधाड़ो--(न०/) खरादी की चरख। 
संघात--(न०/ १. भ्राधात । २. पझ्लाकस्मिक 
आधात । 
संघातक--(बि०) घात 'करनें वाला | 
मारने वाला । ३ 


|] 
ह 


संधारं 


संघार--(त०/ संहार । नाश । 
संघारणो--(कि०/ संहार करना । मारना। 
नाश करता । संहारणो। 
संघाराम--(न०/ १. बौद्ध मठ । २. 
आश्रम । ध 
संच--(न०/ १. सचय । २. देखभाल । ३- 
४ रक्षा । 


स्चंगर--(व०/ १. कृपण | कंजूस। २. 
संचय करने वाला । 

संचणो- (8०) १. एकत्रित करना। संग्रह 
करना । संघरणो। २« रक्षा करना। 

संचर - (न०/ १. देह । २. विकास । 

सचरणो--(त्रि०/ १. जाना । विचरण 
करना । २. उत्पन्न होना । पैदा होना । 
सांचरणो। ३. फंलाना । 


संचर-लूणा-- (न०) सोचर नमक । काला 
नमक । 
संचाणो-- (न०) जामनगर (सोराष्ट्र) के 
पास झ्ाये हुमे भक्त ईसरदास की कर्मे- 
भूमि का नाम । जहाँ चौरे में उनके 
पगलियो की पूजा होती है । 
संचार--(न०) १. गमन। २. सार । 
फंलाव । हे. झाने जाने के साधन | ४. 
मार्ग प्रदर्शन । ४. कष्ट । 
संचारक--(वि०) १. सचार करने वाला । 
कप चलाने वाला । (न०) १. दलपति। 
, है, नायक । 
संचार-जीवी-- (वि०/ खानाबदोश । 
संचार-साधन--/ब०/ यातायात से सबंध 
रखते वाले साघन । गमनागभन, डाक- 
तार इत्यादि के साधन । ' ! 
संचारी--(वि०/ संचार करने वाला । 
लि०) रस के परिपाक में सहायक भाव। 
साहित्य मे थे भाव जो मुख्य भाव की 


(४४४२२) 


संजाब * 


पुष्टि करते है। ४. यीत के चार चरणों 
में से तीसरा । 


संचालक--(ब०/ १. कार्यालय का काम 
चलाने वाला । २. व्यवस्था करते 
बाला । 

संचित--(बि०/ इकट्ठा किया हुम्ना । संग्रह 
किया हुआ । संघरियोड़ो। 

सचित-कम--(/न०/ पूव॑ जन्म के शेष रहे 
हुए कम (जिनका फल भुगतना है) । 

सचा--(न०/ १. सचय करने का काम या 
भाव | २. सचय । ३. सॉंचा | ठप्प। । 
४. यत्र । 


सदेप--दे० सक्षप । 
सूज--(त०/ १. सामान । २. घोड़े, ऊंट 
झाद की जीन । सवारी के [लय कसा 
जाने वाला सामान। ३. सामथ्य । 
हैसियत । ४, सकेत। ५. लक्षण । 
(चन्हू । ६. सम्पन्नता । 
स॒जनी--(ना०/ धनुष की डोरी । पनच । 
प्रत्यचा । शिजिनी । 
सजम--[व०/ १. निग्नह । २. चियश्नण । 
३, इ द्विय विग्नहू । संयम । ४. दमन । 
५. झभाव । ६. बद । 
सजमनीपत--(न०/ यमराज । 
सजमी--(वि०/ १. श्यद्रम नम्नह करने 
बाला । जितेद्रिय | सथमी । (च०/ १५ 
यति | ३. ऋषप । 
सजवारी--गा०/ १. भाड़, । बुहारो । 
सारबणी। २. कचरा । दें० सबेरो। 
संजवारो- (व०/ भाड़, | बुहारा । दे० 
सजेरो । 
सजात--(वि०/ १. उत्पन्न । २० साथ में 
' उत्पन्न । ३- आ्राष्त । 
सजाब--[ना०/ कपड़ो पर लगाई जाने 
वाली मग्रजी । सजाफ 


संजौदगी 


संजीदगी---ना०) १ . गंभीरता । २- 
शिप्टता । हे. सहिष्णुता । ; 
संजीदो--(वि०/ १. ग्ंभीर। २. शात 

३ बुद्धिमान । संजीदा । 
संजीवशा--(पि०) १. जिलाने वाला । 
सजीवन । २. पुनर्जीवित करना । 
संजीवरा-बू टी --(ना०) या या पुरर्जीविन 
देने वाली भौपधि । संजीवणी । 
संजीवणी--(भा०/) १. संजीवनी । सनीवएण 

बूटी । पुनर्जीवन देने वाली एक झौपधि। 
२. पुनर्जीवन की विद्या । 
संजीवणी-बू टी--दे० संजीवण बूटी । 
संजीवन--दे० सजीवण ६ 
संजीवनी---दे० संजीवणी । 
सजुग- (ब०) १. युद्ध ॥ २. मिड़त । 
संजुगत--दे० संयुक्त । 
सजूत--दे० संयुक्त 
सुजेरो--(न०) १. भोजन कर सेने के बाद 
भाड़, निकालना, चौका-पोता करना 
भौर बरतन भ्रादि माँज कर रसोई में 
सफाई करने का काम। २. कचरा- 
फूंस । संजयारों । ३, भोजन बनाने के 
बाद बिना साफ किया हुआ रसोई का 
सामान (वरवन इत्यादि) । 
सजोग- दे० संयोग । 
संजोगड़ो---दे० संजोगी स० ५. 
संजोगी--(बि०) १. सयोगी । संयोग करने 
, बाला / ३. संयुक्त । मिला हुआ | ३. 
विवाहित । ४. वह जिसे अपने संबंधी, 
मित्र, पत्नी इत्यादि कुठुबी जनों से 
वियोग सहद नही करना पड़ा हो 3 ५- 
नीच जाति का बच्यक्ति, जो साधु का 
भेपष बना कर भिक्षा माँगता हो। 
नकली साधु । संजोगड़ो | 


(१४२३) 


संठियोड़ो 


संजोड़णो--(छि०/ १. साथ में लेना। 
२० साथ मे लेकर चलना। हे. संगरुक्त 
करना । 

संजोणो--दे० सजोवणो । 

सजोरो--(वि०) जबरदस्त । सजोरो । 
बलवान । * 

संजोवरणशो(/कि०) १. सम्हालना। २. सम्हाल 
कर रखना । हे. सजाता। ४. सजा 
कर रखना। ४. स्थापित करना । 
रखता । ६. दीपक जलाना । ७. उत्पन्त 
करना । ८. देखता ॥ तपांस करना। 
&. प्रकाश करना । १०. समुक्त करना । 


सज्ञा--(ना०/ १. व्याकरण में वह शब्द 
जो किसी कल्पित या वास्तविक वस्तु 
क। बोधक होता है । नाम । झ्भिधान। 
३. बेतना । होश । ४. बुद्धि । समझ 
५, शान । ६- सूर्य की पत्नी का नाम । 
७. यायन्नी । ४. सकेत । ।! 

संज्ञाथंक क्रिया - (ना०) वह क्रिया जो 
सज्ञा-अर्थ को सूचित करती है| वह 
क्रिया-शब्द जो सज्ञा का प्रर्थ बोधक 
होता है । (व्या०) । जैसे-रुदन । (न०) 
रोना ॥ अक्षालन (०) घोना । 

सज््या--वि०/ सध्या । साँक । शाम 

सभ--(ना०) संध्या । साँक । दे? सांज | 

सभक्ताचछू--१०/ राक्षठ । 

संठ--(वि०) सम्पन्न । 

सठणो--(कि०/ १. धन, धान्यादि से 
संपन्‍त होना। दरिद्रता का मिट जाना। 
घनवान होना | २. योग्य होना | ३. 
सबल होना । _' 46०५ २ 

सूृद्योड़ो--/वि०) भच्छी स्थिति को 
प्राप्त । संस्थित। सपन्‍त | घत-धान्य 
बाला) ' 05 ४६ 


संई-मुसंड 


संड-मुसंड--(बि०/ मोदा त्ताजा। हृट्डान 
कट्टा । हृष्ट-पुष्ट । 

सडावो--दे० संडासो । 

सडास--(न०) पायखाना । शौचकूप । 

सं डासी--[ना०) सॉडसी। पकड़ ] सेंडासी | 

सडासो--(६०/ सुवारो का लंबा चिमटा। 
संडावो | चौंपियो। 


संडोरियो--(व०) चरस का एक उपकरण। 

सढ--(त०) नपुसक । हिजड़ा। नाजर। 
हीजड़ो । 

सत--(न०) १. साधु ॥ २. महात्मा । ३. 
साधु पुरुष । पवित्र पुरुष । ४. विरक्त 
पुरुष । ५, ईश्वर भक्त । (वि०) १. 
धर्मात्मा। २. पवित्र 

सतरझो--(क्रि०/ १. छिपना। छुकणो। 
२. संतप्त होना + दुखी होता । 

संतत्‌-- (प्व्य०) सदा । सबंदा | निरतर ॥ 
सदाही । सदाँ । 


सतत्ि--(बा०) सताव । बाल-बच्चे । 
भोजाद । 


सतति-पथ--(न०) मग | योनि । 
सतमस--(न०) भ्रघेरा | प्ंंघारो । 
संत-महिमा-- (न०) १- संतों की महिमा । 
२. पं० मगनीराम साकरिया द्वारा 
रचित निरजनी संप्रदाय के सतो 'को 
महिमा का एक ग्रथ । 
संतरणु--(न०) १. तैरना | २. उबरना । 
३. नाव । (वि०) तारने घालो । उबा- 
रने वाला । उद्धारक ।.. 
संत्तरी--(१०, पहरेदार ।, पोहरायत । 
संत्तरो--(न०) संतरा । नारंगी । 
सतवाणी--(ना०/ संतो की वाणी । संतो 
का उपदेश । 
संत-समागम--(न०) सतो के साथ सहवास 
या उनके उपदेश, कौतंस इत्यादि का 


( एबरेर | 


४8६. 
संतोष 


लाभ । ३२. सत्संगति । संदत्रो की 
संग्ति ॥ 

संत-साहित्य--/च०/ संत्रों द्वारा रचित 
साहित्य 3 

संताड़झो--(छि०/ छिपाना । 

सताणी--(वा०/ नारी संत । साधाणी। 

सताणो--(#ि०/ १. सताना | दुख देना । 
२. छिपाना । ३. छिपना । छुफणो + 

सताव--[57०) सतत्ति । गौलाद | बाल- 
बच्चे। १. झपत्य । २. भ्रजा । ३. घंश। 
कुछ | 

सताप--/१०/ १. बलेश। दुख। २. चित्तो- 
ताप | मूतसिक कष्ट ॥$ ३. पछतावा । 
पश्चात्ताप | ४, दाहू। जलन। ४, 
भ्रतर्पीड़ा । ६. उचत्त जन ) जोश | ७. 
शत्रु । 

सतापणी--/8ि०/) १. सताप देना । भरत्य- 
घिक कष्ट देवा। २. जलाना, हे. 
मानसिक कृष्ठ पहुचाना। ४. सताप 
होना । 


संतावणो--(%०/ ६. सताना। सताप 
देना । २. छिपाना । ३. छिपना | 

संतीजणो--दे० संत्णो । 

सतुप्ट--[पि०) १. जिसे सतोप हो गया 
हा । सतोप प्राप्त | ३. तृप्त 


सतोख--दे० संतोप । 

सतोखणो--(छ&०/ १. संदोप करना । २. 
सतोप होना । रे. सतोप 'दिलाना | 
राजी करना । ' ४. उपहार देता। ४, 
दान देना। ६: बहन-बेटी को मनवांछित 
वस्च्रादि देकर राजी करना | 


संत्तोखी--दे० सतोषी । 
सतोष--(न०/ १. तृप्ति ॥ ३. समाघान । 
३० प्रसन्‍नता । ४ सुस्त । ४. जितना 


संतोषी 


हो उतने से संतुष्ट होना। ६० किसी 
बात री चिता या शिकायत न करना 
७. सदा प्रसन्‍न रहना । 


सतोषी--/बि०) संतोष रघने वाला। 
प्राप्त स्थिति मे सतोप मानने बाला । 
सतोपी देवी--(ना०) एक लोक देवी । 
जिसका ब्रत तथा पूजा शुक्रवार को की 
जाती है भोर भ्रमुक परिमाण मे उस दिन 
चने हो खाये जाते है । 
संतोस--दे० सतोष । 
संथ--(न०) १. मत । राय) २. साथ। 
३- सम्पन्न | ४. सग्रह। ५. रीति। 
ढंग । प्रकार। ३. बार। समय । 
दफा । 
सथणो--(क्रि०/ १. संग्रह करना। २० 
सम्दाल कर रखता । 
संथा--(ना०) एक बार या एक दिल मे 
पढ़ाया जा सकने वाला पाठ । सबक । 
सुथारो--(न०) मृत्यु निकट होने के समय 
माया, समता, खान-पान इत्यादि का 
त्याग कर मृत्यु का आझाद्धान करना 
(जैन घमं मे) मरखब्रत । 
संथियोह्रो--/भू०क्रि०/ सग्रह किया हुमा । 
सम्पन्न 
सुथो--(१०/ ६१. पू जी। २. धन । सम्पत्ति । 
३. मडार । कोठार॥। ४. परिग्रह । 
सप्रहू। संचो॥ 
स्‌द--(न०) १. पानी के रिसने से उत्पन्न 
गीलापन । सील । मेज ॥ २. छेद | 
दरार । ३. रज । धूलि । 
संदणा--दे० स्पंदन ॥ 
संदणा रोही--दे० स्पंदवरूढ । 
संदर्भ--(न०) १. निबंध । प्रबंध । २. 
प्रकरण । प्रसंग । ३. किसी वस्तु या 


त्श्र्शं 


संदेश 
दात का पूर्वापर संबध। ४. पूर्वापर 
झर्थ का सबध। ५. किसी बात का 
उसके भ्राग्रे-पीछे की या श्रासपास की 
बातों को पाश्वेभूमि में भ्न्वय या 
भर । 
संदर्भ-म्रथ--(न०) १. वह ग्रय जिसमे पन्य 
पुस्तको में आ्ाये हुए ग्रृढ़ विषय या 
शब्दों का स्पष्टीकरण हो । २. विशिष्ट, 
विविध या विस्तृत जानकारियों से युक्त 
ग्रथ या कोश | 
सदल--[न०/ चदतव । मलय । 
संदली--(वि०) चदनी रग का। (न०) 
१. वह हाथी जिसके बाहर के दांत न 
दो। मकुना हाथी । सकनो। २. एक 
प्रकार का कपड़ा । 


सदिग्ध--(वि०) १. सदेहपूर्ण । सदेहास्पद। 
२. जिस पर सदेह हो । रे. जिसके बारे 
में भपराधी या दापी होते का प्रनुमात 
हो । ४. भ्रस्पपष्ट या अनिश्चित भर्थ या 
व्याख्या वाला | 

सदी--(प्रव्य०) 'की” विभक्ति करा एक 
पर्याय । हूंदी 

सदोपन(/न०/ १, कामदेव का एक बाण । 
२. उद्दीपन । हे. श्रीकृष्ण झोर सुदामा 
के ग्रुद । सादीप्रति 

संदूक--[न०/ लकड़ी या घातु की पेटी। 
बकक्‍्स 

संदूकड़ी--(ना०) छोटा संदूक । 

संदेड़ो--(न०) एक वृक्ष । 

संदेश--(न०) १९. खबर। समाचार। २. 
प्रेषित भादेश, झाज्ञा, सूचना या बात । 
संद हो | ३. विवाह्ादि उत्सव, समारोह 
इत्यादि पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का 
मगलकामनात्मक' झशीवेचन । 


संदेश-काव्य 


संदेश-काव्य--[न०) वह काव्य जिसमे 
 विरही अपने प्रियत्म के पास कुरणां 
(क्रॉंच) भौंरा, बादल, पवनादि के 
साध्यम से सदेश भेजता है । 
संदेस--दे० सदेश । 
संंदेसो--दे० संदेश । 
सुदेह--[न०) शंका) सशय। शक | वहम। 
संको । 
संदेहाकू--(वि०) वहमी । 
सदेहो--दे० सदेश १ 
संदो--(प्रव्य०) वर जाति की 'का' विमक्ति 
का एक पर्याय । हुदो । 
संदोह--(न०, समूह | भुढ । 
संघ--(भरव्य०/ निश्चय ही । (न०) संधि । 
साँध) साँधो। 
संघरणो--(%०/ १. जुड़ना । सयुक्त होगा) 
संधना । सॉधीौजणों) २- बनना) 
तैयार होना । ३ जोड़ा जाना ! 
रांधीजणो । 
सूघाणी--(न०) पौष्टिक पाक (क्रि०) 
जोड़ लगवाना । जुड़वाना । 
संधाणशो-सॉंघरो--(मुह्ा०) अशक्त व्यक्ति 
के लिए पोष्टिक पाक बनवाना | शीत- 
काल मे शक्ति बनाये रखने के लिये 


चलवर्धक भशोपधियों का सधाना 
बनाना | 

संधावणो--(क्रि ०/ टूटे हुए को संघवाना। 
संघाता ४ 


संधि--[ना०) १. दो टुकड़ों या मिलने का 
स्थान । जोड़ । 'गाँठ । २. दो बरतुओं 
के बीच की दरार या भ्रवकाश। हे. 
दो राज्यो या दलो के बीच समभौता। 
सुलह । ४. दो बर्णों के पास-पास झाने 
से भौर उनके मिलने से होने बाला 
परिवेतेंग | जोड़ ना था विकार (व्या.)। 


(१४२६) ' 


संघ्यान्दाक्षणी 


४. दो युगों या विशिष्ट समयो के बीच 
का काल । ६. एक स्थिति के समाप्त 
होने पर दूसरी स्थिति या प्रेवस्था के 
आरंभ का समय । ७, संयोग ! मेल ) 
प. सुलह । करार । 
संधि-काल--(न०) एक स्थिति या अवस्था 
की समाप्ति तथा दुसरी के प्रारभ का 
समय । सक्रमण काल 
संधि-पत्र-- (न०) राज्यों इत्यादि के बीच 
में सधि को शर्तों इत्यादि के लेख | 
करारनामो ) राजीनामो । * 
संधि-चिच्छेद--(न०/ १. सचिग्रत शब्दों को 
अलग-प्ल्ग करता ) ३. संधि, या , सम- 
भौते का टूठवा । 
संधि-स्वर--दो स्वरो की संधि होने छे 
बना हुआ स्वर ब्णं, जंसे-प्रे, भो ) 
सध्या--(वह्ा०) १. स्ा्यकाल । सक्ति। 
शाम । दित के श्न्त का समय । २. 
दिन झोर रात (रात और दिन) का 
सधिकाक्ष । दे. दो गमुुगो के बीच का 
समय | युगसंधि | ४. सध्याकाल में 
किया जाने वाला सूर्योपासन, ग्रायन्री 
जप भोर प्राणायाम इत्यादि बेदिक 
कर्म । सवेरे, दुपहर शोर संध्या के 
! झमय को जाने बाली प्ूजा-प्रचंवा। ' 
संध्या-क रणी--(/मुहा०) निकाल संध्याप्रो 
में पाठपूजा, गरायत्रीमंध ' भादि का जप 
करना । १. हु 
संध्या-काव--(१०/ १. सौ] शाम 
३. संध्यादि नित्य कर्म करते का 
समय ॥ 430 0:% 
संध्यान्टान्ी--/गृहा०/ संध्या ' सेमय 
” सभी काम बंद करके घध्यान-बंदत 
करना १ न 


संध्या-फूलणी 


संष्या-फूलशो--(मुहा०) यूर्पाध्त की संध्या 
के समय भाकाश का लाल पीते भादि 
विविध रंगों से प्रफुल्लित होना । 

संध्या-माता--(ना०) सूर्यास्त के बाद 
लगभग प्राघे-रौन घंठे बे! समय तक 
का संध्याकाल का नाम । 

संब्या-वांदणो --(मुद्दा० 
करना । 

संध्योपासना--(ना० ) संघ्याकाल में किया 
जाने बाला पूजा, उपासना प्रादि नित्य- 
कर्म । 

संनिधान--(न०) निक्रटता । समीपता । 
(क्रिण्वि०) तिकट । पास 

संन्पास--[न०) १५ संसार व्यवहार का 
त्याग । २. स्वेच्छापूर्वके त्याग । 
परित्याग 

संन्यासाश्षम --(न०) हिन्दुप्नों के चार 
ब्राश्षमों में से चौथा भौर अ्रन्तिम 
आश्रम । घर-गृहस्थी के परित्याग से 
संबद्ध जीवन का एक प्राश्रम । 

संस्यासी--(न०) जिसने संस्यास लिया हो 
वह व्यक्ति | साधु । 

संप--(न०) १. मेल | एकता । २. मित्रता ) 
ई प्रेम । ४. विजली | संपा । 

संपज--[वा०) १. भ्राप्त। मिला हुभ्ना। 
२. धत्पल्त । ! 

संपजणो-(छि०/ १. प्राप्त द्ोना । 
मिलना । २. देना । हे. उत्पन्त होता । 

संपट--[न०) १. मौका । २. नाश । , , 

संपटपा्ट--(न०) नाश । वरबाद । 

संपड़ावशो--(कि०)2 स्नान करवाना 
झीलावणो । न्हवाणो १ , 

संपरो-- (क्रि०) १. प्राप्त होना । मिलना । 


संध्यावंदन 


२. संप से रहना । मिलकर रहना । ३. 


बिजली का चमकना । 
६ 


आर 


६ रड़2७ ) 


संपादक 


संपत--ना०) दे० संप । दे? संपत्ति | $ 

संपत्ति--[(ना०) १५ घन। दौलत। जायदाद। 
२. ऐश्वर्ये । वेभव । 

संपत्ति-शास्त्र--(न०/ संपत्ति की उत्पत्ति 
शौर उप्तके बंटवारे ग्रादि के निम्रमो 
की चर्चा करने वाला शास्त्र। प्रथे- 
शास्त्र 


संपदा--/ना०) १. संपत्ति। घन। २. 
ऐश्वयं । वैभव । 

संपन्न--(वि०) १. पूरा किया हुप्ना । पूर्ण । 
सिद्ध | २. युक्त । सहित । ३. समृद्ध । 
धनी । ४. वंभवशाली । श्रीमान्‌ । 

संप्रदा--/ना०) १. घामिक पंथ। सम्प्र- 
द्ाय । २. मित्रमंडली । ३. मंडली । 
गोष्ठी । ४. बाल बच्चे । बाल मंडली। 
५. संगठन | ६. पक्ष । । तड़ । छड़ी) 

संपराय--(न०/ युद्ध 

संपर्कं--(न०) १ संबंध । लगाव । वास्‍्ता। 
२. संयोग । ३. स्पर्श । 

संपा--/ना०/ बिजली | मेघ विद्युत । 
खिबरशा । 

संपाड़ो--(व०) स्तान । नहाना । सिनान । 
नहाण। 5 

संपाड़ी-क रखो--(/क्रि०/ स्तान करना | 
झीलरखो 

संपादक- (न०) १. वह व्यक्ति जो दूसरे 

की रचना को शुद्ध कर प्रकाशन योग्य 

बनाता है) पत्र-पत्रिका, पुस्तक, लेखों 

इत्यादि को चुनने, ठीक करने तथा 

प्रकाशन योग्य बनाने वाला, व्यक्ति ॥ 

संपादन करने वाला। ३, कार्य को 

व्यवस्थित, संपन्न, संयोजित, तैयार या 

प्रस्तुत करने वाला। ३. कार्य संपन्न 

करते बाला व्यक्ति] ह 


संपादकीय 


संपादकीय--(वि० ) १. संपादक का । २. 
संवादक का लिखा हुप्ला । ३. संवादक 
से संबंधित | ४. संपादक संदंधी। 
(न०) समाचार पत्र का वह लेख जो 
किसी विशिष्द विषय पर संपादक ने 
लिया हो। 


संपादत--[न० / १. किसी पुस्तक या समा- 
चार-पत्र भ्रादि को क्रम, पाठादि लगा 
कर प्रकाशित करने योग्य बनाने का 
काम । २. काम इत्यादि की अच्छी 
प्रकार से पूरा करने का काम । ३६ 
प्राष्ति । 
संपुट--(न०) १. दोना । २. प्रजलि । ३. 
फूल का कोश। ४, भौपध इत्यादि 
पकाने के लिये (प्रौपध भरे हुये सकोरे 
का) गीली मिट्टी से लपेटा हुम्रा बंद 
मुह का पात्र | ५. मूल मत्र के पहिले 
ये बाद की पदित्र झब्दाइली ॥ ६. 
इसको दुह्राकर के पाठ या जप करने 
की तात्रिक विधि । ७, बात करते बीच 
में बोला जाने बाला प्रनावश्यक शब्द । 
तकिया कलाम । 
संपृरप--(वि०) भध्यध्ििक भादरणीय ) 
संपुरण--दे० संपूर्ण । 
संपूर्णी--(वि०) १- पूरी तरह से भश हुभा 
मा किया हुआ्ला | २. पूरा। सपूचा ६ 
३. समाप्त । ४. सातों स्वर जिस राग 
में लगते हो, उसका विशेष, जैंसे-- 
मंपूर्ण राग । 
संपेखणो--[छ४ि०/ १. देखना । जोवणो | 
२. जांच करना । जाँचणो । 
संपीक्षियो--(न०) १. साँप का बच्चा। 
२. छोटा सांप । सक्ृपौदियों । 
संप्रति--[भब्य०) श्रभी । इसी समय । 
अवार। हमार । 


(१४२८) संबंधी 


संप्रदान--[व०)' १. दात देवे की क्रिया या 
भाव। २. मंत्रीवदेश। दीक्षा। हे- 
मेंट | नजर | ४. जिसके निमित्त क्रिया 
या कार्य हुआ हो, उस वंपक्ति या वस्तु 
शब्द व कारक | घछोषा कारक 
७्या०) ६ 

संप्रदान-कारक---दे० संप्रदान सं० ४. 

संप्रदाय--(व०/ १. परंपरागत मत ॥ २. 
विशिष्ट मत या सिद्धान्त । ३.२ घामिक 
मत । पंथ । ४. किसो मत के अनुधा- 
यायिों की मंडली ) ५, रिवाज । परि- 
दादी । 


संवद्ध-(वि०) १. बँधा या जुड़ा हुप्ा । 
३, संबंधयुक्त । ३. संयुक्त 
संबर--(न०/ १. पानी । २, मछली । ३. 
हरिण | ४. युद्ध । ५, तालवृक्ष | ६. 
मेध | ७. पर्वेत। ५. एक राक्षस का 
नाथ) (वि०) १. सुदी । २. भाग्य- 
बाव ) ३. बहुत बढ़िया । 
संत्ररारि--(१०) कामदेव ) शंबरोरि । 
संव्रल--[न०/ १. यात्रा मे साथ ली हुई 
भोजन सामग्री । रास्ते में खाने का 
सामान ! एशथेय ! संबाल । २. स्‍प्राथय। 
सहारा । हे. जले। ४. एक वाद्य । 
दे० संवाद । 
संवंध--(न०) १. संयोग । २. संपर्क । है. 
माता ! रिश्ता । ४. मैत्री ।!५. सगाई। 
६. विवाह । ७. परिचय । 
संवंधकारक--[न०) एक शब्द का दुसरे 
शब्द के साथ संबंध सूचित करने वाला 
कारक । पष्टी विभक्ति' का कारक ६ 
संबंध वाचक (ग्या०) । 
संबंधी--(वि०) १. जिसका विवाहादि के 
कारण संबंध बेंधा हो | २. संबंध रखमे 
बाला । [न०) समघी । शिश्तेदाई। 


संबाक्त 


समो। वेवाही। ष्याहों । (अव्य०) 
१. संबंध में । विषयक । २. सिलसिले 
में । प्रसंग । 

संवाद --(ना०) १. पायेय। संचल। भातो। 
२. दूसरे गाँव के समेन्संबंधियों के 
यहाँ भेजी जाने वाली मिठाई आदि 
भोज्प पदार्थों की मेंट । 

संवाहणो--(करि०/ १. घारण करना। 
सम्हालना । २. धारण कराना । 

संवोध--(न०) पूरा ज्ञान | सम्यक्‌ ज्ञान । 
पूरी जातकारी । 

संवोधशो--(क्रि०) १. संबोधत करना । 
२. उपदेश करना। ३. समभाना ! 

संवोधन--(न०) १. जाना । बोध कराना । 
२. पुकारता । ३, संवोधित करने था 
पुकारने के लिये प्रयुक्त शब्द । 

संबोधन-कारक--[न०) वावप मे संबोधन 
शब्द कारक रूप (व्या०) | 

संभ--(न०) १. संभव । २. संभावना। ३, 
उत्पत्ति । ४. संयोग । ४. सृष्टि | ६. 
घ्वंस । नाश । ७. ईश्वर । शिव | ८. 
ब्रह्मा । 

संभणशो--(कि०) १. संभव होना। २. 
तेयार होना ॥ ३. सावधान होना ॥ ४. 
रोग मुक्त होकर स्वस्थ होना । ५. भार 
उठाया जाना । 

संभर--दे० साँभर । 

संभरणो--(क्रि०) १. याद शभाना। २. 
याद होना । ३. सुमिरण करना या 
होना । 

संभर-पति--(न०) साँभर नगर या प्रदेश 
का चौद्दान राजा । 

संभरा-देवी--दे० साँभरा देवी । 

संभरा-माता--दे० साँमरा माता । 


(१४२६) 


संभव 


संभरियो--(न०) चौहान राजा या क्षत्री । 
संभरो । 

संभरी--(न०) १. चौहान राजपूत | ३. 
शाकंभरी देवी । साँमरी । 

संभरीक--(न०/) चौहान क्षत्री । (वि०) 
सॉँमर क्षेत्र का रहते वाला ) 

संभरीनाथ-(न०) १. साँमर का प्रधिपति। 
२. पृथ्वीराज चौहान । 

संभरीराव--(व०) १. चौहान राजा । २. 
शाकंमरीपति । साँभर का राजा। हे. 
साँभर का भ्रभिपति पृथ्वीराज चौहान । 

संभरधों - दे० संभरियो । 

संभकणो--(फ्रि०0 १. गिरने, फिसलने, 
आ्राक्रमश इत्यादि से सावधान रहना । 
सेभमलना | सम्हलना । २. तँथार होना । 
सजना | सेंवरना । ३, सुनना । साँभ- 
छणो । ४. सुनाई देना | सुझीजणो । 

संभव्यमणी--(ना० ) १. प्रदेश आदि किसी 
अन्य स्थान से प्राप्त होने वाला किसी 
स्नेही-संबंधी की मृत्यु का पत्र या समा- 
चार। २. सभक्ावणी का शोक। 
समक्ावणी । 

संभावणी--दे० संभव्वामणी । 

संमक्कावणो--(क्रि०) १. सेभलाना। सम्ह- 
लाता । २. सुवावा । ३« किसी संबंधी 
के मर जाने-के समाचार कहना । 

संभव्वी-(ना०) १. गणिका। २. जादू- 
गरनी । शांवरी । 

संभव--[म०) १- जन्म । उत्पत्ति। २. 
जिसके घटित होने की संभावना हो। 
३. किये जाने या होने योग्य । सुमकिन। 
शक्य । होने योग्य | ४. उत्पत्त या 
घटित होने की स्थिति या भाव । ५. 
घटित होना । ६. अयुक्तता । ७. घ्वंस | 
नाश | 


संभवणी 


संभवणो--(क्रि०) १. संभव होना। २. 
उत्पन्त हीता। ३. उत्पन्त करना । 
संभा--निा०) १. सभा। छभा। २. भ्रफीम 

गोष्ठी । रिहाण 
संभाणो -दे० संभावणो 
संभार--+ना०) १ ख्याल ॥ विचार । २. 
याद 


संभारणो --(क्रि०) याद करना । स्मरण 
करना । (न०) स्मारिका । 


संभाक--(ना०) १. देखरेख ) हिफाजत ॥ 
२ परवव-पोपण । ३. व्यवस्था | हे. 
यतन । ४. चेत । होश | 


संभाक्रशो--(कि०) १. देखरेल करना! 
२ पालन-पोषण करना । ३. व्यवस्था 
करना । 
संमाक्ियोड़ो --(म, ०७०) संभाला हुप्रा 
संभाद्दी जण़ो --(क्रि०/ सम्हाला जाना । 
संभाको--(न०) १. निगरानी । देखरेख | 
२. पुलिस की जांच या तफतीश । ३. 
तपास | तलाशी । भड़की । 
संभाको लेखो--(मुह्ा०) तलाशी लेना । 
संभावशो--(कि०/ १. घारण करना। 
सम्हालना । २. सुपुर्द करना | ३-संभव 
होना । ४. तेबार करता। ५. सम्ह- 
लाता )« 
संभावना --(ता०) १. शक्यता । हो सकना। 
३, कहपना | प्नुमान | ३. एक श्र॒लंकार 
(साहित्य) । हे 
संभाषण--(न०) बार्तालाप । बातचीत । 
संभियोड्रो--(दि०) तैयार । तत्वर । 
संभु--दे० शंभु । 
संभूमेठो --(#०) १. संस्यासियों का भोजन 
समारोह । २- सामियों के मृतक का 
भण्टारा। रे. झनेक जातियों का समूहु। 


(१४३०) 


. सँपमी 
४. प्रनेक् जातियों का सहभोज | ५६ 
भिन्न-भिन्न जातियों का प्रव्यवध्यित 
समूह और उसका झाचार-विवार रहित 
खान-पान । ६. जुदी-जुदी जातियों का 
सपृह । ७. सभी प्रकारों का मिलान । 
सेक्मेछ 
संभोग--[व०) १. पुरा उपयोग । २. 
मैथुन । 
संभ्रम--(न०) १ पुत्र । प्रंगोभ्रम । भगज । 
डीकरो । २ प्ञाति। भ्रम । ३. भूल । 
४ भय ) डर । ५. चक्कर 2 ६ स्वरा) 
उतावबक्र ! ७. उत्पात । ८. सदेह । 
शक | £ झवेग। १०, घबराहूद। 
बेचेनी । ११, मान । १२, गौरव । 
१३. उत्कंठा । हे 
सं भ्रांत--(4०) १. प्रतिष्ठित । सम्मानित । 
२'क्षुब्ध। ब्यग्र। ३. भ्रम में पड़ा 
हुआ । पे 
संमत--(बि०) १. सम्मत । राहुमत ! ३ 
स्वोकृत । माता हुआ | दे? संवत । 
संमारजणी-(ना०, मार्जजी । भाड,। 
बुह्मारी ) संजवारी । 
संमरवीन--(प्रव्य०) सामने । समक्ष । 
, भगे। - ३8 
संयम--(न०) १. मंतर भौर वृत्तिपों पर 
रोह । २. इंद्विय .तिग्रह। ३. क्षोम, 
प्रावेयादि का विवारण । ४. हावि- 
, ऋरक वस्तुप्नों तथा वातों से परहेज । 
५, थोग से ध्यान, धारणा शोर समाधि 
का साधन । 


संयमी--(वि०) १. बासनाम्रों तेघा मस को 
काबू मे रखने वाला) झात्मनिग्रही। 
संयम रखने वाला ? योगी , हे।, पथ्य 
से रहने बाला । फरी राषश्ा बाढ्ो 


संयुक्त 


संयुक्त--(वि०) १. जुड़ा या लगा हुम्ना। 
सदा हुमा । २. सहित । हे. साथ-साथ 
मिल कर काम फरने वाले। जिसमें 
एक से गप्रधिक भागीदार हों । 
संपोग--(न०) १. दो या अधिक बातों का 
प्रचानक एक साथ होनां, मिलनाया 
झाना। रे. मिलन। मेल । हे, मिश्रण । 
४. समागम । ५. संभोग । सहवास। 
६. लगाव । ७, संबंध । 
संयोजक --(बि०) १. जोड़ने या मिलाने 
बाला । संयोजन कराते वाला । (न०) 
३१. सभा-समितियों के कार्यों को संयो- 
जित करने वाला व्यक्ति । फन्वीनर । 
२. दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने 
बाला शब्द (व्या०)। 
संयोजक-चिह्नु--/न०) दो शब्दों को 
जोड़ने वाली, उनके बीच में दी जाने 
छोटी लकीर। योजिका | हाइफन | 
जँसे--मान-मर्यादा । 
संरक्षक--(वि०) १. रक्षण करने वाला। 
शरण देने वाला । २, संस्था का प्रधान 
पोपक | (न०) प्रभिभावक । 
संरक्षण--[न०) १. पालन-पोषण। २. 
देखरेद १ हिफाजत । ३. रक्षा । 
संरक्षित--(वि०) विशिष्ट रूप से रक्षित । 
सलामत ! 
संलग्न--(वि०) १- साथ जुडा हुआझा । 
५ संबद्ध । २. नत्थी किया हुआ । 
संजय--[ता०) नीद । ऊंघच | 
संवच्छर-(न०) सम्बत्सर । 
संबद्डिय--(वि०) संवर्धित । 
संवत--(न०) १. वहू वर्ष गणना जो राजा 
विक्रमादित्य के समय से चली झा रही 
! ” है। २. विक्रम संवत का कोई भी बंर्षे। 


(६ शह३१ 


संवाद 


३. संख्या के विचार से चलने वाली 
वर्षेगणना का कोई वर्ष । ४. वर्ष, साल, 
सम्वत | बरस । ५. सौ वर्ष का समय | 
सईको । 

संवत-प्राद--(व०) मार्गशीष । 

संवत्सर--(न०) वर्ष | साल | बरस । 

संव॒त्सरी--दे० समछरी । 

संवरण -(न०) १. घुनना । पसंद करना । 
२. ढकना । छिपाना । ३. वश में 
करना । ४. वरण करना । 

संवरणों - (क्रि०/ १. वस्त्र, पझलंकार 
इत्यादि से युक्त होकर सुशोभित होना । 
सज्जित होता । सजणो । २. मरम्मत 
होना । संवारा जाना। ३. तैयार होना। 
४.. समेटवा। ४५ समेटा जाना । 
समेटीजणो । 


संवरतन--[न०) १. प्रलय। परलो। २, 
प्रलय काल की सात मेधमालाग्रो में से 
एक ; संवर्तक । 

सेंवराजणो--दे० सेंवराणो । 

सेंवराणो--(क्रि०) १. मरम्मत कराता | 
दुरुस्त कराना । २. तैयार कराना । ३० 
निर्माण कराना । बनवाना । 

सँवरावणो--दे० सेवराणो | 

सेंवरारि--(न०) कामदेव । 

सेवद्ठी--(ना०) चील पक्षी । 
अवछी” का उलटा । भनुकूल । 

सेवको--(बि०)/ १. सीधा । अनुकूल । 
अवब्ठझो” का उलठा। २. साँवला। 
श्यामल । 

सेंवा--[भरव्य०) ही। समा । 

संवाद--(न०) १ बातचीत | वार्तालाप। 
२. संदेश। ३. इेत्तान्त । ४. खबर। समा- 
चार। 


(बि०) 


संवार 


सेंवार---(7०) १. हजामत | क्षौर । बपन्‌ १ 
छिनमत । स्वॉर। २. सजावट । ३. 
शेप । ४. लाभ । फायदों । ५. बचत ) 
$- सुधार ॥ ७. ध यार । 

संवारणो--(क्रि०) १. काद-छौंट कर दौक 
करना । दुश्स्त करता। संपारना।) 
समारणों । २. शुद्ध करता । ३. तेथार 
की हुई वस्तु को प्रतिम रूप देना। 
४, सुन्दर, सुचार बनाना। सजाना [ 
अ्रबंक्त करना । 

संवारो--दे० समारो। 

संविधान--(न०) १. वह विधान जिसके 
भनुस्तार किसी राज्य, राष्ट्र या संस्था 
का संघटन, संचालन तथा व्यवस्था 
होती है। २. व्यवस्था । श्रायोजन ( 
ह. रचना ) ४. रीति ! 

संवेदन[--(ना०) १. किसी के कष्ड को 
देखकर मन में होने बाला दुष। २. 
सहादुभूति 

सुंवेष्टनू--(व०) १ सपेटन | बींदण ६ २. 
घेरता । ३. बाँधना | 

संवेसर--[ना०) नोंद । सलप ऊघ | 
संवेधानिक--[वि०) संविधान संबंधी । 
संत्नत--(न०) वरुण । 
संशय---(न०) १. शंक । संदेह | साँसो । 
* २: शंकाकुन स्थिति । ३. झाशंका । 
संशोधक--[न०) १. संशोधन करने वाला । 
दुशस्‍्त करने बाला । २. भ्रच्छी दशा 
में लाने वाला 
संशोघन--(न०) १. शुद्धिकरण २. दोप- 
निदारण । भूल सुधारना । ३. प्रस्ताव 
श्रादि में कुछ सुधार करने या घटाने- 
बढ़ाने संदंधी सुकाव ६ 
संशोधित -- (वि०) संशोधन किया हुप्ता । 
संस--(न०| संशय । अम + साँसो । 


१] 


(१४३२) संसारी 


संसकार--दे० संस्कार । 
३२ 55 

संसकारणो--(करि०) १. दाल, शाक प्रादि 
में छोंक लगाना। वधारणो ॥ २. संस्कार 
करना | 

संसक्रित--दे० संस्कृत । 

संसद--[ना०) १. प्रजातंत्र में जनप्रति- 
निधियों की निर्वाचित सर्वोच्च परिषद्‌ । 
शासन संबंधी कार्यों में पुराने विधानों 
में संशोधन तथा नये विधान' बनाने के 
लिये प्रजा द्वारो निर्वाचित संदस्यों की” 
सभा । पालियामेंद । २. सभा । 

संसय--दे० संशय । 

संसरण--[न०) राजमार्ग । 

संसगें--[नि०/ १. मिलाप। मिलन। २० 
साथ। संगति। ३. मेल-जोल | ४. 
लगाव । ५४. परिचय । ६, सहवोस | 
साहचये | 

संसार--(न०) १. जगत | दुनिया । २ 
संसृति ) जन्म-मरण । झावागमन । 
३. मृत्यु लोक । इहलोक । ४. जीवन । 
घर-गृहस्थी ।॥ ५. जीवन का प्रप॑चे । 
मायाजाल । 

संसार-चक्र-[व०) १. बार-बार जमे 
लेते तर्था मरते का चक्र !! भवचकऋ ) 
श्रावागणण । २. सांसारिक प्रपंच ॥' 
३. सुख-दुख का चक्र | 

संसार-दवन्न--(न०,/ संसार रूपी दावारिना।' 

संसार-बंधन--नन०) सांपारिक बंधन ! 
दुनिया के बंधत। 

संसार-सागर---(न०) संसार रूपी सागर । 
भव सागर । भवाणंव (वन) । 

संसएर-सुखू--(न०/ भौतिक सुल ॥ 

संसारी--(दि०) १-५ संसार मे रहते वाला। 
२. शहस्थ जीवन बिताने बाला ३ 


संसृति" 
शहस्थी । ३. संसार संबंधी । लौकिक । 
ऐहिक । ४. भौतिक। ५. बार-बार 
जन्म ग्रहरा करने वाला | ६. व्यवहार- 
कुशल । 
संसृति--/ना०) १- सृष्टि | संसार । जगत । 
२. चराचर। 
संसै--दे० संशय । 
संसो--दे० संशय । 
संस्करण--/न०, १. पुस्तकों भ्रादि की एक 
बार की छपाई तथा ग्रावृत्ति। एडीशन । 
३२, संशोधन या परिष्कार करने की 
प्रथवा नया रूप देने की क्रिया । 
संस्कर्ता --(न०) १. संस्कार कराने वाला । 
२. भाड़ूला उतारने वाला। नाई। 
चूड़ाकर्म कराने वाला । 
संस्कार--(न०) १. श्रेष्ठ श्रौर धामिक 
शिक्षण द्वारा जाना जाने वाला और 
नित्य व्यवहार में लाया जाने वाला शुद्ध 
आचरण | २. दिजातियों के शास्त्र- 
विहित कार्य । ३. जन्म से मृत्यु तक के 
घामिक, सामाजिक कर्मेकोंड, उप 
चारादि । ४. हिन्दुओं में घामिक दृष्टि 
से शुद्धि तथा उन्नत करने के लिये किये 
जाने वाले सोलह विशिष्ट कृत्य । ५, 
समाज एवं व्यक्ति पर जीवन-यापन की 
परिस्थिति, उत्पादन-विधा, शिक्षा-दीक्षा, 
इत्यादि का सामूहिक परिणाम और 
तज्जन्य वृत्ति इत्यादि। ६- शुद्धि 
परिष्कृति । 
संस्कारहीन--(वि०) जिसका संस्कार न 
हुमा हो । _ 
संस्कारी--(वि०) १. अच्छे संस्कारों वाला। 
२. भां्रशाली । पुण्यशाली 3! 
संस्कृतः-(व०) १. भारतीय आर्यों की 
प्राचीन तथा प्रसिद्ध भाषा "२. भारत 


(१४३३) 


संहार- 


की एक प्राचीन प्रार्यभाषा । देवभाषा । 
(वि०) १. शुद्ध किया हुआ्ना । परिष्कृत 
परिमाजित । २. जिसका संस्कार हो 
गया हो 

संस्कृति--[ना०) १. विशिष्ट प्रदेश के लोक 
जीवन पर भूगोल, जलवायु, उत्पादन- 
विधा, रहन-सहन, इतिहास, परंपरा, 
साहित्य, घर, दर्शन इत्यादि का एवं 
तज्जन्य संस्कारों का पुजीभूत प्रभाव 
किसी व्यक्ति, जाति, राष्ट्र श्रादि की 
वे सब बातें जो उनका मत, रुचि, 
आचार-विचार, कला-कौशल, घर्मं तथा 
सभ्यता के क्षेत्र में बौद्धिक विकास की 
सूचक होती हैं । कल्चर । २ सम्यता, 
संस्कार, प्राचार-विचार इत्यादि । 

संस्था-(ना०2 विशिष्ट उद्देश्यों एवं 
नियमों से संचालित मंडल, समाज या 
दल । सभा । परिषद्‌ । 

संस्थातन--/व०2 १. साहित्य ग्रादि की 
उन्नति के लिए स्थापित सभा । बड़ी 
संस्था | २. देश। ३. छोटा राज्य + 
रजवाड़ो। ४. वह जागीर या प्रदेश, जो 
अन्य राज्य के बीच में झाथा हुमा हो ।॥ 
किसी राज्य के बीच में झ्राया हुम्ना 
किसी भ्रन्य राज्य का माग। प्नन्य 
राज्यों में बिखरे हुए किप्ती एक राज्य, 
के भूभाग । ५. छोटे-छोटे राज्यों तथा' 
जागीरों का एक संस्थानीय शासन | 

संस्मरण--(न०) १. श्राप बीती या प्रनुभूत' 
बातों का वर्णान या कथन | किसी 
व्यक्ति के संबंध की स्मरणीय घटनाएँ" 
तथा उनका उल्लेख । 

संहार--(न०/ १, नाश। ध्वंस। २. प्रलय। 
३. अंत । समाप्ति | ४. मार डालना । 
४. समेटना । 


संहारणो 


संहारणो--(क्रि०/ १. मार डालना | वघ 
करना ) २. नाश करना । संघारणों | 

संहिता -(ना०) १. वेदों का ब्राह्मण ग्रंथो 
से भिन्न परंपरा से पद, पाठ, इत्यादि 
के क्रम में सुनिश्चित स्तोग्रों, सूक्तों तथा 
यज्ञादि के मंत्रों बाला भाग | वेदों का 
देवीं की स्तुति वाला मंत्र भाग २. 
(प्रधिकारियों द्वारा किया गया) नियमों, 
विधियों भ्रादि का संप्रह ! ३. वह ग्रथ 
जिसमें पाठादि का क्रम नियमानुसार 
घचला श्राता हो। पाठया पदों का 
व्यवस्पित संग्रह ॥ ४. व्याकरण में 
सप्मि । ५. मिलावट । ६. संकलन । ७. 
संयोग । 

सा--(सर्ब०) वह । (न०) १. पाव॑ंती । 
२, लक्ष्मी । ३, संगीत के स्वर सप्तक 
का प्रथम स्वर | पड़ज का संकेताक्षर । 
(भव्य०) १. पद में प्रयुक्त होने बाला 
एक सम्मानार्थक शब्द। जैसे--प्राग्रू 
हू सा | जल प्रोगो सा। २. जैसा । 
समान । (सर्वे० ना०/ वह (स्त्री) । 
या । हैवा । 

साइकल--(ना०) दो पहियो वाली एक 
सवारी गाड़ी । 

साइज--(न०/ १. भ्ाकार । २. माप । 

साइत--[ना०) १. समय। २. क्षण । 
पल । 

साइन--/न०) हुस्ताक्षर ॥ दस्तखत | 
स्वाक्षर । 


साइर--दे० सायर। 

साइवान--[नि०/ एक प्रकार का तंबु॥ 
सायदान । 

साई--(#०) १. पेशगी । बयाना । २. वह 
धन जो कोई काम करने के पहिले बात 


( शड३४ ) 


पक्की करने के लिये दिया जाता है । 

साईस--दे० सईस । 

साइसेंतो--(फ्रि०्वि०/ १. भलीभाँति । ३. 
संपूर्ण । है 

साउ--दे० साऊ। 

साउज--दे० सावज । 

साउजम--(वि०) १. सोद्यम। १. सोत्सुक। 

साउकर--(ना०) एक वस्त्र । श्ोढ़नी । 
साडी । दे० सावक्क । 

साउल्हझो--(न०) लाल रंग की भोढ़नी । 
साड़ी 

साउबालद्दी--(हा०/ १. जागीरदार को 
पत्वी । ठकराणी । २, जिसके सासू- 
सुर बीवित हों बह सघवा प्रुत्॒वधू | 

साऊ--(वि०) १. प्च्छा | २. सुर्दर । हे. 
ठीक । सही । ४ स्वस्थ । ५. यथा- 
तथ्य । ६ प्रामाणिक । 

साक-छे० सांग । 

साकणा--दे० साकणी । 

साकशणी-- (वा०) शाकिनी । डायन | एक 
प्रकार की भूतनी । 

साकत--दे० साखत । 

साकर--/मा०) १. चाशनी करके मदफी, 
कूजे भादि में जमाई हुई चीनी के पासे | 
मिंस्रो । मिसरी । नवात । २० शवकर। 
चीनी 4 

साकरिया--/न०) १. साक्षर ब्राह्मण । २. 
ब्राह्मणों की उपाधि या उपयोत। ३» 
एक बंद । 

साकब्ही--(ना०) प्ाठे में गुड़ का पानी 
मिला कर बनाई हुई खाजा जंसी खस्ता 
पूरी । शाकल्य | सुहाव्दी । छुचप्ढी 

साकतछे--(प्रष्य०/ १- प्रभाव समय में । 
सवेरे । (#०/ १. श्रात: ॥ प्रमात । २० 
प्राने वाला कल । 


साकके .- 


साकछो 


साकछो--(न०) प्रभात । सवेरा | सुवार । 
साकाऊ--(वि०) साका करने वाला । 
प्राक्रमशकारी । सांवत । 
साका-बंध--(वि०) १. यशस्वी । ख्याति 
वाला । २. विजयी । ३ प्रामाणिक । 
४, विश्वसनीय । २. भातंक वाला । 
६. साकावाला । 
साकार---(वि०) १. रूप या झ्लाकार वाला । 
२. मूर्तिमात । (न०) ईश्वर का मूर्ति- 
मान रूप । ईश्वर का मूर्ते या भवतरित 
रूप। 
साकारोपासना-[सा०) १. ईश्वर को 
साकार मान कर या मूरति रूप में 
पूजना । २. भक्ति का एक प्रकार । 
साकिम--(वि०) रहने वाला | निवासी । 
याशिदा । रहवासी । 
साकी--(न०) १. शराब तथा हुवका पिलाने 
वाला व्यक्ति। २. माशूक | प्रिय । 
(ना०) १. प्याल्ते मे शराब भर कर देने 
वाली स्त्री । २. माशूका । 
साकुर-(न०) १, घोड़ा । २. फरास (भाऊ) 
बुक्ष का डाडा । 
साकेत--/न०/ १. प्रयोध्यानगरी ॥ २. 
दरामचंद्रजी का लोक। साकेतधाम | 
३. हिंदी महाकवि मैथिलोशरण भुप्त 
का महाकाव्य 'सकित” ॥ (बि०) साका 
करने बाला। स्‍्राक्रमशकारी | साकाऊ। 
साको--(न०) १. देश-प्रदेशों को विजय 
करने के लिए किया जाते बाला झाक्र- 
भण | २. भ्राक्रमण | ३. युद्ध ४. 
विजयाकांक्षा । ४. युद्धाकाक्षा । ६. 
युद्ध-विजय का उत्सव॥ ७. विजय* 
ख्याति । ८. ख्याति । ६. कोति। १०. 
, साहस या कीति का अनोखा काम। 
१६१. झ्ातंक । घाक। १२. शक सम्बतु ॥ 
: शाका । साका । 


(६४३४) साख॑ 
साक्षर--(वि०) १. जो पढना-लिखना 
जानता हो । २. शिक्षित । विद्वान | 
३. लेखक । ४. साहित्यकार । 
साक्षात--त्रिव्य०) आँखों के सामने । 
प्रत्यक्ष । परत । नजरोनजर । 
(वि०) मूतिमान । साकार। /न०) 
भेंट । मुलाकात । 
साक्षात्कार--(न०) १. प्रत्यक्ष दर्शन । २. 
ईश्वर से प्रत्यक्ष भेंट 4 परम तत्व 
श्र्थात ईश्वर का साक्षात भ्नुभव । ३, 
मेंद । ४. भ्रनुभुति । ५. ज्ञान 
साक्षी--(वि०) १. बह जिसने कोई घठना 
अपनी आँखों से देखी हो । चश्मदीद । 
२. दूर से देखने वाला | तटरुथ दर्शक | 
(न०/ १. गवाह | २. श्रात्मद्रष्ठा 
लि०) १. गवाही । २. शहादत । 
साक्षी-भूत--दे० साक्षी नं० २ और (बि०) 
सण० १६ 
साख--(ना०) १. खत (दस्तावेज) में साक्षी 
रूप मे किये जाने वाले हस्ताक्षर । 
सही । २. व्यापार या लेन-देन इत्यादि 
में आधिक क्षमता संबंधी प्रतिष्ठा । ३५ 
लेन-देन मे विश्वास तथा खरापन। 
साहुकारी | ईमानदारी । ४ प्रतिष्ठा। 
५. प्रभाव | रोब | धाक। ६, साक्षी । 
गवाही । ७. वह उपकुल जो किसी कुल 
के विशिष्ट पुरष के नाम से प्रसिद्धि में 
झ्ाया हो । वंश का प्ंग) शाखा। 
पोढ़ी । ८. शाखा। डाल। डाछी। 
&. फसल। खेती। १०. श्राँखों देखी 
घटनाओं के संबंध मे रची गई कविता । 
साक्षी काव्य । ११. संबंध । सगापन । 
रिश्ता | सगाई । १२. द्वार के चौखद 
की खड़ी दो लकड़ियों में से एक। 
बारसोत-री-साख । १३. जाति । व्गे। है 


सार्बत 


जात। (९४ प्रामाणिक १ १३५. 
सत्यक्ष । सच्चाई । १६. मयोदा । 
साखत--[वा०) घोड़े की जीन और उसके 

झत्य प्रधफरण $ (वि०) कुशल ।॥ 
प्रवीण । चतुर । 
साखती--[4०) ३. धोड़े पर जीन कसने 
बाला । २. साखत संबंधी । सा|खत का । 
हे. थोड़े की जीव बचाने वाला । ४. 
कुशल | चतुर । 
साखचाक्ो--[बि०) १. अतिप्ठिद सम्मा- 
नित । २. विश्वादी । भरीतादार ( 
साथ्षसीर--(१०) १. किसी काम या बात 
में एक मत) परस्पर एक-विचार) 
मिली भयत। २. (निश्चित किया हुआ) 
समान भाग। ३. साक्षी के सम्मुख 
किसी काम भें निश्चित्त किया हुझा 
द्व्त्सा। 
साक्षा--(वा०) ३, शाखा ! शब्ही । २. 
विभाग ) हे. बंध की उपशासा 
साण ३ 
साखापम्रय--(१०) बदर । शाखाशृग 
चाँदरों । 
साखियाव--दे० साध्यात । 
साखियो--(१०) १. पवे तथा संबलोत्सव 
के समय भगत मे बनाया जाने बाला 
मंग्ल-सूचक चिन्ह या रचना । माॉड्णा। 
ध्ापियों । २. स्वस्तिक भाइृति | 
साखी--[ना०) ६. निशुणोषाउक उंतो का 
क्ादोपदेशात्मक दोहा साहित्य। २५ 
साक्षी | बबाहू। ३- गवाही । साक्षी । 
है बुक्ष | 
सा्खीचर--(८०) बंदर + 
साखीणो--[वि०) १. समवयरक। साईनो[ 
(व०)2 साथी । मित्र ; दोस्त ।साथोड़ो। 
३ संबंधी । 


६ ४३६ ) 


सागर-मेखत्ा 


साखीवर--[न०) बंदर । 

साधषो-त्रख--नव०),बटवृक्ष । बड़ । 'बड़लो । 

साखेत--(वि०) १. वीर ( ३. श्रेष्ठ ' वश 
कंत + कुलवान । ३« झपने नाम की कुल 
में शाखा स्थावित करने वाला । [पव्य०) 
साक्षात्‌ 3 

साखोचार--(व०/ १. विवाद्ादि में बरू 
बचू के पूर्वजों का किया जाने बाला 
क्रमशः विवरण । शाखोच्चार । रे« 
उक्त अवसरों पर वर्ंव ' की जाने वाली 
बश्ञ।वली को कीति । 

साख्यात--दे० साक्षात ४ 

साग--व०/ १. विशिष्ट हरी पत्चियाँ 
जिनको तरकारी बनती है। २. पको 
हुई तरकारों मा भागी । शाक-माजी ! 
तरकारी । ३- खागवाब के वृक्ष या 
लकड़ी । सायोन 

सूगइ--दे० साग्रेई + 

सागड़ी--(व०) १. याड़ी की.हांकमे-चलाने 
वाला व्यक्ति। २, कर्ज के बंदले से 
ऋषदाता के यहाँ बधक में रहा हुपा 
व्यक्ति । शोछियो ॥ भोगक्ठियों 

सागए--भ्व्य// ६. वही $ ३. उक्त ही । 
३,उुचपुच ही। दरभझसन्न हो | यवावततत 
(वि०) सत्य । यथा ) ठीक (कागी। 

'साग्र-पत्ति-[नि०) १. पत्ते, भाजो, कंद- 
मूल इत्याद । २. तरकारी । ३५,रूखा- 
सुख भोजन । ४. तुच्छ शोर तिकस्मी 
बह्ठु । 

सागर--(न०) ३. सभुद् २ बढ़ा तालाब 
या जलाशय । ३. दशपत्म की सक््या। 
४, एक अ्रकार के सन्याप्ती 

सायरनेमी--(ता०) पृष्वी । सेमी । 

सामर-मेक्व्वा- #०/ प्रप्वी । भूमि । 


सागंवान 


सागवान--(न०) १. इमारती लकडी का 
एक वृक्ष । सागोन । २. पृक्त वृक्ष की 
लकड़ी । 
साग-सब्जी--दे० सागपात । 
सागार--(न०/ १. शाकाहार। २. उपदास 
के दिन किया जाने वाला शाकाहार | 
सेगार । 
सांगिरद--(न०) १. शिष्य । शागिद । २. 
मोकर । 
सागी--(वि०) प्रसल। भक्ृत्रिम | सागण। 
सागेई । 
“सागीड़ी--दे० सागेड़ो । 
सागीड़ो--दे० सागेड़ो । 
सागूदाना--दे० साबूदाणा । 
सुग्रे--(प्रब्य०) साथ मे। (वि०) १. झसल । 
भकृत्िम । २. वही । ३े. खूब ) 
सागेई--(वि०) १. भसल । श्रक्षत्रिम । २. 
बही | रे. खूब। भअच्छी । सागर । 
(स्व्य०/ वास्तव में । सचमुच । दर- 
भ्रसछ । 
साग्रेड़रो--(वि०) १ खूब । प्रत्यधिक २. 
बहुत बढ़िया । श्रेष्ठ । 
साग--(वि०) १. बही। २. भ्रसली। 
प्रकृत । यथार्थ । (अ्रव्य०) १, साथ मे ॥ 
साथ-साथ । २. वास्तव में | सचमुच । 
सागो--(न०/ १. एक ही प्रकार की बहुत 
: ही वस्तुओं का एक साथ ही बनाना 
. शुरू करना। २. एक ही प्रकार की 
पनेक बस्तुप्नों की एक इकाई। ३« 
साध | संग । ४. साथ के लोग । ५४. 
राधि | ढेर) 
साच--(न०) ३. सत्य | सच्च । २. वास्त- 
विक'॥ यथार्थ । ठीक । ३. सच्चाई। 


( १४६७ ) 


साचेलो 


साचकलो--(वि०) १. अक्नत्रिम | सच्चा । 
रो । २. प्रामाणिक ॥/सत्यभाषी । ३, 
यत्न । उपाय । जतन । 


साचवणी--(ना०) १. सम्हाल। संभाल । 
साचव कर रखने का मेहनताना । 

साचवणो--(छ&ि०) १. किसी वस्तु को 
यत्त से सम्हाल कर रखना । “२, यत्न 
करना । हे. रक्षा करना | ४. पकड़ना। 
थामना । ५. स्वास्थ्य की रक्षा करना। 
६. पालन करना । ७. भनुसरता । ८. 
सचेत रहना । 


साचवोजणो--(फ्रि०) सम्हाला जाना | 

साचाई--(ना०) सच्चाई | सचावर । 

साचाणी--(अव्य०) १. वास्तव मे । सच- 
मुच | खरेखर । 


साचाबोलो-- (वि०) सत्य बोलने वाला | 
सत्यवक्ता । सचबोलो । साथो । 

साच-माच--प्रब्य० / १. सचमुच। वास्तव 
में । ययाय मे । यों ही नहीं । २. जैसा 
है वेसा ही । 

साचा-माचा--दे० साचमाच । 

साची-(बि०) १. सच्ची। सत्य। २. 
शुद्धाचरण वाली । /प्रव्य०/ किसी मई 
या प्राश्चयंजनक बात, की वास्तविकता 
को पुष्ठि के लिए बात कहने बाले से 
किया जाने वाला प्रश्न-शब्द। साची ? 

साचुकलो--दे० साचकलो । 

साचेली--(वि०/ १० सच्ची भसली। 
अक्षत्रिम । २. जो भ्रम रूप मे हो। 
'छरेखर । (फ्रिग्वि०) सच्चे रूप से । 
दे० साच। 

साचेलो--(बिश्व०/ अकृत्रिम। सच्चा। 
भसली। (क्रि०वि०), सच्चे रूप से | 
(भ्रव्य०) सच्चे रूप मे । 


साभो 


साचो-(वि०) १. सच्चा । सत्य । खरा) 
२. बनावदी नही । प्रकृषिम । विशुद्ध । 
झसल । ३- सच बोलने वाला। सत्य- 
भाषी । ४. शुद्ध आचरण वाला । ४. 
यथायोग्य । उचित । 

साचोटपणो--(न०) १. प्रामाणिकता । 
सच्चाई । २. ईमानदारी । सचावट 
सच्ोटपणों । 

साचोढो--(वि०) १. सच्चा । प्रामाणिक । 
वि०/ सत्य । सही । सच । साचो । 

साचोष्ठी--दे० 'साचेलो” तथा 'साचोटो' । 

सूचोर--(न०) मारवाड़ का एक प्राचीन 
ऐतिहासिक वंगर । प्राचीन नाम सत्यपुर 
है । 

साचोरी--[ना०) मारवाड़ को साथोर 
प्रदेश | (वि०/ १. साचोर के प्रदेश से 
संबंधित । २० साचोर का (ग्राय-ल)। 


साचोरो--म०/ ६. क्षत्रियो की एक शाखा। 
२ साचोरा जाति का ब्राह्मण । (वि०) 
१. साचोर नगर से संबंधित ! २. साचोर 
संगर के नाम पर ब्राह्मण जाति का 
विशेषण या भल्ल । 

साचोरो-ब्राह्मय--/7०) साचोर नयर 
(मारवाड़) से उद्गत ब्राह्मण जाति 
का व्यक्ति। 

साज--(न०) १. जीन, लगाम भादि घोड़े 
पर रखने-कसने का सामान | ;२. ऊँट, 
थोड़े, बेल ध्रादि की सदारी तथा उनको 
सियारने का सामान । सवारी का 


सामान । हे, कबच, शस्त्रादि युद्ध का ' 


सामान । ४. ग़ाने-वजाने की सामग्री । 
४. छोटी सारंगी। ६. सारंगी जैसा एक 
तंतुवाध | ७. वस्त्राभूषण भादि हु गार 
का सामान । ८. भौजार। &« कमाया 


६ (४३८ ) 


साज-्सामान 
कब ह 
हुआ चमड़ा। १०. स्वास्थ्य । तंदुष्स्ती। 
११. रोग-निवृत्ति | (वि०/ बनाने या 
मरम्मत करने वाले के प्र का सूचक 
प्रत्यय, जैसे--घड़ीसाज, रंगसांज । 
साजण--दे० साजन । ० 
साजणो--(छि०/ १. तैयार करना | 
सजाना। २. सेवारना | श्रलंकृत करना। 
३ निर्माण करना। बनावता। ४५ 
निश्चित समय पर काम का संपादन 
“कर लेना । ४, किसी वस्तु ,को इस 
प्रकार बाँटना या उसका उपयोग करना 
कि वह सबको उनकी आवश्यकतानुसार 
अभ्रथवा समान परिमाणए मे प्राप्त हो 
जाय । ६. बश में करना | अधिकार में 
करना । ७. मारना । सहार करना । 
के. नाश करना । 
साजत-(ना०) १. तैयारी। २. साज- 
सज्जा । 
साजन--(न०/ १. पति । भर्ता । २. वैश्य 
समाज | ३. मित्र | दोस्त । (बि०/ 
१. सज्जन । २. प्रेमी । ३. सबधी | 
सगो | ह 
साजनिया--(न०ब०्व०) १. समरान्सवंधी । 
ग्रिवायत । २० सज्जन लोग । 
साजनियो--दे० साजन | 
साजवाज-(न०/ १. वाद्यन्सामग्री । २. 
उपकरण | सामग्री । हे, ठाटबाठ | ४, 
तंयारी । ४ 
साज-माँद--(ना०/ तंदुसस्ती भौर वीमारी। 
स्वास्थ्य भोर रोग । , कोई स्वस्थ, कोई 
रोगी ऐसी भवस्था । , 
साजवरा--देण, सौँजद । झ् 
साज-सामान---नि०)$- प्रावश्यक सामग्री । 
प्रसवाब ] २. उपकरण । ३, ठाटनवाट। 


साजी 


साजी--ना०) एक क्षार। सज्जीक्षार । 
साजीखार। (वि०ना०) १- स्वस्थ । २- 
भखड । नहीं टूटी हुईं। भट्टट। 
साबती । 

साजीखार--दे० साजी । 

साजीबंध--(वि०) १. कमर कस कर 
तेयार। सज्ज | सज्जित । (न०) 
प्रयस्त । उपाय । 

साजो--(वि०/ १. स्वस्थ तंदुरुस्‍्त । 
नीरोग। २. जो टूठा फूटा न हो। 
प्रटूद । प्रखंड । भ्रखडित 4 ३. दुरुस्त । 
साबत । साधतो । ४. जो फठा न हो। 
दे० साभो । 

साजोत-रूप--(१०) ज्योतिस्वरूप । पर- 
ब्रह्म । परमात्मा । 

साजो-ताजो--(बि०) ताजा झौर नीरोग । 
प्रसन्न भौर स्वस्थ 

साजोति--(ना०) १. ज्योतिस्वरूप पर- 
मात्मा। २. स्वज्योति। स्वात्मन । 
आत्मा । ३. परब्रह्म । ४. मोक्ष । ५. 
परम ज्योति ) 

साजो-माँदो--(वि०) १. स्वस्थ प्रौर बीमार । 
२. कभी रोगी झोर कभी निरोगी । 

साज़्योड़ो--(वि०) सजा हुआ | सज्ज । 

साभणो--दे० साजणो। 

साभत--े० साजत । 

साभेदार--(न०/ हिस्सेदार । भागीदार । 
सीरबाछो । शिरकती । 

साभेदारी--(ना०) हिस्सेदारी। साका। 
शिरकत । साझो । सौर । 

साभो--(न०) १. भागीदारी । सोर। 
हिस्सेदारी । २. हिस्सा । भाग। 
साभा । 

साट--ता०/ १. स्त्रियों के पाँव का एक , 
गहना । २. धुभर को मोटी चमड़ी या 


(६४३६) 


हाठमारी 


उसका टुकड़ा | ३. घाबुक कौ मार का 
निशान । 

साटक--[नि०) १. चाबुक। कोरड़ो ॥ २. 
चाबुक की मार। ३. चाबुक मारने का 
शब्द ॥ 

क्षाटको--(न०) चाबुक । कोरड़ो । 

साटण--व०) एक प्रकार का रेशमी 
वस्त्र | साठन । सैटिन । 

साटणी--(ना०) १. स्राटिया जाति की 
स्त्री । २, साटिया की पत्नी । (बि०) 
भगड़ाखोर (स्त्री)१ 

साटन--दे० साठटण । 

साटमारी--दे० साठमारी । 

साटाँ--/ना०ब०ब०/ स्त्रियों के पाँवों का 
एक झाभूषण । 

साटिया--(न०) एक निम्न वर्ग की जाति। 

सुठियो--(न०) साटिया जाति का पुरुष । 

साटी--(ना०) एक घास । साठोड़ी । 

साट्ठक--(न०) एक प्रकार का वस्त्र 

सार्टे--प्रब्य०) १. बदले में । एवज में । 
२. लिये। वास्ते । 

साटो--(न०) १. एक घास। २. कन्या 
देकर कन्या लेना) कन्या के बदले 
अपना विवाह करना। पकह्राठे-सादे का 
विवाह । ३. भदला-बदली ॥ विनिमय । 

साटोड़ी--(ना०) एक घास। सादो। 

साख्या--दे० साटाँ 

साठ--(वि०) पचास भौर दस। (न०/ 
साठ की संख्या, “६०, 

साठमार-(बि०/ १. हाथियो को लड़ाने 
वाला । साटमार । २. वीर । बहादुर 
(व्यंग्य मे) । 

साठमारी--(ना०/ १. हाथियों की लड़ाई। 
२. साटमार द्वारा हाथियों को खिजा 
करके या चाबुको से मार करके लड़वाने 


(४४ चाढ़-सावी 
का १ पगेकोी सही: /गा०) जानी बोढी।..: 
खिजा कर, परस्पर लड़: क्षय रह जब । जढे। 
जाने बाला शिकार । ४ पृमर का मी आठ पो-.(॥ पी प्रीर 
घिकार | ५. 4 हैरानी । हु पचात्त | #०/ जारी भाठसों को 

गारामासे । ठोकावोनो । नड़ाचड़ो सल्या । ६५०९, 
0. कलह । 4 चाडी भरती... (३) पारतो आर 
भागै--(७०) पं का समय । ड़. पचात्ष । (१०/. जरी घारतों को 
पाठ वर्ष को / हे, साठ ब का संल्या | व 
भचर। | 2 बढ के । पाठ हे पाजी छ सो भोर पचात्त। 
पबध्ित । १०/ सही सस्या | 
पाठी-कड़ो-.. ९५ पाठी कोहर “१०२ 
पाठीको-. ७५, डरचा गहरा कु साड़ी तीन से .. वो।नसो प्रौर 
2०) चाठ उदय (परत) गहरा । पचास । डी 
साग्रीको ऊँश्रो- ३७ पाठी कोहर संस्या । "५ 
ठीक) कोहर... ९५ पाटी कोहर । चाडी नवसी,: (8०) गो के) भोर पचास । 
प्राठीक्षो क्षेर दै० घाटी कोहर । (० बची को 
पाठ कोहर: (१०/ जाठ उरसा गहरा ६४५० 
कुभां। पागकृड् । साठीको साडी बांध 2 शंचसो मोर 
पाठी चाव। _ 7०) चावल की एक परचास्त ; 2) चाही पंच को 
जाति । अकार का चावल । चस्या । ५ 
पगे-.(क '/ चाठवां परप (सबत को गाना गी सात सौ. // सात ही मौर 
मे) । पचास । डी सात चो की सल्य। 
पाड़--ध७.० डैख। कृष्ट ३. बढ़ी ७४०? 
बीयारी " ईश्लत । उडी चो-(#8८) एक पी. भोर पचास । 
फकेकट । डेढ़ सो) । (१०/ साडी सो की ,सल्या । 
पाइ-.(६/ भापाढ़ भार का छोटा चाय । कर्ण 
भाषपाढ़ 
साडनो: नि०) 


पड़ो--है० जाड़ियो। 
+- स्वियो के पहिनते को 
पोती । साड़ी । 


१०) मचाढ़ का,घोट रूप | प्रापाढ़ 
माय । 
मादा (६०) साध । के सा प्रढ-चाती- (७, ै घत्ि के साढ़े सात 
ऊपर भाषा, जंते चात । यप की बनते ' शनिम्रह को चाढ़े 
2णाढ, हे 'साव ब्ष, से महीने या खाढ़े 
5 पाड़ियो-.. '/ जांटनियों भोर साँचनियों 'घात दिन को 4 ३. बहुत 
55 के 2 छाड़ो पे दिन + 


कततौंढठी ! 


*»साढा--बि०) १. एक प्रौर उसका भाषा। 
"डेढ़ | २. तीन-से निन्‍्यानवे 'की संख्या 
/ »के भागे लगने वाले एक के- भाधे का 
नाम, जैसे--२१॥ या २४४१) साढ़ा 
। -इबकीस; ५०॥ या ५०2 साढा पचास । 
इत्यादि | (सिर्फ एक की सख्या के साथ 
भाधा लगने से उसकी संज्ञा डेढ' या 
“डोढ'कहलाती है भौर दो के साथ लगने 
से 'अढी', 'सढाई” या “ढाई” कहलाती 
. .है)। ३. पूरी सस्या(शतान्त)के साथ जुड़ा 
हुआ सो का भाधा (पचास), जेसे-- 
३००--५० 5 ३५० साढा तीनसो; 
७५० साढा सातसौ इत्यादि । 
साढी--दे० साढा ) 
साहू--/न०/ १६ पत्नी की बहिन का पति। 
साली छा पति | पत्नी का बहनोई । 
साहूती--[ना०) साढू या साले की लड़को । 
भानजी ३ 
सादूतो--(न०) साढू का लड़का। भानजा । 
साण--ना०) शस्त्रों की घार तेज करने 
का कुरंड झादि से बना हुआ लुहार का 
, एक चक्राकार उपकरणा। शान | शाण। 
है सराण ] हि 
साणी-दे० सानी। सं० ३- 
साझो--(न०) प्रनाज की कोठी का छेद 
जिसके द्वारा भनाज बाहर निकाला जाता 
. .है। 
सात--[ष्ि०/ ,चार प्लोर तीन। (न०/ सात 
की सख्या, '७* 
सातताली--(ना०/ बच्चो का एक खेल । 
सांत-पाँच--(भ्रव्य०) ' ६२" रोब,/ प्रभाव 
' ३ चालाकी। ' 


सात-पाँच करणो--[यूहा०2 ६ रोब 


जमाना) ३. भ्रमिमान की बातें करना। ' 
् 


$. ४7 


"(१४०) 


रीति 


३७ अभभिमान करना । ४ चालाकी या 
ध्वालाकी की बातें करना । 


'सात-पाँच जमावणो--(मुहा ०/, दे? सात- 


>पाँच,करणो । 

सातपुड़ो--(न०) १. पय्रतली या। हथेली मे 
होने वाला' एक फोड़ा । २. सतपुड़ां का 
विख्यात पर्वत । 

सातफैरा--/न०) पाशिग्रहण के बाद 
प्रति-पत्नी की सजोड़े की जाने वाली 
झग्नि की सात प्रदक्षिणाएँ। पराणि- 
ग्रहणोपरान्त साक्षीभूत प्रश्नि-देवता की 
वरन्वघू द्वार की जाने वाली सात 
परिक्रमाएं । 

सात-बीसी--(वि०) एकसो चालीस । 

सातम--ना०) पक्ष .की स्रातवी तिथि। 
सप्तमी । 


सातमो--(बि०/ क्रम या गिनती मे,/स्रातवें 
स्थान पर झाने बाला। क्षम में।छः के 
'बाद, पड़ने बाला । 

सातवत्त--(न०/ १. बलिभद्र ।- “बलराम | 
२. यादव । हे. थी इृष्ण का भक्त 4 

सातवारी--(वि०) सात वार की। (प्रव्य०) 
सात दिनो मे 

सातवों-दे० सातमो । । 

सात समंदर पार-- (प्रध्य०) बहुत झधिक 
दुर। विदेश मे । 

सात्ा--(ना०) ६. शांति । बिरांत। २. 
सुख-शाति। हे. रोग-निवृत्ति | ४. 

* स्वास्थ्य वृद्धि । ५. नेरोग्य-पृच्छा । 

साती--(ना०) सात बिंदियों वाला ताश 
का पत्ता। 5 

सातू--(न०) १. श्रावण शुक्ल पक्ष भौर 

भादों को कृष्ण पक्ष तीज पर सौमार्य- 

बती स्त्रियों के बत के पारण के लिये 


५ 


छापे 


सापधे-- (मष्ए०) १. ताप में । संगाये । २. 
से । सामिस । भेछो । 
साथो--[_त०) १. ख़ाथ । संग। २. साथ 
में रहते या चलने का भाव ! 
साथो-साथ-[प्रष्य०) १. साथ में । २. 
साथ ही में ॥ साथ काया साथ । लगते 
हाथ । ३. एक ही साथ में । 
साद--[व०) १. शब्द । ध्वनि । प्रादाज ) 
२. पुकार) बाँग। ३. भातें पुकार। 
४, मरने बाले के पीछे चिल्लाकर किया 
जाने बाला रुदन । ५. गले का सुर । 
सादगी--(ना०) १- सादापन । सरलता । 
सादाई | २. निएछलता । निष्कपदता | 
३, तड़क-मड़क, कृत्रिमता तथा भ्राडंवर 
रहित) 
सादचेंठणो--(मुद्ा०/ सर्दों लगके गले 
का बैठ जाना । भावाज में भोंडा तथा 
मंद हो जाना | 
सादड़ी--वा०) चटाई । साथरी । 
सादसो--[छि० ) १. साद देवा । पुकारना) 
२, किसी को दिये कर्ज की किसी तीसरे 
व्यक्ति द्वारा भुफावे की जिम्मेवारी 
लेना | 
सादत--[(ना०/ शहादत ॥ गवाई । साक्षी । 
साद-देणो--(मुहा०) १, पुकारना । झ्ावाज 
देता । ३. शृतक को रोना । 
साद-वैठशो--(मुहा०) गले की क्‍्रावाज 
का सोटा, मारो या कमजोर होना । 
सादर---(प्रव्य०) आदर के साथ । सम्मान- 
पूर्वक । 
सादबशो--जि०) १. आवाज देना । 
बुकारना । २. याद करना | 
सादाई--दे० सादगी । सादापणों । 
सादाणा--दे० सादाना |, 


(१४४३) . 


साधक 


सादाना--नथ्य०ब०) बाजे । वाय-समूह । 
विवाहादि की छुशी में बजते वाला 
बाजा । खुशी के वाजे । शादिवाना । 

सादापशो--(न०) सादापव | सादगी । 
सादाई 

सादाछ्बो--(म०) १. रघ। २. योद्धा के 
बंठने का रुप । युद्धरथ । 

सादी--[ना०) शादी । बिवाह। (वि०) १५ 
सीधी । सरल । २. कोरी । ३« क्राघा- 
रणए बनावट की । ४. प्रकृतिम । ४. 
तड़क-भड़क से रहित । 

सादूछ--[न०) शादू ल। सिंह । 

सादूछो--दे० सादूछ । 

साहश्य--[न०) सदृश्यता ॥ समानता ॥ 
तुल्पता ॥ बराबरी 3 

सादो--(वि०/ १. सादा | सीधा । सरल । 
२. कोर । बेदाग। ३. बिना उलभंत 
या भंकट का । ४. सापारण बेनावढ 
बस । ५. जिसका कोई रंग ने हो। ६. 
अकृत्रिम । ७. बत(द-सिगार या तड़क- 
भड़क से रहित) ५. समभने में सरल ६ 
€. भोला । मूर्ख | 

सादर त्त--[वि०) आ्रादि 'से भरत तक। 
सम्पूर्ण । पूरा । 

साध--[न०) १- साधु । २. सज्जन । ३५ 
एक जाति। ४. तीज या प्रवल प्राकांक्षा 
४५ बहुत समय से चलो झाने वाली 
इच्छा । ६. गर्मवती स्त्री की इच्छा 
दोहद। ७. गर्भवती स्त्री के छठे या 
सातवें महीने में मनाया जाने वाला 
एक उत्सव॥ गोद भराना । खोछ 
भराणो। 

साधक--(बि०) १- साधना करने बाला ! 
२ प़िढ्ि प्राप्त करने वाला !.3..किसी 


झाषए _ | ४४४ 3) धाघारणवता ” 


कठोर प्रयत्व 4 ६, प्राराधिना ५ ७४: 
उपासना ! ८. तर्पईंचर्या।' 
साधपणो--(न2) १२ साधु बनने या होते 
का भाव । २. सांधु के गुण । साथुता । 
३. साधु के बैय (१ साधुपता) (7४. /" 
सरलता । ३ ३ 
साधर्मी--दे० सथघर्मी । ' 
साधव--#न०/ १. साधु । संत । “३. महा- 
समा । ३, त्वागी ) साघ । ४. सज्जन २ 
४. साथु जाति । मु 
साधस--न०/ डर | भय । 
साध-संगत--दे० साधु-संग्रति । *, | 
साधाणी--(#०) १. स्त्री-साधु॥ साध्वी । 
२. साधु की स्त्री । साधरा।- है. साधु 
जाति की स्त्री ; ४. गहरथ जाति साधु 
को स्त्री है न क 
साधार--वि०/ १. भ्राधार, गूक्त ॥ २८ 
आधार वाला । ३. जिसका कुछ प्रधार 
हो। ग्राधारपूर्वक ! पा 
साधारण---[वि०/ १. मामूली । सामात्य (- 


बात या काम को साधने वाला॥। ४: 
सहायक ३ ([न०) १. तपसवी । २. 
योगी । ३. तांबिक । 

साधशा--रै० सायधण । 
दे० घाषाएँ 
दे० साधन | 


साधणो--[फ्रि०/ १. छिद्ध करना । साधता। 
२. पूरा करना । ३. भस्याती करना। 
४. निशान लगाना। १४. संतुलित या 
नियंत्रित करता । ६. वश में करना $ 
७. झपनी और मिलाना। <. प्रा में 
शुद्ध या परिष्कृत करना। शोधता । 
&, प्रमाशित करना । १०, नकली को 
अगलों जैसा कर दिखाना । 

साधन--[१०) १. प्रावश्यक, उपग्रुक्त या 
सह्दायकर उपकरण, सामग्री या बातें 
आदि) २. शौजार, हथियार धादि। 
है. उपाय ) युक्ति । ४. करण । द्वेतु । 
५, माध्यम या प्रभिकरण । ६. क्रिया 
सिद्धि के लिए उपाय, संधम-नियम 


प्रथवा पथ्यन्परहेज इत्यादि। ७, वे 
वस्तुएं जिससे क्रिया सरल" या संभव 
बने । ८. सहायता । €, सिद्धि । १०. 
प्रमाण 


२. नहों कम, नहीं भ्रधिक | ,मध्यम । 
३. जो सबके लिए समान हो । ४ 
सरल | सहज । ५. भाग; सार्वजनिक । 
साधारण-क्रिवा--/वा० १: किया शब्द. 


कहा वहू खव जो घातु के भागे सो. 
अत्यय लगने से बनता हैं,, यथा--- 
कर-- खोल्ल्करणो जा + णो ह जाणो 
इत्यादि (व्या०) | २. शब्दकोश में 
लिखी जाने वाली किया का साधित 
हूप । (ध्या०) रे. घरनिश्ववात्मक धर्थे 
सू्वित करने वाले शब्द का क्रिया रूप। 
€ब्या०्) ३ ३० 
साधारण गणा-घर्म--द० साधारण धर्म । 
साधारणतः--पिव्य०) साधारएं तौर से 
भाम तोर पर पे के बे ई 


साधत-संपन्ष--[वि०) १. साधववाला 3. 
२. संरपत्तिवाला । समृद्ध । : 


साधन-सामग्री---[ना०) साधन की सामग्री। 
साधन भौर सामग्री ) 


साधनहीरा--(वि०) १. विना साधन का। 
साधनरद्ित । २, दीत | गरीबे । 

साधना - (ना०) १. फार्य को सिद्ध करने 
की क्रिया । २. कार्य की सिद्धि) ३. 
मिरंतर, नियभपुर्वेक भम्यास ॥ ४, निरेय 
अनुष्ठान ? डे. मनोगोगरपुर्वक सतत 


साधारणतया 


साधारणतया---दै० साघारणतः । 

साधारण धमम--(न०) १. एक वर्ग के सभी 
पदार्थों में पाया जाने वाला गुण, घर्में, 
या सामान्य तत्व। २. साधारण भवस्या 
के कत्तव्य या कर्म | वह वावय । 


साधारण वाक्य--(०) एक कर्ता शौर 
एक क्रिया वाला बावय। जिसमें उप- 
वाक्य न हो (व्या०)। 


साधारण सभा--[ना०) जिसमें संत्या के 
सभी सदस्य उपस्थित हों । ब्राम 
सभा। 

साधिकार---[भन्य०) १. अधिकारपुर्वक । 
२. प्राधिकारिक रूप से 

साधु--[न०) १. साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त 
पुरुष । संत। त्यागी। साथ। २. 
घामिक जीवन बिताने वाला संत 
व्यक्ति। ३. सदाचारी पुरुष। ४. संन्पासी 
महात्मा । ५. भला झादमी । सत्पुरुष । 
[वि०) १. सज्जन । भला। २. स्तुत्य । 
प्रशंशनीय । है उचित) योग्य । ४५ 
उत्तम। ४. घामिक | ६. ईश्वरभक्ति- 
परायण | ७. शुद्ध । शिष्ट (भाषा) । 
(झव्य०) धन्य । शाबास । वाह-वाह । 

साधुता--/न०) १. साधु होने की श्रवस्था, 
गुण, भाव या घर्मं। २, साधुप्रों का 
भाचरण | हे. भत्नाई। नेकी। ४. 
सीघापन ] ४. सज्जनता 

साधु-संग--(/न०) साधु-संगति) सत्संगति । 

साधु-संगति--दे० साधु-संग । 

साधु-संत--(न०) साधु भ्रथवा संत (समूह 
बाचक) । गा 

साधु-साधु--(भव्य०) वाह-वाहु । घन्य- 
चघन्य । 

साध्य--/वि०) १. जो सिंदे' हो सके। 
सरल | सुगम । २. सिद्ध करने योग्य । 


( श्च्च्र ) 


35% 
सानु 


३. साधना योग्य । ४. जिसका उपाय! 
या प्रतिकार संभव हो । (न०) साधना- 
विषय | साधता-योग । 

साप्र-[ता०) १. लालसा | कामना । २५ 
मनोभाव । कोड) ३. गर्मवती रुत्री की 
इच्छा । दोहद । साध । 

साध्वी--/ना०) १. साधु स्त्री । साघाणी। 
२. साधु स्वभाव वाली स्त्री । ३- जैन 
साधु "स्त्री । ४. पतिपरायए स्त्री। 
(वि०) १. शुद्ध श्राचरण वाली। २. 
पतिपरायणा । पतिब्रता । हे. शील* 
वती 

सान--[ना०) १. प्रतिष्ठा । इज्जत। २: 
शान । छुटा। ठाट-बाट । तड़क-भड़क । 
३. बुद्धि । प्कक्‍्ल। ४. विवेक। ५. 
संकेत । इशारा । ६. स्वमान । ७. एक 
बात रोग, जिसमें भ्रंग सुप्त हो जातां 
है। ८. शाण। साण | ९. शीतला 
रोग | चेचक की बीमारी । 


सान-रो-फोलो--(न०) १, वात रोग का 
आक्रमण । २. सप्तिपात । ३. शीतला 
रोग । चेचक की बीमारी । 

सानाकानी--(ना०) परस्पर इंशांराबाजी।। 

सानी--[ना०) १. संकेत। इशारा। २. 
श्राख का इशारा | ३े. ढोरों के लिये! 
भूंसा मिलो हुई खली, ग्वार इत्योदि! 
का पकाया हुप्रा खाद्य | वाँटो ॥ (वि०/ 
१. बराबरी का । सुकाबिले का। 
क्ोड़-रो । २. समाव। ३. द्वितीय । 
दुसरा। 

सानु--(न०) १.पव॑त की चोटौ।-शिखर। 
३. पर्देत की समतल भूमि'। शिखर पुर 
का मैदाव। हे. किनारा। छोर। । 
४. बन । ४ मार्ग !' 


पावुकुतत 


सानुकूल--[वि०) भरनुकूल । पूरी तरह से 
अनुकूल । 
सानुनासिक--[वि०) जिसके उच्चारण में 
नाक से ध्वनि निकलती है (अक्षर) । 
सानुवासिक व्यंजन--[१०) #, जय, ण, 
नतथाम। 
सानुनासिक-स्वर--(न०) मं । 
सानुप्रास--(वि०) ग्रतुप्रास सहित । 
सानुभव--[दि०/ अरनुमवयुक्त ! झनुभव 
सहित । 
सानुमान--(न०/ पर्वत । (अ्रव्य०/ अनु मात 
से । 
सानुवाद् -- (व०) पर्वत । 
सानुत्वार--(व्ि०/ प्रनुर्वार वाला । श्रनु- 
सवार सहित । 
सानू--दे० सानु.। 
सान्निध्य--/१०/ १. विकटता । समीपता। 
२. एक प्रकार को सुक्ति । 
सान्वय--(वि०) १. प्रस्ययवाला । २. वंश 
बाला | 
साप--[न०/ १. सर्प। साँप। भुजंग । 
३६ शाप । 
साप उत्तारणो--गृह्म0/ स्ञॉप्र के जहर 
का असर (संत्र-तेत्र से) दुर करना । 
सापणी--दे० सरपणी । दे 
सापशो--क्रि०) १. शाप देवा । दुर्शिप 
देना ) ३. भजा-बुरा कहता ) 
सापित--[वि०) जिसको शाप दिया गया 
हो 
सा-पुरस--(न०) सत्पुषष । भत्ता मनुष्य / 
साधु पुरुष 
सापेक्ष--विं/ १. छिसी से अपेक्षा रखने 
बाला । सप्रेशावाला । , २. किसी बाल 
भ्रपवा परित्विति के प्रिप्रेदय प्रथवा 


(+४४६) 


साफी 


तुलना में । ३. जो विचार, निर्णय या 
भाज्ञा की उपेक्षा में ढका या पढ़ा हुमा 
हो (वॉडिग) । हे 

सापो--(०) १. मरत्तिये की तर्ज में वृद्ध 
मृतक का याया जाने बाला समधियों 
द्वारा व्यंग्यात्मक विएद । वृद्ध की सृत्यु 
पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने बाला 
शोक-गीत । छेड़ो । पार । ह्ियाशे । 
पललो लेखों । २. मृतक को रोना । 

सापोक्तियो--नि०)2 (६. साँप का बच्चा । * 
२ छोटा साँप । 


साफ--[हि०/ १- स्वच्छ! निर्मल । सफा । 
२. शुद्ध । ३, स्पष्ट) विशदे) ४ 
उज्ज्वल । ५. तिव्कपट ॥। निशछल । 
६. निष्कलंक | ७. सादा । कोरो | ८. 
समततल। €., खाली । रिक्त। (०. 
जिसमें कोई कगड़ा टंटास हो। ११. 
जो चुकता कर दिया गया ही (लेन- 
देव) । ११. कचरा रहित । (शब्प०) 
१. निश्चित रूप से । २. से तरह । 
३. बिलकुल । कतई । 

साफ-दिल--(वि०) जिसके दिल से कषद 
नहो। 

साफ-साफ--(मरम्य०/ स्प्रष्ट रुप मे । 

साफ-सुथरो---वि०) १. स्वच्छ पोरं 
सुन्दर । २. साफ किया हुआ 

साफ-सूफ--(बि०) ९: बिता कघरे का । 
२. अच्छी तरह से साफ किया हुमा 

साकी--ना०/ १. चिलम की नली में 
लपरेटा जाने वान्ना कपड़े का छोटा 
टुकढा । २. कंधे पर रखे जाता वाला 
रूमाल। ३, छावने का कपड़ा। गल्णों । 
४. मूल कीमत । ४. बिता न्फे का 
भाव! (वि०) बिना कमीशन या देखाली 
का (भाव या कीमत) । 


झाफो 


साफो--(न०) घिर पर लपेदा जाने बाला 
एक विशिष्ट द सुस्दर पहनावा । साफा। 
फेंदो । पोतियों । 
सावशा--दे० साबू । 
सावत--(वि०) १. भर्खंड । पअ्रटुट ॥ 
साथतो । २. सप्ृूचा। पूरा। ३, स्थिर । 
दृढ़ । ४. दुरुस्त | ठीक | साबुत । 
सावतो --दै० साथत $ 
साव्रमती---वा०) राजह्थान भौर गुजरात 
की एक नदी का नाम । 
सावक&--/न०) भाला | 
सावास --दे० संदास । 
साधासी--दे० सैदासी । 
साविक--[वि०/ पुराना ६ प्राचीन 
सा्थिक-दस्तूर--(व०) चलती श्राई हुई 
रीति । परस्परानुमार। पुराने रिवाज 
के अनुसार । 
साथित -वि०) १. प्रमाणित । सिद्ध 
२ समूचा । पूरा । 
सावुन--[न०) तेल कासह्टिक सोडा इत्यादि 
के घोग से बना एक रासायनिक पदार्थ 
जिसे (१९नी की सहायदा से) सरेर 
भौर कपड़ों का सैल दूर क्रिया जाता 
है 
साबू--दे० साबुन । 
सावृगर-[न०/ १. साबुन बनाने तथा 
देचने बाला ! २. एक मुसलमाव 
जाति | 
सादुत - (०) १. स्वस्थ; नीरोगव २. 
मौजूद । ३. प्रचलित) चालू। ४. दिना 
टूटा हुमा । अखंड । सावत। साजो ६ 
(न०) सबूत । प्रमाण १ 
सावृत्ती--[ना०) १. सबूत । प्रमाण ॥ २. 
मजबूनी | दृढ़ता । 


६ १४४७ ) 


सामटो 


सावृदाणा--नि०्ब०व०) सागू के वृक्ष के 
गूदे से तैयार किये हुए दाने जो शीघ्र 
पाचक होने से रोगी को छिलाये जाते 
हैं भौर बत में फलाहार के छझूप में भी 
खाये जाते हैं । सावूदाना । सावूदाणा । 

सावुनी--(च०/ एक व्यंजण । एक 
मिष्टाम्र । 

साभार---(वि०) प्राभार सहित । उपकार 
के साथ ६ 


साभाव--न०) स्वभाव। भादता धुऋाब। 

सामिप्राय-- वि०) ६. भ्रभिप्राय सहित ६ 
२. भ्रभिष्राय वाला ! जिसका कुछ 
अभिश्राय या मतलब हो 

सामिमान--[वि०) ग्रमिमान सहित । 

साम--वा०/ १. खेत में हल चलाने के 
ऊपर सावर चलाने के याद दूसरी बार 
हल चलाने की फ्रिया | दुसरी बार को 
जाते वाली जुताई । २ सावर चलाते 
के बाद हल के चलाने से बनी रेखाएं । 
३. सामवेद । ४. गाये जाने वाले वेद 
मंत्र । ५. राजनीति के चार उपायों में 
से एक । मीठी बातें बनाकर के क्‍्रपनी 
और मिलाने का उपाय या 'नोति। 
(वाम, दाम, दंड, मेंद) । ६. स्वामी 4 
७. पति। ८५. श्रीकृष्ण । श्याप्त । 
[वि०) श्याम । काला ४ 

सामखोर--बि०्) १. स्वामीमक्त । २. 
स्वामीद्रोही । 

सामगरी--देण् सामग्री । 

सामग्री--(ना०) १.५ उपयोगी सामान + 
किसी काम में उपयोगी प्रथवा साधन 
तरीके का सामान । २. भ्रावश्यक 
सामात ! प्रमवाव | ३. साधन ३ ४ 
कराए 4 

मामटो--दे० साँवटो । 


सामटों 


सामठो--दे० सौबदो $ 

सामश--(ना०) १. स्वाभिनी । मालकिन ३ 
२० साभी (स्वामी) जाति की स्त्री । ३५ 
सामी की स्त्री ! 


सामणी--(न०) स्वामिनी । 

सामत--(ना०/ १, विष्त्ति । दुर्देशा | २. 
बदकिस्मती ! दुर्माश्य । शामत । 

साम-धरमस--नि०) स्वामी-धर्म । स्वामी- 
भक्ति । 

सामधरमाई--(न/०/ स्वामी-भक्ति । 

साम-धरमो--[वा०) १ स्वामी-भक्ति ) २. 
स्वापी-भक्त । 

सामभम+- (लआा०/ ६ स्वाप्री के श्रतिं अपने 

 सैवा-धर्म को सत्यता से पावन करने 

वात्ा । ३. स्वामी-धर्मे। स्वाभी-भक्ति) 

सामनै--(अ्रब्य०) १. उपस्थिति में / २- 
मुझाबिले में । विस्द्ध । ३. प्रत्यक्ष । 
सापी | ४, धागे | समक्ष + सामां ? 

सामनो--(त०) १. मुकपदला $ २,विरोध। 
३. प्रतियोगिता ! होड ६ 

सामरात॑--(7०३०१०) “मर! का बहुवचन 
छ्प । 

सामराषपु--दे० सामथ्यें 

सामरिक--बि०/ समर या युद्ध संदंधी 

सामये--हे० सामरथ्ये 

सामध्य--[ह०) १. कुछ करने की श्रक्ति। 
२, योग्यता । क्षमता.। ३. बल । 
, १राक्रम् ४. तेज । 

सामयिक-- (क्ि०) १. बतेमान समय का । 
४. समय विषयक $ ३, समय या परि- 
स्थिति के भनुरूप 


सामपिक-्पत्र॒--(ल०) नियत समय पर 
निकलने वाला पत्र । है 


| रैड४८ 3) 


धामाद्र 


सामरथ--[ना०) १. शक्ति। साम्य 
३. दैसिघत ६ 

सामरात-[०) युद्ध । 

सामरिक--(वि०) समर संबंधी । 

सामत्व--[वि०/ श्यामल ।' साँवला 
साँवछो 

सामक्ियो--/न०) श्रीक्षप्ण ॥ (वि०) 
काला । श्यामतत ) * 

सामलो--(वि०) १. सामने का । ,बामूते 
बाला ) २ मुकाबले बाला | प्रति- 
स्पर्धी । 

सामकछो---(न०) सॉबला ॥, श्रीकृष्ण । (वि?) 
१. श्यामल । थोड़' काला । २ काला । 
काव्य । सविद्धी 

खामबेद-८नि०) गेर _ सत्रों, ला, तीसरा 
चेद ६ 


सामंग--[वि०) श्याम अंग 
श्यामाय । (व०) तलवार । 

सामंत--[#०) १. सी तैतिकों से अकेला 
युद्ध करते वाला वीर सैनिक । २, 
संनिक । ३. सरदार । जमींदार ( ४५ 
बीर योदा । 

सामंतवाद--(न०) पामंतों, जमीदारों द्वार 
जमीन, संपत्ति इत्यादि के एकापिकायर एवं 
शीपणा पर आधारित राज्य-व्यवस्पा । 

सामंतशाही--/ना०/ राजाधाही ॥ एक- 
तंत्र राज्य । 


सामंद--[न०) समुद्र 

सामंद्र--(न०/ समुद्र । 

सामाजिक--(वि०) १, समाज दंबी। 
२. समाज का। हे. सारे समाज से 
संबंध रखने वाया 

सामान---न०/ १. सामग्री । उपकरण । 
३. चीज वह्तु । ३. पसवाब । 


बाला । 


सायद 


साधथद--[प्रव्य०) १ कदाचित । शायद | 
२. संभव है । कदाच । कदात्त । 

सायदी--नि०/ साक्षी । गवाही | शहा- 
दत्त । 


सायधण--(ना०) पतली । विवाहिता स्त्री 
' घणष् | साधण । 

साधब--दे० साहब 

सायबशी--दे० सायवाणी । 

सायबाणी - (ना० ) १. पत्नी । २. लोच- 
गीतों की एक नाधिका | ३. उच्च कुल 
की स्त्री । 

सायथधी--दे० माहबी । 

सायबो--दे० साहबो । 


सायर--[न०) ३१. स्लामर। समद्र | २. 
सहेली । सैयर । ३. स्त्री । पत्नी | ४. 
माल की झावकू-जावक पर कर वयूल 
करने वाला एक सरकारी विभाग । 
मदकमान्साथर। ५. जाने-ग्राने वाले 
मात पर तिया जाने वाला कर | ६, 
कवि । शायर । ७, बुद्धि । (बि०) १. 
बुद्धिमान । समकदार। २. सज्जन | 
३. सरल । सीधा | ४. सरत स्वभाव 
का | भोला । ५. गंभोर । 


सायर-थाणो - (१०) ध्ाने-जाने वाले माल 
पर कर घसूल करने की सरकारी चौकी। 
सायरपाना । 

सायरी--दे० झायरो ; 


सायल--(न०/ १ न्यायातगर में प्रार्यनाएच 
देने वाला । २. प्रार्यना करने वाला । 
है. प्रगनकत्ता ! ४. उसम्मीदवार। ४. 
फकौर । ६. भिखारी । मश्तो । 
सायलान - (२०) 'सायल' का बहुवचन । 
सायं--(वा०) संध्या । शाम ।_ सम । 
सामंकाल - (२०) संप्याकाल । साँख | 


(१४४५०) 


सारखों 


साय॑-प्रात:--[पव्य० सुबह-शाम । सवार- 
साँझ । 2 

सायं-प्रार्थना-- (ना०) संध्या समय की 
प्रार्थना । संध्यावंदत । साँझवांदणी ) 

सायं-भोजन--/न०, व्यालू । व्यात्यू । 

सायं-संध्या--(ना ०) सूर्यास्त के समय की 
जाने वाली संध्या । 

सायुक्य--/न०) $ पूर्ण मिलन | मिलकर 
एक हो जाता | २. मुक्ति का एक भेद । 

सायुज्ष्य-मुक्ति -(न०) ऐसी मुक्ति जिपमें 
अपने इष्टदेव के साथ तारतम्य का 
अनुभव हो । श्रात्मा का परमात्मा में 
प्रशेष विलय । मुक्ति के चार प्रकारों 
में से एक । 

सार--(#०) १ तत्त्व) २. मूलमाग। है 
सत्त । कस । निचोड़। ४. यथार्थ बात । 
५. बात का साराश। ६, तात्पर्य । 
निष्कृ्प । ७. नियाह्‌। सम्हाल । देख- 
भाल | सुधि | ५. मज्जा । & शक्ति) 
१०.तलवार। ११. लोह। १२ फौलाद । 
१३. हीरा । १४. खबर । ६४- चौपड़ 
की गोटी । खारी । १६ फल । परि- 
खाम। १७, मल।ई । यथर। (१५ 
सवखन ! साखण । १६. चेंदन । २०. 
सहाय ! मदद । २१. वाभ। २२. 
घृत । २३५ सुराख । (वि) १. उत्तम । 
२. दृढ़ | (ना०2 १» सुराख करने का 
प्रौजार । घियार। २. प्रीति। ३. सुख। 
४, याद । स्मृति । ५६ होश । 

सारक--[०) रेचक । दस्तावर । 

सारखी--(वि०) समान । सरोधों । 
सरोझी । 

सारखो- (वि०) १- संदृश। समाव 
सरीलो । सरीसतो । २. एक सरोसा। 
३. वराबर 


जार 

सारग्राही (१४५४१) सारविद 

सारग्राही--(वि०) सार ग्रहण करने ६. ध्यान । खबर । ७. संकेत । 
बाला । इशारा । 


सारज--(न०) एक प्रकार का वस्त्र) 

सरज । 
सारभकोछा--(न०/ युद्ध । लड़ाई । 
सारड्री--(ना०) सुराख करने का झौजार ) 
छोटा बरमा । स्पार । 

सारण--(ना०) १. बलों द्वारा कुएं मे से 
चरसा निकालते समय उनके चलते के 
लिये बनाया जाने वाला मार्ये। २. 
टीबा । धोरो । (वि०) १. काम बनाने 
वाला । २. निभाने वाला । (न०) ३. 
रास्ता । ४, नहर । 

सारणा- (न०ब०व०) १. मसालेदार व्य- 

जन । तंतीस प्रकार के पकवान व 
पक्‍्वान्न, मिष्टान्नादि (बत्तीस भोजन 
ने तेतीस सारणा) । 

सारणी- (ना०) १. तालिका । कोष्ठक । 

बहुत से खाने, कोठे या स्तम्भ युक्त 
कागज | टेबल। २, रेलगाड़ी के स्टेशनों 
पर ठहरने, छूटने इत्यादि का व्योरा 
देने वाली पुस्तिका । समय-सारिणी । 
ठाइम टेबल । ३. नाली । ४. नहूर। 
नाठी । 

सारणो--(क्रि० ) १. बनाता । काम बनाना । 
२, सिद्ध करना | तैयार करना। ३. 
मरम्मत करना । दुरुस्त करना । ४. 
खेंचना । ५. पार लगाना। ६. याद 
करना। सम्हालना । ७. भ्रांख भे भजन- 
काजल लग्राना। 5. श्राद्ध।करना | 
सराना । 

, पारत--(न०) १. देखरेख । सार-सम्हाल । 
२. होश-हवास । सुधदुध । ३. देखरेख 
की जिम्मेवारी । ४. स्मृति । याद। 
४. वृद्ध या बीमार की सार-सम्हाल। 


सारथक--(वि०) ६. सार्थक || प्रथंसहित । 
२. सफल। $ 
सारथी--(न०) रथ हाँकने ' वाला!) 
सागड़ी । 
सारद--दे० सारदा । कह 
सारद-माता- दे० सारदा । 
सारदा--दे० शारदा । ४ 
सारदूल-देग्शादूल। | 


सारधु--(ना०) बेटी ।' पुत्री । दोफरीओं 
डोकरो । 


सार-भाग--(न०) १. वस्तु का मुख्य प्रेश। 
२. अच्छा भाग | साराश। , ५ । 
सारभूत--(भु०#०) सार रूप मे स्थितु॥ 
(वि०) १. सर्वोत्तम । श्रेष्ठ । २. सार- 
रूप । 
सारमणी--(ना०) भाड़, 
सोहनी । सावरखी । 
सारमणो--/व०2/ १. भंगी का भाड़, । 
२. बड़ा भाड, । बुहारो । सावरणों । 
सारभेक- (न०) स्वान | छुत्ता | कूतरो । 
सारमेय--दे० सारमेक । है 
सार-रूप--(न० ) सक्षिप्त श्राकार। (बि०) 
सक्षिप्त । (प्रव्य०) सक्षिप्त रूप में । 
(न०) तत्त्व वस्तु । . ' 
सार-रो-कोट---[वि०)' लोहे के समान दृढ़ 
शरीर वाला | प्रत्यन्त दृढ़ । (०) 
१. लोहे का कोट या पंरकोटा। २. 
युद्ध | हे. युद्धस्वल । 
सार-वार--(च०/ १. सेवा-चाकरी ॥ २. 
देखरेख । सम्हाल । निगरानी) सार- 
समाछ। ; 
सारविद--(न०) शिव |! 2 


॥ बुहारी । 


सारसे 


सारस--(न०) जलाशयों के पास रहने 
वाला लबी टाँगों वाला एक पक्षी। 

सारसड़ी--/(मा०/ मादा सारस । सारसी। 

सारस-प्रिया--(ना०) सारसी । सारस की 
मादा । 

सार-संग्रह-- (व०) कथानक, बाठों इत्यादि 
का संक्षिप्त संग्रह 

सार-संभाछ--(वा०) देखभाल । देखरेख । 
सारवार । 

सारसी--(वा०/ ६. कीड़ा । भामोद- 
प्रमोद । २. सारस की मादा । 

सारसुत--/१०/ १. एक ब्राह्मण उपजाति। 
(वि०) सरस्वती से सबद्ध । दे० सार- 
स्वत । 

सारसुता--[वा०) यमुना । जमुना । 

सारसुती--(ना०) सरस्वती । 

सारसो--दे० सारखो । 

सारस्वत--(वि०) १. सरस्वती संबंधी । 
२. सारस्वत प्रदेश का। ३. सरस्वती 
या विद्या से संबंधित । (व०) १. सर- 
स्वती नदी के किनारे के एक प्रदेश का 
नाम । २, इस भ्रदेश के निवासी। ३. 
इस प्रदेश।मे रहने वाले यह्दा वहाँ से 
भन्य प्रदेशों मे फंले हुये भ्राह्मण । ४. 
एक ब्राह्मण _उपजाति। ५. सरस्वती 
का उपासक । ६. साहित्यकार । 

सारहीण--दे० सारदीन। 

सारहीन--(वि०) १. तत्व रहित । २. सत 
रहित । ३. शक्ति रहित । निबेल। ४, 

, परिणाम रहित ॥, 

सारंग--(न०) ३. विष्णु का घनुष। २० 
चंद्रमा । ३. एक प्रकार का मृग | ४. 
मृग । ५, बिजलो | ६. मेघ । ७. एक 
राणिनी $ ५. एक वाद्य । ६. शख 
१०, बाज । श्येव । ११- मोर । १३. 
सु । १३. मोंरा। १४. हूस। १४- 


( (४४२ |) 


साराँग 


कमल । १६- कपूर । १७. घोड़ा । ६८. 
हाथी । १६- सिह। २०. सर्प २१ 
पक्षी । २२. खंजन । २३. कोयल । रह. 
कबूतंर। २५. चातक। २६. पाती । 
२७, बाख । २८. दीपक । २६. राष्ि। 
३०. स्त्री। ३१. मेढ़क । ३२० केश'। 
बाल । ३३. स्वर्ण । ३४. भूमि । ३४. 
कामदेव । ३६- कुच। स्तन। ३७. 
कागज । पत्र। रे८- शोमा। छठा* 
३६. काति। ४०. भ्राकाश | ४१५ 
परबंत । ४२, देवता । ४३. बदर। ४४. 
तलबार। ४५. दर्पण | ४६, समुद्र । 
४७, एक छद । ४८. एक प्रसिद्ध कवि 
का नाम जिसने राजस्थानी 'के प्रसिद्ध 
ग्रथ “क्रिसन रुकमणी रो वेली' पर 
“सुबोधमजरी' नाम की टीका 
लिखी थी । ' यहू कवि जालोर मे हुमा 
था, परन्तु यह टीका उसने पालणपुर 
में विग्स० १६७८ में लिखी; थं।। 
सारग राजस्थानी । (मारवाड़ी भाषा) 
का मर्मज्ञ कवि या। (वि०/ १-५ रगोव । 
,.. ३- चितकबरा | हे. सुन्दर । 
सारंगधर--(ब०) १ विष्णु । ३. राम । 
सारंगधरण--दें० सारंगधर । 
सारंगपाणि--(१०) १- विष्णु । ३० सम। 
सारंगलोचना--(वि०/ मृगतयनी | हरि- 
खाक्षी । 
सारंग्ियो--(वि०/ सारगी बजाने वाला । 
सारंगी--(वा०) १. एक असिद्ध वतुवाद्य। 
२, हरिणी । भृगती। मिरण्लों। ३, 
सारंग धनुषघारी श्रीराम । 


'सांरासा र--(ब०) १. सार भौर भसार। 


२. भच्छा भोर बुरा । 
सारांश--[न०/ ३- तात्ययं थ मतलब । 


निष्कर्ष $ २- :सक्षेप ॥ सार। हे» 


भावाय । ४. परिणाम । नतीजा। ५« 
संक्षिप्त झथ मा कथत | 


सारि 


सारि--(ना०) १. घी | छत । २. गोटी ॥ 
सारो। (वि०) १. शतरंज, चौपड़ 
खेलने वाला । २, जुप्मा खेलने वाला। 

सारिका--वि०/ मैना पक्षी । 

सारिखो--(वि०) समान । सदृश । 

सारी--(ता०) १. चौपड़ खेलने की गोट। 
गोटी । पासा । २. मैता। सांरिका। 
(वि०्ना०) समस्त । सब । 


सारीखो-- (वि०) १. एक समान। बरा- 
बर। २. समवयस्क 


सारीस-- (वि०) समान । 

सारीसो--दे० सरीखो । 

सुरू--(भव्य०/ १. बास्ते । लिये। २. 
करने के लिये । (न०) १. परिमाण । 
२. मैना । सारिका। (वि०) भच्छा । 
भला 

सारूप्य-- (०) १. समानता । सरूपता। 
एकछरूपता | समान रूप वाला हो जाना। 
२. वह मुक्ति जिसमे मक्त अपने उपास्य 
देव का रूप प्राप्त कर लेता 'हे 

सारि--/प्रव्य०/ व्श में ) भ्रधिकार में । 

सारो--(न०/ श्रधिकार । वश । (प्रव्य०) 
१. सब । समस्त । २. ठीक । 

साथ--(न०) १- वश्िको का एक वर्ग । 
२३. व्यापारिक माल। ३ं.'समूह | भुडे। 
४. काफिला । (वि०) १. श्र्थे, उद्ं श्य 
या प्रयोजन से युक्त । 'पर्थ सहितः।?२. 
उपयोगी । हितेकर । (प्रव्य०) १. 
मतलब । स्वार्थ । २.घनमाल सहित। 

साथे क--(वि०)' १: पर्थ सहित ।' साथ । 
२. सफल । ३. उपकारी'। ग्रुणकारी। 

साथकता--म्ा०/ १. साथ्थक होने को 
भवस्था, गुण या भाव] २. सफलता । 

सार्थेपति--(न०) ब्यापारी। वशिक । 
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सालणो 


सार्थवाह--दे० सा्थफत्ति । 

सार्वजनिक--(वि०) सब लोगो से संबं- 
घित । सबे लोगो का । श्रांम । 

सा्वेभौम- (१०) १. चक्रवर्ती राजा । 
संपूर्य पृथ्वी का स्वामी । २. हाथी । 
(वि०) १, सब देशो से सम्बद्ध । अखिल 
भमूमण्डल विषयक । २. सर्व सत्ता 
सम्पन्न । 


साल--/१०) १. शाल | दुशाला । २ 
वर्ष । बरस । ३. खाठ के प्राये का 
चौकोर सुराख। ४. छेद । सुराश्र ॥ 
५. एक वृक्ष । ६. पीड़ां। दुख। ७. 
चुभन,। कसक | ८. भड़चन । रुकावट। 
बाघा । ध 


साहू-[ना०) १. शाला। ३२. बरंडा। 
बरामदा | हे. एक प्रकार का धान | 
शालि। चावल। ४. वह स्थान जहाँ 
वस्त्र बुनने का प्रौजार (करघा) लगा 
हो। वस्प्न बुनने का स्थान । ५. धस्त्न 
बुनने का ओजार या करघा | 


साब्ठगराम--(न०/ गड़की नदी में से प्राप्त 
काले पत्थर की गोल बढियां जिसे 
विष्णु के रूप में पूजते हैं । शॉलिग्राम । 

सालगिरह--/ना०) जन्म दिन । वर्षगाँठ। 
चरसगांठ । है. $ 


सालड़ी--दे० सादंड़ी। है कक 

सालणु--(व०/) १. साग। सब्जी। २. 
रसेदार तरकारी। ३. माँस की तर- 
कारी | सालन । ३ 

सालणा--[न०्व०्व०) सभी प्रकार. के 
व्यजन (बत्तीस भोजन नै ' तैतीस 
सालणा) । हु 300 


सालणो--(क्ि०) १. सलना । दुख होना । 
२६ कष्ट पाना । ३. कष्ट देना। ४, 





साहू 
|यो मे ईसा और ऊपलो को साल 
बठाने के लिये चौकोर राख बन। 


जद चाब्यसहेली | ४ 
पृव्गहेली-.. ९ साबापहैली । 
समल का वृक्ष के 


१ साल्यराम | 
एक वृक्ष तथा उसकी रियासत 
सकेड़ी । 


साह्दू ड्ो 


एक कपड़ा | ४. लबी वस्तु का तीक्ष्ण 
छोर । ५. चमड़े की रस्सी । 
साहूड़ो--दे० साहू सं० १. 
सावूर--न०) मेंढक । डेडरो । 
सालूरी--(व०) मेंढकी । डेडरी। सोंडकी 
साल्ठवड़ो--दे० सूक बड़ो । 
सालो--/न०) १. खलिहान । खो । २. 
पराल में भनाज निकालने शोर ऋण॒दाता 
को प्रवाज देने की क्रिया । 
सुाको--(व०) १. पत्नी का माई । २. एक 
गाली । 
सालोक्य--(न०) १. मोक्ष के चार प्रकारो 
मे से एक । २. वह मुक्ति जिसमे प्राणी 
भगवान के लोक को श्राप्त होता है। 
मगवद्‌ लोक भे लीव कर देने वाली 
एक मुक्ति । 
साछोतर--दे० शालिहोत्र । 
साछोतरी--दे० शालिहोत्ी । 
साछोत्नी-दे० शालिददोत्री । 
सालोसाल--(भव्य०/ प्रतिवर्ष । हर साल । 
बरसो बरस | 
साल्हू -दे० साल्ह कुबर । 
साल्ह-कु वर--(न०) प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ढोला- 
माह्रा-दुह्य' मे वर्णित तथा वैवाहिक 
न्दोफकी को, से, एएण जाए आए्ड: खुल्दर, 
रफसिक झोर सर्वे विदित नायक 'ढोला' 
का वास्तविक नाम । 
साव--(न०/ १. स्वाद । जायका । सवाद। 
२. भानंद । मजा । ३. भपनी बात की 
दुसझे को होने वाली प्रतीति ओर 
प्रानद । ५. बच्चा | बालक । ६- पुत्र । 
७. शेर का बच्चा । (भ्रब्य०) सर्वेधा | 
बिलकुल । समूधों । 
सावक--[स०/ १. पशु या पक्षी का बच्चा। 
शाबक। ३, शेर का बच्चा। ई. 
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सावदू . 


बच्चा । ४. श्रावक । जैन धर्म का भनु- 
यायी । जेनी । 

सावकरणं--/न०/ १- काले कानों वाला 
सफेद घोड़ा । श्यामकर्ण। २. वह सफेद 
घोड़ा जिसके कान काले श्रौर उनकी 
नोकें (कनौतो) परस्पर मिलो रहती 
हैं । ३. वह सफेद घोड़ा जिसके कान 
झोर पूछ काले होते है । 

सावकाश--पश्रव्य०) १. फुरसत से । भव॒- 
काश मिलने पर | २. सुभीते से। (न०) 
भ्रवकाश । छुट्टी । 

सावकी - (ना०) सोत । माँईमां । (वि०) 
सोत की । भपर माता की (पुत्री) । 

सावको--(वि०) सौत का। प्पर माता 
का (पुन्र)। 

सावचेत--(बि०/ १. सावधान । सचेत । 
२. द्ोशियार । सतक । हुँसियार । 

सुववचेती-- (ना०/ सावधानी । सतकंता। 
हुंसियारी | होशियारी । 

सावज--/न०/ १. सिह का बच्चा । २. 
सिह । 

सावजल--न०) भाला । 

सावज-सू रो-- (वि०) सिह के समान शूर- 
बीर | 

सावजोंग--(बि०/ १. हंढ़। मजबूत । 
सेंठो । २. जो टूटा-फूटा नहीं हां। 
भखड | अदूढ। साजो। ३. सुन्दर । 
फूटरो । दे० शाहजोग । 

सावज्ज--दे० सावज । 

सावभड़ो--(न०) एक डिगल गीत छद । 

सावदू-- न०/ १. जंसलमेर के पास निक- 
लगने वाला एक रंग-बिरगा पत्थर । 
२६ एक प्रकार का लाल रग का मुल्य 
वान रेशमी कपढ़ा। ३« विवाह के 


सावदू वैस 


समय वर पक्ष की और से वर के लिये 
मेंठ किये जाने वाले विशेष वस्त्र । 
सावटू वेस--दै० सावद्ू घं० ३ 
सुवण--[न०/ १. श्रावण मास । सावन। 
२. शकुन । सवण । शुकन । 
सावसु-साख-(न०) वरसाती फल | 
खरीफ । 
सावध--दे० सावधान । 
सावधान--(वि०) सावचेत । होशियार । 
जाग्रत । हूं सियोर । 
सावधानता-दे० सावधानी । 


सावधानी--(ना०) सतकंता । सावचेती'१ 
होशियारी । हुंतियारोी । 
सावयव-(न०) मुक्ति के घार श्रकारों में 
की एक | सारूष्य मुक्ति। (बि०) 
प्रवयव सहित 
सावर--(/न०) १. हल चलाये हुए खेत को 
समतल करने का एक उपकररा,। 
धाघर। २. सावर चलाने की क्रिया । 
३. एक शौोजार। ४. अपराध। ५४. 
पाप । ६, लोप वृक्ष । (ना०) बरची। 
सावरणी-(ना०) भाड़, । सारमणो । 
बुहारी । 
सावरणो--देै० सारमणो । 
सावरत- (वि०) १. लाल। २. रक्तरजित! 
३, ढका हुम्ना। सावुत। ४. ठक्कन 
सहित । साब्रत । ४. पत्र-पुष्प युक्त । 
(न) १. सूये । २. शिव ३. जनेऊ । 
४. माला । हार । ५. शंख । ६. दोनों 
भोर । 
सावक्ष--(*ि०) ['कावछ 'का उलठायु 
ठीक । भझच्छा । (घन्य०) भलीमाँति। 
भष्दी प्रकार । 


सावव्सर--(बज्ि०)- ६. ढंग का। २. 
परष्चा। ३. धनुकुछ। प्वतो । (प्रब्य०) 


(६४५६) 


सोवी-सुकणों 
१. ढंग से । २. अ्रच्छा सा । ३. ठीक 
सर | ४. भलीभाँति । 
सावब्ठसूत--दे० सावव्सर । 
सावब्ठियार--दे० सावक्ियाह्त । 
सावक्तियाछ--(वि०) ['कावल्ियाक्र! ' का 
उलटा] (१. श्रच्छे आचरण वाला 
नेक । भला । २. विनम्ञ । ३. व्यवद्गार 
कुशल । ४. सरल स्वभाव का । 
साव-सराधी अमावस--[वा०) सर्वे श्राद्ध 
अभ्मावस्या । भाश्विन मांस की भमा- 
वस्या । 
साव-सामने--दे० साब सामाँ। 
साव-सामाँ--(पव़्य0) बिलकुल सामने 
साव-सामी--दे० साव सामाँ ! 
सावंत-+दे० सामंत्त । 
सावित्ति---दे० सावित्री । 
सावित्री--/ना०) १. ग्रायत्री। २. सर- 
स्वती । ३. सूर्य की किरण । ४. सूर्य 
की पुत्री । ५. ब्रह्मा की पत्नी। ६: 
यमुवा नदी । ७. तत्ती-साध्वी ॥ ८« 
सधवा स्त्रो | &. सत्यवान को पत्नी, 
जो अपने सतीत्व के कारण अ्रस्तिद्ध है। 
१० ग्रायत्री मंत्र । ११५ भाँवला । $९- 
गायत्री । 
साविभी-ब्रत-- (न०) जेठ मास में पति की 
दीर्घायु के लिये स्त्रियों द्वारा किया 
किया जाने वाला' एक द्रत | सौंभाग्य 
को रक्षा के लिए स्त्रियों द्वारा किया 
जाने वाला वट-सावित्री प्रत । 
सावेव--दे० सावयव । 
सावो--दे० साहो । 
सावो-सुूभणो--(सुद्ा०/ १. वियाहू का 
शुभ दिन होना।*२ पाणिप्रइरा के दिन 
ज्यौतिष के 'झनुसार यरन्वघू के ग्रह 
खग्न भादि का भनुकूछ होता । 


सांव्रत 


साब्रत--[वि०) पत्नयुष्प युक्त । पूल पत्तों 
से युक्त 

साष्टांग--(वि०) पाठों झंगों सहित । 

साध्टांग प्रशाम--(व०) जमीव पर पौधे 
लेट कर, प्र, हाथ, छाती, पर, भाँख, 

. जाँघ, मन भौर वाशी से किया जाने 

बाला प्रशिषात ॥ 

साप्टागन्योग--[त०) वहू योग जिसमें 
यम, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान तथा समाधि भाठों 
भगहों। 

सास--न०/) १. स्वास | सौस ॥ दमन २. 
जीव । प्राण ॥ ३, पति या पत्नो को 
मावा । साधु । 


सास उपड़णो--(मुद्गा०) मृत्यु के समय 
(पहले) स्वास का खूब जोर से चल्नता 

सास-उसास--दे० सास्रीसास + 

सास-खाणो--(मुद्ा०) विधाम करना। 
थकावट दूर करना । थाक खाणों 

सास-खावणशो--दे* सास खाणो । 

सास चढणो--(म्‌हा०) दम चढ़ता। दम 
की बीमारी होना । 

सासणु-- दे० साँसरा । दे० शासन । 

सासणो--(४ि०) १. शासन करना; २. 
संघान करनां। ३० सस्हासता । तैयार 
होता । सेमलना। ४. सम्दसाना ॥ 
तेयार करना । ४, राम्हालना ५ गिरने 
नही देता । संभालना । ६. जिस्मेवारो 
लेना । भार ऊपर लेना ) 

सासतर---[न०) १. शास्त्र । २. विधि: 
रीठि ॥ 

सासतर करणी--(मुह्ग ०) विधि करना । 
रीति' का पालन करता। रीति को 
जैसे-तेसे नाम मात्र से संपन्न करना ४ 


६ (४१७ ) 


साहजोग 


सासतीकृ--[क्रिण्वि०) १. निरंतर। २. 
लगातार । सदा ( 

सासतो--(वि०) १. शाश्वत । २. निरंतर) 

सासत्र--दे० शास्त्र 

सासन--दे० शासन | 

सासनभ--(व०) पवन । वायु । 

सासरवाड्ो--(न०) सतुराल । सासरो । 

सासरिया--[र० ब० ब०) सथुरात का 
कुठुम्ब-्परिवार ६ ससुराद वाले 

सासरियो--(न०) १. ससुराल । ससरो। 
२. सासरे वाला। 

सासरो--[१०/ ससुराल । साम्तरो । 

सासा--(ना०) श्वास ) साँस । सास । 

साधु--[वा०) पति या पत्ती की माता । 
सास । 

सासुजायी--[वा०) १. पत्नी । २. ननद । 
चेणव । 

सासुजायो--/8१०) १५ पति ॥ साला | 
साछो । २. पत्नी का भाई । 

साझ्ू-री-जायी--दे० साधु जायी । 

सासू-रो-जायो--दे० साहु जायो । 

सासोसास--(१०/ श्वाद्ोच्छुवास | श्वास 
लेना भौर छोड़ना । 

सास्‍्तर--दे० शास्त्र 

साह--(वि०) १६ भत्या ॥ २ स्ाछुु 
सज्जन | ३: साखवातल। | प्रतिष्ठित | 
४. साहुकार । [स०) १. सज्जन पुरुष । 
२. बादशाह । रहे साहूकार ) ४. 
बनी ) 

साहजादी--दे० शाहजादी 

साहजादो--दे०. शाहजादो । 

साहजोग--[मब्य०/ १. हुडी का एक पारि- 
भापिक शब्द । साहूकार जोग। २. 
हुंडो लेकर झाने वाला वह साहुकार 
ब्यक्ति जिग्मे हंडी मे प्र छित रपये शुकादे 


साहित्यकार 


वाझइुमय । ४. काव्य । ४. काय॑ के 
लिये आवश्यक वस्पए, उपकरण या 
सामग्री। ६. सहित या साथ होने का 
भाव । 
साहित्यकार--(न०) वह जो साहित्य की 
रचना व सेवा करता हो । 
साहित्य-शास्त्र --[न०) साहित्य के ग्रग, 
तत्व एवं शैली इत्यादि से संबंधित 
शास्त्र | साहित्य के विभिन्‍न ग्रगों की 
विवेचना का ग्रन्थ । 
साहित्य-समातोचक--(न०) साहित्यिक 
कृति के गुण-दोपों का विवेचक । 
साहित्य-समालो चना--(ना ०) साहित्यिक 
कृति के गुण-दोपी का विवेचन । 
साहित्यिक--[वि०) १ साहित्य संबंधी । 
२. साहित्य का ज्ञाता । ३- साहित्य 
रचयिता । 
साहिब--दे० साहब । 
साहिबी--दे० साहबी । 
साहिल--(न०) १. समुद्र तट । २. नदी 
का किनारा । 
साहुकी--(ना०) पुकार | प्र्ज ! 
साहुलो --(न०) पूछ तक लंवे सींगों वाला 
भैसा । 
साहू--(न०) १. सज्जन । २. बादशाह । 
साहुकार--(व०) व्यापारी । (बि०) १. 
घनिक | संपत्तिवान | २. व्याहार का 
सच्चा । ३. ईमानदार । ४. विश्वास- 
पात्र । 
साहुकारजोग--दे० साहजोग । 
साहूकारणी--(ना०) साहुकार की स्त्री । 
(वि०) १. ईमानवाली । २. विश्वास 
वाली । 


साहुकारी-(ता०) १. साहुकार का काम । कि 


२. साहुकार होवे का भाव। ३.ईमान- 


(१४५६) 


सांकड़ीजणो 


दारी । प्रामाशिकका । साहकारपणों । 

साहेबी--दे० साहबी । 

साहो--(न०) १. विवाह का मुहूर्त । २. 
विवाह का शुभ दिन । सहाक्षग। ,ज्यो- 
तिपशास्त्र के अनुसार निश्चित की हुई 
विवाह की तिथियाँ। ४. विवाहादि; की 
दृष्टि से शुभ दिन । ५. वर, कन्या के 
जन्माक्षरों (कुंडली) का मिलान करके 
निश्चित किया हुआ विवाह का दिन । 
६. पाणिग्रहएा का समय । साहवो । 
स्हावो । सावो । 


साँइत--दे० सायत । 

साँई--(न०) १. स्वामी | मालिक । २० 
पति। ३. ईश्वर। ४. मुसलमान फकी र । 
५४. फकीर । 

साँईनी--(वि०ना०/ समवयस्का | हमउम्र 
वाली । मु त 


साँईनो :-[वि०) समवयस्क । हमउम्र । 
साँईवाबयो--(न०) मुसलमान फकीर । 
फकीर 
साँईयाँ--(न०/ १. स्वामी । मालिक ॥३२ 
ईश्वर ।साँई । 
साँकड़--/न०) १. सेंकरापन। संक्ड़ामण। 
२. भीड। ३. दिक्कत । परेशानी । ४. 
तकलीफ | कष्ट । हि 
साँकड़-भी ड़ो--[न०) १. प्रत्यन्त संकड़ाई । 
थोड़ी जगहों में बहुतों का इकट्ठा होना। 
“२. तंगी । ३..आधिक तगी। संकड़ाटों। 
साँकड़ी--/बि०्वा०) १- संकरी । तंग। 
कमचौड़ी । (ना०) संकट ।' परेशानी । 
साँकड़ी करणो--(मुद्दा०) १. तंग करना । 
हैराव करना । २. विपत्ति में डालना । 
३. तंग बनाना । '* 
साँकड़ीजणो--दे० सैकड़ीजणो ग 


+ इस 


सांकड़ी बीतणी 


साँकड़ी बीतणी--(मृहा०) १. परेशानी 
होना । २. संकट में पड़ना । हे. संकट 
से गुजरना । ४. बुरी दशा होता । 
साँकड्ीवा र--/ना०) कठिन समय । विपत्ति 
काल । संकट का समय । 
सॉँकड़ी होशी--दे० साँकडी होवणी | 
साँकड़ी होवशी--(मुहा०/ १. परेशानी 
हीना । हैरानी होना है। २. संकट में 
पड़ना । 
साँकड़ैं--[छि०वि०) १. पास मिकट ।! 
नजदीक | (प्रव्य०/ १- सेंकराई में । 
तंगी में ॥ २. विपत्ति में । भीड़ में । 
(ता०) १. डॉट-डप० ) २. संकरापन। 
साँकड़े 'भ्रावशो--/युहा०) १. विपत्ति में 
पड़ना । २. उलभत में पड़ना। ३. 
उलभना । 
साँकड़े फंसशो--/मुह्ा०) संकट में पढ़ना। 
साँकड़ो--(वि०) १. सेकरा.। तंग । कम- 
चौड़ा) २. पोड़ा। हे. निकद का। 
४, संकुचित मद का । 
साँकड़ो होणो--(मृद्ा०/ १. लज्जित 
होना । शरमाना। २- तंग द्वीना । 
साँकड़ो होबणो--(मुहा०) दे० साँकड़ो 
होणो । 
सॉकिणी--(क्रि०) डस्ना । भय खाना। 
संकित होना । संकीजणी । 
सॉकिठ्ठ--(ना०/ १. साँकल । ज॑जीर। २. 
एक प्राभूपण । रे. बंद किये हुए किवाड़ 
में लगाई जाने वाली सॉकल । कोोंदा ॥ 
कड़नाछ । कड़नाछो। कूठो। ४. 
जमीन मापने का भमुक लेबाई का लोइ 
की लंबी सौकल का माप । 
साँकन्णो--/छि०/ १- साँकल से बाँधना। 
२- हाथों, पाँयों में हृषकूड़ी, बेड़ी 
डालना | ३, सिलाना। डे. पंक्ति रूप 


( १४६० ) 


सांख्य-दर्शन 


में संकलित करना । छाँपरणो) ४५ 
फेंसताना । 

सॉकक्वियो-(वि०) साँकल में बधा हुप्रा । 

साँकल्तियोड़ो--(वि०) सॉँकल से उवंधा 
हुमा । 

सॉकल्ली--(ना०) १. कान का एक गहता । 
२. घिर का एक गहना। ३. कंठी । 
लड़ । माला । सर | ४५ साँकल । 

सॉॉकक्को--(व०) १. द्वाथ का गहना । हथ॑ 
सांकछो । २. पांव का एक गहता 
झंगर | | 

सॉकायत-(वि०) १. संशय वाला। ३: 
डरा हुआ;।, भयभीत / मयाखित | है 
शंका या संकोचवाला | शरम वाला । 

साँकालू--(वि०/ 'लाज-शरम वाला । 
संकोचवाला । संकोची । संकाछ, । 
शरभाद्ू 

सांकाव्यो--दे? सोकावाछों ।* 

साँकावाछो--(वि०) शरम-संकोच वाला । 
सांकाछ, । 

सॉकितिक--(वि०) १. जो संकेत के छूप 
में हो । २. संकेत संबंधी । हें- सेकेत 
बाला । ४. पारिभाषिक । 

सॉँकेतिक-मापा--(ना०) गूढ़ संकेतों वाली 
भाषा । कोड लेंगवेज ! 

साँको--दे० संको | 

साँखशो-(क्रिए) १. सहन करना । 
खमणो । २. क्षमा करना । 

साँसछो--(न०) एक वृक्ष । 

साँखलो करमसी रुएोचो--/न०) 'किसद 
जी-री-वैलि! का रचयिता एक क्षत्रिय 
भक्त-कवि । दे करमसी साँखलो । 2 

साँस्य-दर्शत--(न०) महवि कपिल प्रदधीत 
एक दर्शन । छः दर्शनों में एक । 


साल्यन्योग 


,साख्यन्योग---/त०) १. वह योग जिसमें 
साँख्य दर्शन प्रधान हो। २ श्रीमदु- 
भगवदगीता का दूसरा भ्रध्याय । 

साँग--/(न०) १ किसी के झनुरूप धारण 
किया जाने वाला बनावटी रूप। स्वांग। 
२. परिहासपूर्ण खेल या तमाशा ३. 
नकल | ४. भोडम्बर । ५, एक कर । 
६. पत्थर भ्रादि भारी वस्तु को खिस- 
फाने की लोहे की लम्बी मोटी छंड । 
७. बरछी। ८. बरदी जैसा एक शस्त्र। 
€. भाला। (वि०) (१. ग्रंगों सहित । 
सव प्रगों से युक्त। २. संपूर्ण । पूरा । 
तमाम 
साँगड़ो--(न०) १. भाला। २. तारकषों 
का एक उपकरण । 
सॉँगर--[ना०) शमी वृक्ष की फली । 
साँगरी । 
सॉगरी--(ना०/ शमी (सेजड़ी) वृक्ष की 
संबी फली । सांगर ! 
संगवणा--(न०ब०) यात्रा मे बाई और 
में होने बाला शकुत । साँगूणा । 
साँगियाँजी--(वा०) एक लोक देवी । 
साँगूणा--दे० साँगवणा । 
साँगो--(न०) १. साथ । २. सहवास । ३ 
सगति.। ४. स्राहचयें। ५. संपर्क । 
संसर्य ) ६. लोहे का मोटा छड़ । साँग ॥ 
७. भाला । ५० एक झौजार या उप- 
करण । €. एक समान झनेक वस्तुप्रों 
को एक साथ बवाने का भाव या 
क्रिया। १०. संग्राम । युद्धा। ११- 
संग्रामसिहू का छोदा अधघवा काब्य 
नाम ॥ १२- भुड | समुदाय ॥ टोछो । 
साँगोपांग--(वि०) भंग-उपांगों से युक्त । 
अंगोंपांगों सहित। २. खुब, भच्छा | 
३. पूरा । (क्रिण्वि०) १. श्रच्छी तरह 
से । २. पूरी तरह से । है 


(१४६१) 


साँझी 


साँघणो --[वि०)१. सघन। घना। निविड़! 
२. ठोस | भिड़मो । 

साँघातिक--(वि०/ प्राणघातक । हनन- 
कारी । 


साँच-दे० साच । 

साँचरणों - (क्रि०) १, उत्पस्त होना । 
सचरना | पैदा होना । २. झ्राना या 
जाना। हे. श्रस्थान करना। विदा 
होना । ४. चलना । जाना । संचरणो। 


साँचता-मांचला--दै ० साचमाच । 

साँचली--(वि०) १. सच्ची । साचबोली । 
(क्रि० वि०) सचमुच । वस्तुतः । 

सॉचलो--/वि०) १. सच्चा । असल | २. 
सचवोता । सत्यवादी । (क्रि०वि०) 
सचमुच | वस्तुत: । 

साँचै--(प्रव्य०/) सत्य ही | साचाए । 

सॉचो--(वि०) सच्चा। साचो | (न०) 
श्रादे की लोई । दे० सचो । 

रॉज-दे० साफ । 

साँजत--(वा०/ १. साज-सज्जा। सजावट। 
२. तैयारी | ३. व्यवस्था । साजत । 

साँजवश--(ना०) किसी एक व्यक्ति के 
बाल बच्चे स्‍ादि । संतति। २. कुटुम्ब- 
कबीला । साजवण । 


साँजी--दे० साँकी । 
साँक--ना/०) संध्या । सूर्यास्त का समय ) 
” संध्याकाल । 

साॉँमवणु--दे० सांजवण । 

साॉमिवैकछा--(ना०) सध्या रमय। सायं- 
काल | 

साॉँफी--(ना०) १, सघ्या । २. स्वाध्याय । 
हे. संघ्ण समय का प्रार्थना-्यीत । ४. 
संध्या समय की श्रार्थंना । १. संध्या के 
समय गाये जाने वाले मांगलिक लोक- 


सांकीवार 


गीत । ६. विवाहादि मांगलिक अवसरों 
पर संध्या मा रात्रि को स्त्रियों द्वारा 
गाये जाने वाले मांगलिक लोकगीत । 
संध्या को गामे जाने वाले विवाह-गीत । 
७, ऐसे गीत गाये जाने की प्रशा। ५. 
वैष्णव मंदिरों में फूलन्मंडनी इत्यादि 
उत्सवों पर गाये जाने वाले भजन । 
हरजस | पद ग्रादि। ६, वैष्णव मंदिरों 
के इस प्रकार के उत्सव। १०, प्रायः 
झत्सवों के समय मंदिरों में प्रांगग पर 
प्रनेक प्रकार के रंगीत चूरों से बनाये 
जाने वाले स्वस्तिक, वेल-बूटे ब्रादि 
मांगलिक चिन्ही की सजावट | ११, 
संध्या-समय गाये जाने वाले भजन, 
हरजस, पद भादि ! 


साँफीवार-(ना०) १. संध्या सप्य। २. 
सुप्रवसर। ३. समय-कुसमध । 


साँ-गाँठ -ता०) १. थिगरी बात-चीतव। 
३. छिपा संबंध । रे. दूषित संवंधी। 
४. गुप्त और गूढ अभिसंधि । ५. मेल- 
जोल | भेल मिलाप । 


साठो-न०) १. गन्ना | ईख | सेलड़ी | 
२० ज्वार के पीधे का मीठा डेठल । 
(वि०) हद | मजबूत । सेठो । 


सॉड--वि०/ १. बिता बधिया हिया हुम्ना 
बैल । सॉड-वृपभ । योधो । साड़ियों । 
२ बिना जिम्मेवारी के हषर-उघर 
डोलने-किरने वाला मस्त ड्यक्ति। ३. 
ऊेटनी । साँदणी । साँयड । /(वि०) 
झण्डबुक्त । जो बधिया न किया यया 
हो 

सांडड्री--दे० साँदणी । 

साँडणी--हऐ० साँडणी । 


(१४६२) 


सौती 


साँडसी--निए०) * एक झौजार। पकड़ ! 
संडासी । 

सॉडसो--(न०) १. बड़ी संडासी। चौंच- 
बाली | साँडसी। २. लंबा चिमटा। 
साणस्तो । संडासतो । संडावों । 

सॉडियो--(न०) १५ ऊंट सवार। उप्दा- 
रोही। २. छोटा ऊंद। ऊद का 
बच्चा । ३. साँड । भोधों । 

साँडो --/न०) छिपकली या गोह जाति 
का एक जंतु, जिसकी चरवी दया के 
रूप में काम भाती है ) 

साँडो-तेल--/न०) सांडे की चरवी जिसकी 
मालिश से नपुसकता का मिटना कहां 
जाता है । 

साँह--(ना०) १. ऊटनी। २. गाम का 
नर। सांड | गोधों । सांडियी । 

साँढडी--दे० सॉढ्णी । 

साँढशी --वा०) ऊंटनी | साँढ | सांयड। 

साँढियो - दे? सांडियो । ऊँट । 

साँत-दे० शांत । 

साँतर--(प्रव्य०2 १. ही । परण। २ हुये 
भी | होते हुए भी । पांतर | 

साँतरी-(विन्ता०) १. चंगी। सत्य 
२. अच्छी । ३ पधिक | खूब) ४. 
दृढ़ । मजबूत | जबरी। ४ सुल्दर । 
६. तेज । तीक्ष्ण ॥ पैनी ॥ ७. रोग: 
मिवृत्ति। स्वास्थ्य-लाभ । ५. भंगड़ादू। 

साॉँतरी-(वि०) १- स्वस्थ) चंगा। २५ 
दृढ़ । मजबूत | ३. प्रच्छा | ४. खूव । 
भू, जबरदस्त । ६, तेज | ७. सुन्दर | 
६. श्रेष्ठ 4 (व०/ रोग निवृत्ति। 
स्वास्थ्य लाम ॥१०. भगड़ालू ॥ 

साँती--६० शांति । 


साँतो 


सुतो--[व०) चोर द्वारा दोवाल को तोड़कर 
या सुराख कर बनाया गया रास्ता) 
सेंच । 

सांत्वना--(ा०/ प्राश्वासत । ढाढ़स 
मृशल-छ्षेप पूछता । 

साँधरी --दे० साथरो | 

सांदीपन --(ह०/ श्रीकृष्ण भौर सुदामा के 
गुय । सांदोपनि । 

साघ--(ना०) १. संधि । जोड़ । साँधो ॥ 
२ भेल ) संयोग । ३. बनावट । 


साँधणी --(फ्रि०) १. दो वस्तुप्ों को टॉका 
लगाकर जोड़ना । जोड़ना । साँधना | 
३. टूठे हुए या फड़े हुपे को जोड़ना । 
सांघो देणों । ३. संधान करना। 
निशाना लगाना । निशाने पर लगाना [ 
४. संघाना यनाना । पाक बताना ६ 


सांघो--न०) १. वह भाग जहाँ दो वस्तुएं 
जोड़ी गई हों। संघि। साँघ। फटे- 
हुंड़े का ढाका लगाकर जोड़ा हुमा 
भाग] ३, किसी वस्तु की दरार या 
दरार की जोड़ाई । ४. दो बह्ठुप्रों की 
जोड़ या विलाई। ४, संयोग । भवसर 
६ प्राप्ति । ७. मिलते । भेछ । 

सांधो देशो--[मुहा०) १. हांते में सहा- 

 यता करना । ३. बिगड़ी हुई बात या 
काम को सुधारना । ३. साँधा लगाना | 
जोड़ना । जोड़णो । 

सांघो मारणो-- (मुद्दा०0 जोड़ लगाना ! 
साँघता । जोडना । झोड़रोो ! 

साँधो मिक्रशो--(मुह्मा०/ १. सुपवसर 
प्राप्त होता । मौका मिलना । २. जोड़ 
बराबर लगना | बराबर जुड़ना । 

साँप--(न०) सर्प ६ नाग । राप ॥ 

साँपिड़--/व०/ ३. किदाह मे लगी रहने 
बाली खड़ी या भारी लकड़ी को यह्टी । 
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प्रॉफलणों 


२, भ्राष्ति । 
५. सहायता 4 
सापड़णो--(कि०) १५ स्वान करना । 
संपाड़ी करणों। २. आप्त होना! 
मिलना । ३. जनसना 
साँपणी--ना०/ स्पिती । नागिन 
सागस | ह 
साँपर--/ना०) १. सहायता। भदद | २« 
घाक | रोब । भातंक । ३. पृष्यु 
सॉपरणो--(%०) १- मदद करना। २. 
डराना । घमकाना ) ३० मरता । 
साँपरत--दे० साँपरते ( 
साँपरतक--दे० सापरते 
साँपरतीक--दे० सॉपरते । 
सॉपरते--(मव्ग०/ ६. प्रत्यक्ष । सामने ) 
३. भभी का ) ३. वर्तमान समय में ) 
सांप्रतिक) ४. प्रभी। संप्रति | इसी 
समय | भवार | हपछू | 
साँपो-दे ० सापो । 
सांप्रत--/मव्य०) १. प्रभी ६ तत्काल ६ 
इसी समष ) भवार । हुपार। २० 
साक्षात ) प्रत्यक्ष ) ३. निश्चय ही 
सांप्रदायिक--(बि०) १. संप्रदाप से संबंध 
रखने वाला । २. हंप्रदाय संदंधी। ३५ 
सम्प्रदाय का ! हे 
साँॉफत--(ना०) १. सुठभेड़ । भड़प। 
टबकर। भिड़ंत। २. दन्द्र युद्ध । कुश्ती) 
३. लड़ाई । ४. वेग से कूद कर पभागे 
चढ़ना १ ४. फर्लाँग ) कुदान | छलांग | 
६. घबराहद । है 
साफक्॒णो--(क्रि०) १- खूब 
झर झागे बढ़ता । कूद ४ 
२. भड़प करना | फ' 
घबरा जाना । हॉफः 
करना $ उतठतावला ₹ 


डे. सस्‍नाभ । ४ जन्म। 


- जद 


माँच्च्टो 


सॉफटो--वि०) १. मुठभेड़ करता हुप्रा 
टवकर नेदा हुग्रा । २. वेग से बूद कर 
श्राये बढ़ता हुप्ला । ३. वूदता द्ुच्रा । 
४. धवराया हुध्ा । ५. उतोदजा । 
साँव--(ना०) १. चोद, प्ुसल, डंढा, वल्ली 
श्रादि के किनारे पर सगी हुई लोहे की 
पट्टी या बंधन । २. खेठ की (मसाबर 
चलाते के बाद) दूसरी बार वी जाते 
वाली जुवाई । सताम 
सांच--/१०) १. शिव। महादेव । २. 
दांवंती सहित महादेव। शिवास्व ॥ 
शिव-यावँत्री 
सांवीजो--(न०) मसल + 
सॉभशो--(छि०) १. सेमालना । सम्हा- 
सना । २ रखना। ३. रक्षा करता । 
४. धामना | सद्दारा देना। ५४. ठीक 
ढंग से रखना । 
साॉमर-(न०) १. भनेक शालायुक्त सोगों 
वाला एक बड़ा हरिएा) बारहसिंगा । 
२० राजस्थान का एक प्रसिद्ध नगर । 
सॉमर-मीजख-- (ना०) सॉभर के पास की 
“ममक की भीस | 
सामरणो--(%०/ १ माद प्राना। २. 
याद करना) 
सॉमरा देवी--(ना०) सॉमर की प्रसिद्ध 
देवी । शाकंभरी देवी * 
सॉमरा माता--दे० सामरा देवी । 
सॉँमरियो-- (म०) चौहान क्षत्री । (बि०्) 
सॉमर नगर का रहने याला । 


सॉमरी--[सा०) शाकंमरी देवी। (वि०) 
है. शार्कमरी संबंधों । २. शाकंमरी 
का। ३. रॉमर नगर संबधो। ४. 
शॉमर का । 
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साँदरदे 
4 


सॉमरो--न०) १. चौहान क्षत्री। रे 
समझ लिवासने की उगह । ३- होंव। 
साँमब्श--[त०/ वात । करें । खबर 
्‌ड्िय । (प्रच्य०) सूसते के लिये। 
सॉमल्णो--[&०2) १. श्रदण कछा। 
सुना । ३. ध्यान में लेना ।.. 
साँयड--वा०) ऊूंडनी । पूमाछी,7। 
क्रमादटी । 5 
साॉयत--/ना०) १. शांति । घैयें। २- 
तृप्ति | (वि०/ ६- घान्व । २. दृष्द | 
साँवटणो--/#ि०) १- समेदना । इकट्ठा 
करना। २. केपड़े, कागज इत्यादि की 
परत पर परत डालकर समेटना। हैः 
दिखरी हुई बस्तुम्ों को इकट्ठा करना। 
साँवटा-सॉवटी--(ना०) साँवरने की किया 
या भाव । हु 
साँवटीजणों-(#ि०) १. दकटूठा होता। 
२. समेटा जाना | रे. संक्रोच में पड़ता। 
४. सिकुडना। - 
साॉवटो--(वि०) १. इकट्ठा । एक साथवा 
सम्मिलित । २. थोकबंध । ३. बहुत । 
(प्रव्य०) १. एक बार में | २. एक साथ 
में । ३. श्रावश्यकतानुसार सव का सब । 
४, भधिक परिमाणथ या मंख्या में । ५- 
एक साथ बहुत सा। (न०) इकट्ठा 
खरीदने या बेचने की वस्तु । रे. इकट्ठा 
खरीदते या बेचने की क्रिया] ३. इकट्ठी 
वस्तु । ४. ढेर। राशि ॥ घोक,। 
(क्रि०्वि०) १. ए बार में । २. भधिक 
मात्रा में । भतिशय । ; 
साँवठो--दहे० साँवटो । थ 
साँवण--[न०) श्रावण मास 
साँवत--(/न०) सामंत । शूरवीर । 
साँवतदे--[ना०) सादित्ी 


छाँवरणो 


साँवरणो--([+ि०) १. चक्की चलाना बंद 
करना । चवकी घलाने के काम को 
समाप्त करना। २. पीसा जा चुकना । 
चबकी चलाने के बम का समाप्त 


होना ॥ 

साँवरियों -(न०) श्रीकृष्ण । [वि०्) 
श्यामल । 

साँवरों -(न०/ श्री कृष्ण | (वि०) श्या" 
मत । 


साँवछ सा--(न०) नरसी भक्त की पुत्री 
नानीबाई के यहाँ माहेरा भरमे को 
मुनीम का भेष घर कर पाये हुए 
श्रीकृष्ण का नाम । 
सॉबक्रापणो--/न०) साँवला होने का 
भाव । सॉवलापन । 
साँवक्तियो--(न०) श्रीकृष्ण । 
साविछो--[वा०) १. चील पक्षी । सेबी । 
(वि०) वाली । काले रंग की । 
सुविक्को--(वि०) १. कुछ हलके श्याम वर्ण 
का। २. काला | (न०) १. श्रीकृष्ण । 
२. प्रफीम । रे. शिकारो । 
साँवों--(न०) फलाहार के काम मे प्राने 
वाला एक जंगली भन्‍न । एक हलकी 
जाति का अप्त । छड़ धान । 
साँस--नि०/ १. शवास ) दम ) सास । २. 
दमने का रोग । ३. प्राए । ४, जीवनी- 
शक्ति । 
साँसण -(/न०) राज्य की ग्रोर से ब्राह्मण, 
साधु, चारण, भाट प्रादि को दान दी 
हुई करमुक्त भूमि या गाँव । 
साँसणो- (छि०) १. सहन करना। २. 
'संशय करना । ३, कष्ट पहुँचाता। ४. 
श्वास सेना । 
साँसत--(ना०) कमी । न्यूनता | कघूप । 
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सिरुणों 
साँसर--(व०) १. रक्षा का मार। रक्षा 
की जिम्मेचारी । २. रक्षा ब्यवह्था।। 
रक्षा का प्रबंध । ३. जिम्मेवारी । 
भार । ४. जिम्मेदारी का परिणाम [ 
४, सहन । ६. धीरण।॥ सब्र ॥ ७ 
शक्ति। ५, गाय-मैस भ्रादि दुषारू 
पश। 
साँसरणो-(क्रि०) १. रक्षा की जिम्मेबारी 
लेना । २. जिम्मेवारोे का परिशात्त 
मुंगतता । ३. सहना । ४. सब्र करना । 
५. चलना 3 
साँसवणो--(क्रि०/ १ सहत करना। २५ 
प्रतीक्षा करना । ३. ध्यर्थ गंवाना ३ 
साँस--(न०्व०्व०/ १ कठिनाई। तक 
लीफ ॥ २. तंगी । ३, प्रभाव | कपी ६ 
साँसा पड़णा--(मुहा०) १. ऐसी स्थिति 
पैदा होना जिससे मित्र, प्रं मो व प्रात्मीय 
इत्यादि का मिलना नहीं हो सकना । २. 
लंबे समय तक जुदाई 'भुगतने को विवश 
होना । ३५ तकलीफ मुगतना। ४. 
अधिक तंगी होना । 
सांसारिक--[वि०/ संसार संबंधी । संसार 
का ( लौकिक | ऐहिक | .. ;,.....* 
साँसालू--/बि०) संशववाला । , | 
सॉंस--(पव्य०) १. दिचार मे । भ्रम में । 
२. संशय में । संकल्प-विकर में.] 
सांसो - (न०) १. संशय ।, २. ,सुंकल्प- 
विकल्प । ३. तंगी ।.४ कठिनाई । 
सांस्कारशिक-- (वि०) संस्कार ,संदंधी 
सांस्क्ृतिक--(बि०/ १९, संकुकृति संबंधी । 
२. संस्कृत भाषा संबंधी । 
सॉहण--दे० साहएण । , . 
सिकणो--[कि०/ १. ध्रग्लि पर सेका जाना। 
२. ताप प्राप्त करना। ठपना। घिकना। 
हे. दुख देखना | क ३:६१: 





सिकता 


सिकता--[ना०) १. रेत। बालूरेत ॥ 
सिकत । २. चीनी । शर्करा ।| 
सिकताव--(बि०) १. सेक किया जा सके 
उतता ग्रत्म ।, २. छुआ जा सके या 
सहन किया जा सके उतना. गरम ॥ 
किसी वस्तु का ताप । 
सिकत्तर--/व०) किसी संस्था था सभा 
का मंत्री । सेक्र टरी । 
सिकृदार--/१०/ १. राजकीय मोहर जिसके 
झधिकार में हो वह स्धिकारी। सिक्का 
लगाने वाला भधिकारी | सिवकरादार । 
२. कोटवाल । 
सिकरणो--(क्रि०) १. हुंडी का सिकारा 
जाना,। २. स्वीकृत होना । 
सिकराई--(ना०) १. हुंडी को स्वीकार 
, करता। हुंढडी का सिकारा जावा। २. 
उल्लिखित मुदत पर हुंडी के रुपये भर 
देना | हुंडी के रुपयों की प्रदायगी । 
३. हूँडो को सिक्रारने की दलाली. 
भाव, बटाव था उजरत। खटठाव | ४. 
दलाली के द्वारा हुंडी खरीदनते-बेचने की 
दलाली । 
सिकराणो--(क्ि०) हुंडी का सिकारा 
जाना । घस्िकारना । 
सिंकरामणा--दे० सिकराई । 
सिकरावणो-- दे० सिकराणो । 
सिकरो--(न०) एक शिकारी पक्षी । बाज 
पक्षी । सिधाणो । 
सिकल-+(ना०) शवल । शकल | चेहरा । 
सिकलात--(ना०/ १. रजाई । दुलाई। 
सकलात | २. एक मसमसी कपड़ा । 
सिकलीगर--(न०) १. तलवार, छुरी भादि 
! शास्त्रों पर घार जगाने घाला व्यक्ति। 
2] ॥ शोहार । 
्ि घूनान या एक प्रस्यात 
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सिदाणो 


सिकार--दे० शिकार । 

सिकारणो--दे० सकारणो | ' 

सिकारी--दे० शिकारी । 

सिको--(न०/ भिश्ती । पखाली । सवका। 

प्रिकोतरी--[ना०/ १, स्‍्थारी । २: 
प्रतनी । हि 

सिकोरो--(#०) सकोरा । 

सिक्‍को--(त०) १. सिक्का २. मोहर का 
ठप्पा। २. भिश्ती । पानी भरने वाला 
पखाली । कहार । ३. मुसलमान 
पखाली । सिको । 

सिक्कों जमाणों--/गुहा०/ १५ रोव 
जमाना । २- प्रभाव दिखाना । ३« 
झधिकार करना | 

सिख--(ता०) शिखा । (न०) १. शिष्य । 
२. शिख जाति या संप्रदाय । ३े- सिख 
जाति का व्यक्ति । 

सिखर--/न०) १. क्षितिज में दिखाई देने 
वाले बड़े बादल । दे० शिखर । 

सिख रणा--/न०/ श्रीखंड । 

सिखरी--(त०) ३१- परबंत। २. वृक्ष । 
(वि०) शिखर वाला । 

सिखरवंध--(वि०) जिस पर शिखर बना 
हुप्रा हो (मंदिर) । शिक्तर वाला । 

सिखंड--(न०) मयूर । मोर । 

सिखंडी--/न०) १. बृहस्पति । २. मोर । 

,. है द्र,.पद का पुत्र । शिखंडी । 

सिखा-ना०/ १५ घिल्ला । घोटी | २: 
मोर, मुंगें प्रादि के सिर पर का पंख 
गुच्छ । कलयी । 

सिसाऊ--वि०) १- तीखता हुपमा। २. 
सीखने वाला । 

सिखाइणो--हे० छिलावणों 

सिशाणो-दे० दिखावणो 


घिचाणी-भश्वाणो 


सिखाणो-भक्वाणो--(करि०) १. बहकाना। 
चुलावा देना ६ २. चकमा देना | 
सिखामणु--वा०/ १ नेछ सलाह। २- 
शिक्षा | उपदेश | सीख ॥ 
सिखावणो--[(छि०) १. सिखाना । २ 
उपदेश देना ॥ ३. पढ़ाना | ४. गलत 
या बुरी सलाह देता | ४, बहकाना । 
सिखावछी--/०) १. मोर ) २. मुर्गा 
सिखाचा[न---[ता०) १. भग्नि। २. दीपक 
३. मोर | ४. मुर्गा। (वि०) शिखा- 
बाला । चोटी वाला । 
सिखी--(न०) १- मोर। शिखी। २. 
मुर्गा । फू कड़ी । दे० स्िखावान । 
सिंग--[भा०) १. दीपक की सौ । २. ढेर | 
सिगनचढणो -- (मुहा०) १. एफल होता ६ 
२, किसी काम का सफलतापूर्वक हो जाना 


या पार पड़ जाना। ३, प्रकाशित होता । 
४, प्रकाशमान होना । 
सिगड़ो-- (ना०) झंगीठी । बोरसो । 
सिंगनल--(न०) १. रेलगाड़ी को रोकने 
था जाने का सकेत देने वाला यंत्र । २० 
संकेत । इसारो । 
सिगरत--[वि०) कुदुुब सहित । सिगरी । 
सिगरत-प्रामणो--[न०) १. सकुदुव निम- 
जित पाहुना | २. बहुत प्यारा पाहुना। 


हे. मुख्य पाहुना । ४. जमाई। ५. , 


जमाई का एक लोकगीत । 
सिगरथ--दे० सिगरत ६ 
सिगरथ-पाँवणो--दे० सिगरत-प्रामणी । 
सिंगरी--(वि०) १. सब ।॥ संपूर्ण । २. 
झुपरिदार । सिए्रत्त) (मोजन निमंत्रण 
संबंधी | यधा-सिगरी नेतो >- सपरिवार 
भोजन का,विमंत्रण । ., 
सिंगरी तेतो--(न०) सपरिवार भोजन का 
निमंत्रण । हि 


सिगरेट--(ना०) एक प्रकार की तमाखू की 


बीड़ी + 


५ 
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हे 


सिगल्--(न्य०) सब हो । (वि०) सभो 
(जयही ( कं 
सिगकछो--(वि० ) सब | तेमाम | * 
सिचाणो--(न०) श्येन । बाज पक्षी) 
' सिकरो ) न्द 
सिजोचशो--(+ि०) पकाता) स्िक्राता । 
सिट--(ना०) १५ इज्जत । प्रादह | (२. 
प्रशंसा । रुगाति | ३: शेखी । डींग। 
४. होशियारी । पटुता। सिद्ठी ।' ५६ 
गे ) 
सिट निकछणों---(मुहा०/ १. ग्द उतरना। 
२. होशियारी बठाने' की पोल खुल 
जाना । '३, शर्मिंदा होना ॥ऐमस्दब 
जाना । ५. सकुचाना] “६. वेइज्जत 
होना। हरध (7 ए फतवा 
सिट नहीं संघरो--(मुहा०/ ' 'दे8 घिंट 
निकछणो ।. '* 
सिट-पिट--(ना०) १. गुप्त! मेंत्रणा । 
कानाफूसी । २. किसी पढ़पंत्र संबंधी 
गुप्त बातचीत । ३. विरुद्ध बातधीत । 
सिटक्रियो--(वि०) १. वचन देकर बदल 
जाने वाला । प्रदिज्ञा करके पलट जाने 
बाला | २५ कहकर नट जाने बाला। 
३. प्रविश्वलनीय । विश्वास करने के 
पअमोग्य ) १200 
सिटक्को--दे० पिटक्वियो । 
सिट्यो-देण्छिट्ठो।.. #, 
सिटी-नन०) शहर । नगर । 


, सिट्टी--[ना०); सवा छः का' पहाड़ी । 


सिदिएाँ 

सिट्टो--न०) १. ज्वार, मंकई पादि की 
बाली । एिद्टा | घिदियो। मुद्दा | ३. 
किसी लंबी वस्तु का किनारा या जिरा। 
चिट्ठी) तर. ४ 


हू का 


(पिड़ 


सिड़--(ना०) १. पागल जैसा झावरण | 
सनक । सिरड । ३. किंवित उन्माद। 
ऋक । ३- प्राफत । संकट । 
सिड़सट--(न०) सड़सठ की संख्या । [वि०) 
साठ भौर सात की संख्या । “६७. 
सिड्सदो--नि०) सदी का सड़सठवाँ वर्षे । 
' सिट्टी--[नि०) सनकी । कवकी । सिरड्री । 
सिणुगार--(न०) ६- खूगार । २. झाभू- 
पण। ३. पोशाक । ४, शोभा। ५. 
किसी वस्तु को सजावट । ६. शोभा 
४ की वस्तु ।. 
“सिणिगारणो--(क्रि०) १. सुशोभित करना। 
7 २. छूगार करना। रे 
सिणलागर-[न०) सिशली (मिरड़ कोट, 
मारवाड़ू 2) का; इतिद्ास श्रस्िद्ध 
तालाब, जहाँ से माँडू के बादशाह 
।., महभद बेणड़ा के भादमी तीजशियों को 
/... भगा कर ले गये थे । मल्लिनाथजी के 
पुर जगमाल महमद बेगड़ा को लड़की 
भींदोली के साथ सभी त्तीजशियों को 
वापस ले भागे थे, जिसके लिये यहाँ 
. कई बार युद्ध हुए थे! 


सिशियो--(न०) टेढ़ी-मेढ़ी, लंबो-पतली 


झनेक शाखाभो वाला पत्तों रहित एक 
क्षुप । 
सित--वि०) १. उज्ज्बल। २. सफेद ॥ 
ब.निर्मल) | 
सितछद--नि०) हंस । , 
सित-पद्ष--(म०) किसी सास का शुक्ल 
पद । ९ 
पित्तम--(म०) जुल्म । ऋ,र भाषरण। 
+ भषाचार । भनर्ष ) 
सितमगर--(वि०) १. भनम्यायी। २. भत्या- 
चारी ॥ ३. दुध्ददायी । 
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कया हे 


सिद्ध 


सितवारण--(न०) १. श्वेत हाथी | २ 
; इख्व का हाथी । ऐरावत । _ ...- 


'सितसठ--(वि०) साठ भोर सात । _नि०) 


सड्सठ की संख्या ॥ *६७' 
सितसठो--दे० सिड़सटो । 
सितंतर--(वि०) सत्तर' भोर सात । सत- 

त्तर। (व०) सदत्तर की संख्या । “७७ 
सितंतरो--(न०) सदी का सतत्तरवाँ बे । 
सितंबर-“(न०) १. ईसवी सन का नौवाँ 

महीना | सेप्टेम्बर । २. श्वेत वस्त । 

श्वेताम्बर । , ) 
सिता--(ना०) मिसरी । नथात। 
सितार--(ना०) एक प्रकार का'' तार 
वाद्य । 
सित्तारियो--(न०) घितार बजावे वाला। 
सितारे-हिंद-- (१०) भ्रग्रेजो के शासन में 
भारतीयों को दी जाने वाली सन्मानार्ष 
एक उपाधि ॥ 
सित्तारो--(व०) १. नक्षत्र | तारा | ग्रहं। 

२. भाग्य | नस्तीब । 
सितासित- (म०) १. श्रीक्रष्ण ' के मड़े 

भाई बलराम। (वि०) श्वेत भौर 

श्याम । सफेद भोर काला । सित्त भौर 
अभसित । 
सितियासियो--(न०) सतासिवाँ सम्बत्‌ । 
सदी का सताप्िवौ वर्ष । 
सितियासी--(वि०) प्रस्सी प्रौर सात 
(न०) सितासी की संश्या ! '८७' 


] 


"सितोदर--(न०) कुबेर । 


सित्यासी-दे० घिठियाधी ॥ 

सिदज्ज--वि०) स्वेदज । 

सिद्ध--व०) १. सिद्धि श्रोप्त संत या 
योगी | २. ऋषि । मुनि । ३- भणि- 
मादि छिद्धियों को प्राप्त किया हुमा 


पघिद्ध भ्रापगो 


पुरुष । ४. एक देव योनि । (वि०) १- 
साधित । भनुष्ठित॥ २. उपलब्ध 
प्राप्त । ३. सफल | ४. साथ्थक। ५. 
तर्क, प्रमाण इत्यादि से सत्य सोबिता 
६. प्रमाशित सिद्धांत। ७. शोधित | 
घ. तपश्चर्या द्वारा ईश्वर तक पहुँचा 
हुआ । ६. पूर्णो । पूण ।? 

सिद्ध आपगा-[ना०) गंगा नदी । 

सिद्ध करणो--(मुहा०) प्रमाणित करना। 
दे० सिध करणो । 

-सिद्ध क्षैत्र--(न०) वह पवित्र स्थान जहाँ 
भक्ति, योग इत्यादि के करने से जल्दी 
सिद्धि मिले । २. सिद्धनमहात्मा का 


स्थान । ॥ * 


सिद्ध 'जल--(न०) १. मत्रित जल ।॥,२. 
औटाया हुआ पानी । | 


सिद्ध जसनाथ-- (म०) कतरियासर 


(बीकानेर) निवासी जसनाथी सम्प्रदाय , 


का प्रवर्तंक १६ वी शती का.एक छिद्ध 
संत । 

सिद्ध-पीठ--दे० सिद्ध क्षेत्र) ०६ - 

सिद्ध योग--(न०) पूर्ण सफलता का योग 
(ज्योतिष) । पी ब 

सिद्ध योगी-- (१०) ३. सिद्ध महात्मा। 
२. शिव ५ 

सिद्धरस--नि०) पारा। 

सिद्धराज जयपिह--(ल०) पाटण (गुज- 


3, रात) का प्रसिद्ध शासक जिसने सिद्धपुर ., 


में इतिहास प्रसिद्ध ११ मजिल का 
रुदमहालय ौर पाटण मे विशाल और 


५, 6 -.-मेदेमुत सहस्लालिंग सरोवर बनाये थे । 


! 


सिद्ध विभायक--(न०,) ,गशोशजी को एक 
* मुति) ;, पी आम 


( १४६६ ) 


सिद्धि 
श्ब्स है 
सिद्धश्षी--(भ्रव्य०) प्राचीन पत्र लेखन परि- 
पाटी के अनुसार स्थान, (ग्राम) नाम 
के पुर्व लिखा जाने वाला एक विशेषण 
पंद । २. सिद्धि और श्री से सम्पन्त ॥ 
सिद्ध हस्त--+बि०) १. काम में कुशल । 
मेंजा हुप्नमा । हथोटी वाली । २, 
अम्यस्त ६ 
सिद्धा -(ना०) १. सिद्ध स्त्री । ३. सिद्ध 
की स्त्री । ३. देवांगता । 
सिद्धाई--(ना०/ १. विद्धियाँ दिखाने की 
कला । करामात। चमत्कार । २. तप 
झोर भक्तिद्वारा प्राप्त की हुई सिद्धियाँ। 
३. सिद्धियाँ प्राप्त किये हुए पुरुषों की 
'शक्ति । ४. योग साधना से प्राप्त दिव्य 
शक्ति॥ ४. सफलता । सिद्धपना/। 
सिद्धाथें--(व०) गौतम बुद । 
सिद्धासन--(|०) योग का एक भासन । 
सिद्धांगना--(ना०) १. सिद्ध स्त्री। २, 
देवांगना । 
सिद्धाँत--(न०/ १. तकं-बितर्क पर पूरी 
तरह प्रमाणित बात । २. विचार भौर 
तके हारा निश्चित मत । पूरी तपास 
भ्रौर विचारणा के बाद जो स॑च्चा 
प्रमाणित हो गया, हो ऐसा निश्चित 
भ्त या निणुय |. ३. निश्चित मत जो 
: प्रयोग और अनुभव के प्राघारु पर बना 
ही । ४. ऋषियों के मान्य उपदेश । 
५. उपपत्ति युक्त ग्रंथ । - 
सिद्धाँतवादी--(वि०/ १. सिद्धान्त को मानने 
वाला । २. सिद्धान्त का समर्थक । 
सिद्धाँंती--(वि०/ १. सिद्धान्त के तत्व को 
मानने वाला। २. सिद्धान्तवादी 
सिद्धि--/०) १. सफलता। २. फल 
प्राप्ति । ३. योग द्वारा प्राप्त अशिमा- 
गरिमा झ्ोदि भ्लौकिक शक्ति ) 


सिद्धो वर्ण 


सिद्धो वर्ण--दे० सिध्यो । 
सिध--[न०) १. सिद्ध पुरुष | महात्मा । 
! २. सफल, पूर्णों। दे० सिद्ध । (क्रिणवि०) 
कहाँ॥ [किसी के कही जाते समय 
प्रपशक्रुन तथा अशुम समझा जाने वाला 
शब्द 'कढे' प्रश्न रूप में नहीं कहकर 
उस्तकी जगह प्रयोग किया जाने वाला 
यह मंगल रूप प्रश्व शब्द । जेसे-- 
घिध पधारों सा ?] भन्‍्यत्र इसका 
प्रयोग नहीं । कहे । 

सिघ करणो- (मृह्मा०) १. प्रस्थान करना। 
रवाना होना । २. किसी मंत्र या देवता 
को साधना था वश मे करना। साधना। 
३ प्रमाणित करना। पस्विद्ध करना। 
४. कार्य भ्रारम्भ करना। नया काम 
हाथ मे लेता । ५. कोई मांगलिक काम 
शुरू करमा । ६. तेयार करना । 

सिघ जाणो--(युहा०) कहाँ जाना । किस 
स्थान के लिये प्रस्थात करना है। फठे 
जागो 

सिंघणो--(%8०/ जाना । 

, पिंधघराज-(व०/ १. सिद्ध । मद्त्मा। 
३. भणहलवाड़ा पाटएण के भ्रधिपत्ति 
जयपिहत का विरुद | हे. सिद्धराज 
जयतिह 

/ सिध-साधक--न०/ १. भपने-पपने बुद्धि 
बल भौर साधनों के उपयोग से मिल- 
“करके काम करने वालों की णोड़ी । २. 
पझापस्त में मिष्त करके पाखंड, ढोंग या 
छल-कपट करके काम बनाने वालों को 
जोड़ी । की 

सिघाई--दे० छिद्धाई । 

सिघाणो--दे० प्रिषावणों । 

सिधारणो--/क्रि०) १. जाता। २. प्रस्थान 
करना | ३. सृत्यु होता । 


हध 


(१४७०) 


सिपाईपिरी 


सिधावशो--/&०) १. किसी खायें को 
सिद्ध करने के लिये जाना । ३. प्रस्षान 
करने का मंगरलसूचक पर्याय, रवाना 
होना, प्रस्थात करना । सिधाणों। 

सिधासण--दे ० सिद्धासन । 

सिघू--दे० सारधू । 

सिघेव--(क्िआ,0) चले गये । गये। 
(भिव्य०) १. जाता चाहिये। ३. छिद्ध 
या सिद्धों से । ३. सिद्धों की । 

सिघध्धाई--दे० पिद्धाई 

सिध्घो--(न०) १. वाणिकी पाठशाला मे 
पढ़ाया जाने वाला एक व्याकरण-पाठ। 
२. व्याकरण पाठ का भपञ्रश रूप । 

सिध्घो वरणा--दे० सिध्धों । 

सिनकारणो---(क्रि०) इशारा करना। 

सिनकारी--(ना०/ इशारा । संकेत । 

सिनका रो--(त०) इशारा । संकेत । 

सिनान--ना०) स्नान । 

सिनान-पूजा--(ना०) प्रात:कालीन घामिक 
कृत्य । स्नान, संध्या भादि नित्य कमे। 

सिनान-संध्या--द० सितान पूजा । 

सिवान-सू्‌ पाड़ा--(न० ब० ब०) नहाता- 
घोता । स्नान । 

सिनानी--(न०) १. विसनोई जाति। ९ 
विसनोई जाति का मनुष्य । दे० विंस- 
नोई । 

सिनावड़ी--(ना०) एक घास । 

सिनेमा--/व०) १. चलबित्र | २. जहाँ 
चलचित्र प्रदर्शित किये जाते हों, वह 
स्थल । खलवित्रगृह । 

सिपाई--(न०/ १. सेनिक। २. पुलिस- 
विभाग का एक छोटा कर्मचारी । 
सिपाही । 

सिपाईगिरी--(ना०/ १. धिपाही का कार्य। 
३. छिपादह्दी की मौकरी | 


सिपहसालांर 


सिपहसालार---(न०) सेनापति । 

सिफत--न[/) १. गुण । २. विशेषता । 

सिफारस--(गा०) १. किसी के ब्ारे में 
(किसी के पास) किया जाने वाला 
हेतुपुर्वंक भ्रवृरोष + भलामश | छागवग। 

सिवी--/ना१) १. छवि। तसबीर। छिव। 
२. शोमा । 


सिमटणो- (फ्रि०0 घिमटना। सिफझुड़ना । 
२, इकटूठा होना। भिछसो । मिछणो। 

सिमरथ--दे० समर्थ । 

सिमरिव--(ना०) मेघविद्यूत्त । बिजली । 

सिमी--(सा०) फली । छीमी ! शिदी । 

सिमेंट--(०) ईट, पत्थर प्रादि की 
जोड़ाई, चिनाई व प्लास्तर मे प्रयुक्त 
एक बारीक चूरों। 

सिया--(वा०) १. सीता । जानकी । २६ 
एक मुसलमान संप्रदाय । शिया । 

सियाड्रो--(न०) चिह्लाहट । 

सियापत्ति--(न०) शीराम । स्ियावर । 

सियापो--दे० सापो । 

सियार--(न०) १. गीदड़ | २. सुराख 
करने का एक भौजार । सियारड़ी । 

सियारड़ी--ऐ० प्रियार सं० २« 

सियारी--ना०/ पीदड़ी । झूगाली । 

सियाक्ष--(व९) सियार। गीदड़ । ःझगाल। 

सियाछू-(षि०) १५ शीतफाल संबंधी। 
२. शोत बतु का ठंडा पवन $ 

सियालू वाजझो--(म्रुद् 0) उत्तर दिशा 
की भोर का शीत पवन घलना । 

सियाक्कू साख--[ना०) रबी की फसल । 

सियाक्रो--(कए) शीतकाल, जाड़े का 
मौसम । 

सिमावर--दे० हिवापति । 


( ६४७६ ) 


पिरजियोड़ी 


सि <--(न०) (६. मस्तिष्क। सर। उत्तमांग। 
मायो । २. मुड । कपाल | खोपड़ी | 
३. शिखर । चोटी । ४. सिरा। छेड़ो। 
(वि०/ श्रेष्ठ । उत्तम । बढ़िया ! 
सिरकणो--ऐ;० सरकणो | 
सिरकत--(ना०) शिरकत। साझेदारी । 
सोर। 
सिरकार--दे० सरकार । 
सिरकारो--दे० सरकारी । 
सिरकारू--दै० सरकारी । 
स्रिकावणो--(क्रि०) सरकाता । हटाना । 
सि्रिकी--/ना०) सरकडे की बनी हुई 
द्ट्टी । 
सिरकी पासो--(न०/ रस्सी में लगाई 
जाने वाली सिरकने वाली गाँठ । 
सिरकी पाहो--दे० सिरकी पासो । 
सिरखो--(वि०) समान । एक जैसा । 
सिरगाह-- (व०) १. सिरचंप्री ॥ ३. 
शिरस्त्राणा । माथे का लोहे का टोप । 
सिर-गूथी--(ना०) विवाह की एक प्रथा, 
जिसमें प्रथममिलन के दिन यधू का 
प्रिर गू थने के लिए स्त्रियां गीत याती 
हुई', वधू फो जनियासे ले जाती हैं । 
पघ्िरजण॒हार--/(१०) सृष्टि की रचना 
करने वाला । परमेश्वर। सिरजनहार | 
सूजनकर्ता । 
सिरजणहारो--दे० सिरजणहार । 
सिरजणो-(क्रि०) १. रघतदा । बनाना। 
सिरजना । सजंना । क्षजणों। २. उत्पन्त 
करना | ३. संचय करना ॥। 
सिरजाणो--/#ि०) सर्जाना | बनवाना । 
रखवाता ) उत्पन्न करवाना । 
सिरजियोड्रो--(दि०) प्रजा हुपा। रचा 
हुप।। सिरजित। 


प्िरजोर , ( ए४७२ ) हे ,विरी हु 

सिरजोर--(बि०) १. एद्‌ंड़ । उच्छूंघल। सिरमंड--/न०) १. कैश । २ मुकुद । है 
२. बलवान । जबरदस्त । ३. जुल्मी। शिरोभूपण । + 

पिरजोरी--/म०) ,१. उदड़ता ५ २. सिरूमुडाई--(ना०) , १-थिंर के बांल 
उच्छे,जलता ,। ३. जबरदस्ती । ४. _[ काटते की किया यो भाव । ३. उक्त 


जुल्म । , «हदपारिश्रमिक) | 
सिरिटियो-(न०) प्रमाज्‌ की बाली । सिर-मुडणो--(क्रि०/ १. माथे के बाल 

बाजरी जुप्नार झ्रादि का सिद्ठा। पूख।.. काठमा। २. ठंगना । घोखा देवा! 
सिरटो--दे० प्लिरटियों । मायो मूडशो । ॥ 
सिरढु--दे० पड़ । हे .... सिरमोड़--न०) शिरोमणि | प्िरताज । 
सिरड़ी--दे ० सिड़ी । सिरसो--[वि०,/ १, समान | बराबर । २ 


सिरताज--वि०/ १. शिरोमणि। २, जैसा । - 
सबसे भ्रच्छा। (न०/ १. पति । स्वामी) 
२. सरदार। ३. शिरोमणि ४. 
मुकुट । 

सिरन्ाणु--(त०) सिर पर पहिनने का 
सेनिकों का लोहे का टोप । 


सिरहर--(न०) १८ शिरोधर ।. ताज । 
मुकुट । २, शिखर । .३:.शिरोमणि । 
(वि०) शिरोघधाये । मान्य । सिरघर। 
सिरहाणी- (व०/ खाद या पलंग का वह 
पर > भ्रो सिर रहता 
सिरनामो--(१०) १. पुस्तक के मुद्ध पृष्ठ भाग, जिस भ्रोर सोते समय सिर रहः 


ः हे .-.. है। सिरहाना। पिराणों। 
पर लिखा भाम । पुस्तक का नाम! सिरस्तेद ५ हद अेधोन 
२. पार पर लिखा जाने वाला पता. रि स्वैदार--(न०) १. विश्वागीय 


ठिकाना | सरताशो । सरनांवो। ३. प्धिकारी। २. मुकदमों की मिसते 
निबंध या लेख का नाम। शौप॑क | रखने वाला मुख्य कर्मचारी । , सरिश्ते- 
४, साम सूची में सबसे पहले (सबसे फ ० । 5 का 
ऊपर) लिखा जाने वाला नाम | सिरे-. सिरंग--(न०), १. मग ,। शिखर, (र 
सनाम। औ+चीरंग। , - , 


सिरपाव--(न०/ समस्त भंग के पस्म व. सिराणो;-(न०) सिरहता । , , न 
भाभूषण जो राज दरबार से किसी को. सिरामुण-(नृ०) कलेबा | भारो । घ्िर्य- 


सम्मान के रूप में दिये जाते हैं। सिरो- ' बा 5 ५8-08 20 
पाव। खिलप्रतत। _ :., स्राबड़ो--दे० सक्केबूड़ो ः 
सिरवेच--(न०) १. सिर का एक गहना । सिसवण--दे० सिरामण | 
- २.'कलगी । हे. तुर्रा] सि्रावणी-;(१०) १. कलेवा। २. म्रतक 
सिरपोस--(न०) १. िरोश्रुपण । ३. को ग्यारह दिन, लक दिया जाने बाला 
९" « पगड़ी ।साफात. व बुध 3५, गीरूपिड। |, 


सिश्फ--प्रब्य०) केवल,।,मात्र | सिफें। , सिरांधियो--दे० पिरदाणों। दा हि 
+ फपत । बरस । इतना ही |. .(वि०) १. सिरी--़ा०) श्री$ लदमी,। (सैव०) 
सालिए | २. भकेसा । , _ झाप | 
| | 


2] 


'सिरीरंग 


सिरीरंग- दे० श्रीरंग । 

सिरीसो--(वि० ) समान । बराबर । 
सिरू--(ना०) वृद्धि । बरकत । 
सिरे-(बि०/ १ श्रेष्ठ । २. ऊंचा। रे. 


शीर्ष । सर्वोपरि | ४. प्रथम | पहला। 


सिरेकार--(वि०) १. अच्छा । भला । २. 


दर 


शुभ । मांगलिक । दे० श्रीकार । 


सिरे चढ़णो - /मुहा०) १. सिद्ध होता। 


२. घटित होता । ३. पार जाना । ४. 
संपूर्ण होना । ४. पेठे की रकमो का 
पिरे में टोटल लगना (बहीखाता) । 


सिरे दरवार--(न०) राजा या बादशाह 


का खास दरबार | 


सिरे-ताम--(वि०) १. प्रसिद्ध । मशहूर । 


२. मुख्य । 
सिरनामी 


प्रधाव १ श्रग्रणी । दे० 


सिरे-नाँव--दे० स्तिरनामों । 
पिरे-मंदिर-(न०) जालोर के पास एक 


प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थान जो नाथ 
सन्यात्तियों का निवास स्थान था 


सिरो--/न०) १५ घान की बाल । सिद्ठो । 
२. किनारा । सिरा। छेड़ो । ३. किसी 
बस्तु के ऊपर का या किनारे का भाग। 
४, ऊचापन । बड़प्पन । ५. श्रेप्ठता । 
६, रावपरि नाम। ७. बह व्यक्ति, 
जिसका समाज में सर्वोपरि नामोल्लेस 

, दीता हो । ५. सिरा। सघारो। ६. 
भाला । सांग । (बि०) १. सर्वोपरि । 
२. सर्वोपरि नाम वाला । 

सिरोपा--दे० सिरोपाव । 

सिरोपाव- (०) १. बादशाह या राजा 
की भोर से सम्मानःमें मिलने बाली 
प्विर से .पेर ,तक को - पूरी पोशाक । , 

5५ ३, सिरोपाव मिलने का सम्माव |) 


( शथ७३ ) 


हे पिलाजीत 


सिरोमणि--/वि०/ सर्वोच्च ! शिरोमणि । 
(ल०) प्र पर घारण किया जाने वाला 
रत्न । 

सिरोमशिराय- /ब०) श्रीकृष्ण । 

सिरोही--(न०/ १. राजस्थान का एक 
नगर । २. शजस्थान की एक भूतपूर्व 
रियासत । ३. सिरोही से बनी 
तलवार । 

सिल--दे० सता । 

सिलक--(ना०) पोतेवाको । बैतेंस। (न०) 
रेशम । 

सिद्धकशो--(कि०) (बादल में) बिजली 
चघमकना | 

सिब्ठगणो-(क्रि०) १. भ्राय लगना। २. 
ज्वाला उठना। ३. प्रत्यधिक ताप 
लगना। ४ प्रत्यन्त क्रोध करना । ५. 
'भगड़ा होना । 

सिल्‍लगाणो--दे? |सछगावणो 

सित्ठगावणो -(#रि०/ १. झाग लगाना। 
२. झगड़ा लगाना। ३. गुस्सा दिलाना। 

सिलसिलो--/त०) ६. क्रम । परम्परा। 
सिलसिता । २. बशानुक्रम। ३. पंक्ति। 
कतार । ४. तरतीब । रालीका 

सिलह--(न०) १. कवच । ३. शस्त्र । ३ 
कठारी । 

सिलह-खानो--/त०) शस्त्रायार । सिल्ले- 
गार । 

सिलह-पोस--/न०) कवचघारी सेविक । 

सिला--(ना०) १५ शिक्षा | प्रस्तर पढ़ । 

, ३२. पत्यर की पट्टी । ३« मसाले पीसने 

को शिला । 

सिदाउ--(ना०) १. बिजली । २. बिजली 
की चमक दि 

सिलाजीत--/१०) घिवाजीत ।, 


सिलाटरां 


सिलाटरा--/ना०) १. सिलावट जाति की 
स्‍त्री । २. सिलावट की पत्नी । 

सिलाटशो--(क्रि०) पत्थर को घड़ता। 
शिला को टाँचना । 

सिलाडी-(ना०) शिला। दे० सिला। 
सं० ३० 

सिलालेख--(न०/) पश्वर पर खुदा हुआ 
लेख । शिला-लेख | 

सिला-लोडी--(ना०) भंग, मसाला श्रादि 
पीसने का स्िलबट्टा । सिलौटा । 

सिद्ठाव--[ना०) १. प्रकाश रेखा । २, 
विद्यूत प्रकाश । 

सिलावट--दे० सिलावटो। दे० सिलाई । 

सिलावेटो--म०) पत्थर का काम करने 
वाला । शिलाकार । सिलावट । 

सिलछावशो--(%8०) शीतल करना । 

सिक्लासणो--/कि०) ग्रहए करना । 

सिलासार--(न ०) १. लोहा । २. शिला- 
जीत । 

सिली--दे० सिल्‍ली । 

सिछी--(हा०) १. शल्लाका । २. नाक का 
एक झाभूषण । फूली | लूग | तणखो | 
है. तिनका। तृूएण। तिणको। ४. 
फाँस । फॉ। ढुली । 

सिलीमुख--/न०) १. भौंरा । २. बाण । 
(वि०) पूर्स । 

सिलूप--(न०) नारियल । है 

सिलेगार--दे० घिलहुसानोक ः भ 

सिलेट--(ना०) पाठ्शँ लि 
लिणने की एक पर- 
वादी ॥ । 

सिलेट-पैण--(ना०) १ 
को शिया मिट्टी कौ : 


ओर है 


६ रधछ४ड ) 


सिवाणची 


सिलेदार--(ब०) १. घुड़सवार सिपाहो। 
२. शस्त्रसज्ज योद्धा । 
सिलोक--(न०) १. श्लोक। २. यश । 
कीत्ति । 
सिलोको--[त०) विवाह में वरात चढ़ने के 
पूर्व बंदोढली के जुलूस के रूप में दुल्हे 
और दुल्हिन का मंदिरों में जाना भौर 
बहूुएं पर गाई जाने वाली देवी-देवताप्रों 
की प्रार्थना । 
सिलोचय--(न०) परत । सिलोच्च । 
सिल्ली--(ना०) उस्तरे की धार तेज करने 
की पत्थर की संकड़ी छोटी पट्टी । 
सिव--(न०) शिव । महादेव । 
सिवड़ाई--दे० सिवाई | 
सिवड़ावणो--दे० सिवाबणो । 
सिव॒ढाश--(न०) १. मोक्ष। २. श्मशान । 
श्मशान भूमि । ३. छिद्ध पुरुष भौर 
फकोरों के रहने की जगह । 
सिव-मारग--(न०/ (१. देश, धर्म श्ौर 
जाति के लिए किया गया बलिदान । 
शिवमा्ग । ३, वीरगति। हे. मोक्ष । 
४. मृत्यु । 
सिवरात--[ना०) शिवरात्रि । 
सिवा--[वा० १. हरें। २. पार्वती। 
शिवा । (प्रव्य०) भतिरिक्त | सिवाय । 
सिवाई--(ना०) १. सिलाई । सीने का 
काम ॥ २. सीने की मजदूरी । सिलाई। 
, +-दे० सिवावणों। 
ची--[वा०) १. दिवाणा नगर 


के नूर तरफ के 
3 का प्रदे गैस 
माम से है। 
की 


सिवाणो 


सिवाणची का सामाजिक संगठन 
३. सिवाणा नगर से संबंधित। सिवाणे 
का । 

सिवाणो--(न०) १. मारवाड़ का एक 
प्रसिद्ध ऐतिहाप्िक नगर। २. दे० 
सिवावणों । 

सिवाय--/भिव्य०) भ्रतिरिक्त। बिना । 
रहित । सिवा । 


सिवालो--(व०) शिवालय । शिव मदिर । 
सिवावणो--(क्रि०) सिलवासा । घिलाई 
करवातर । 
सिधवियाणो-दे० सिवाणो सं० १. 
सिविर--(न०) १. तंबू । २. शिविर । 
सिस - (न०) १. शशि। चंद्रमा। २. 
शिष्य । चेलो | 
सिसकारणो --(फ्रि०0 शीरफार करना । 
सिसकारी--दे० सित्तकारो । 
सिसकारो--(न०/ १५ तिःश्वास । सिस- 
कार। २. मुह से किया जाने वाला 
भैसेस! या सिटी जैसा शब्द। सिसकारी। 
 सिसगीती--(न०) मोती । 
सिसपाछकृ--(न०) शिशुपाल। (वि०) शिशु 
का पालन करने वाला । 
सिसप्रिया--(ना०) रात । शशिप्रिया । 
सिसमत्य--(न०,) महादेव । 
घिसहर--न०) चंद्रमा । शशिहर । 
सिसिर--(ना०) शिशिर ऋतु । 
सिशुता-(ना०) १. शिशु भ्रवस्था। शिशुत्ा 
(वि०) शिशु संबंधी । शिशुपना । 
सिसुपाछू--(न०) चंदेरी का राजा, शिशु- 
पाल । 
सिसुपाछो--दे० प्रिस्युपाक। 
सिसुमभार--[न०) एक जल प्राणी । शिशु 
मार । 


( १४७४५ ) 


पघाड़ो 


सिसोदियो--(त०) सीखोद। गाव से संबंधित 
मेवाड़ के गहलोत राजपूतों का एक 
नाम । सिसोदो । 

सिसोदो-दे० सिसोदिया । 

सिस्‍्ट--(ना०) १. सृष्टि | संसार। २० 
समय । शिष्ट । 

सिस्‍्टाचार -दे० शिभ्टाचार । 

सिस्टी--(ना०) संसार । सृष्टि १ 

सिहर--(न०/ १. हाथी । २. शिखर. 
अ्ग। ३. मेघ-शिसर । 

सिहंड--(व०) मोर । शिक्ंडी । 

पघ॒िग्चार--(ना०) लकड़ी आ्रादि में छेद करने 
का एक भ्रौजार। छोटा बरमा । 

सिश्लारड़ी--दे० पिप्रार । 

सिंगएणु--(न०) धनुष । 

सिंगछ--दे० तिगनल । “वि०) प्रकेला । 

सिंगार--(न०) श्यगार। सिणगार | 

सिगाछ-[वि०) १. बीर। बहादुर। २. 
श्रेष्ठ । उत्तम । 

सिंघ--(१०) सिंह । सीह | 

सिंघण--ना०) हिहनी । बाधण। दे० 
सेडो सं, ४. 

सिधणी-(ना०) १. सिह की मादा) 
सिंहनी । २. विहनी के समान शक्ति* 
शाली स्त्री ! वीटंगना । 

सिघल--(१०) सिंहल । लंका । श्रीलंका । 
लंका टापू । 

सिधल-दीप--दे० सिंघल । 

सिधल्वी--[न०) हाथो । 

सिध-वाहणी--(ना०) १, देवी। धिह* 
वाहिनी । पसिहवाहिनी देवी ॥ २. 
पार्वती । ३. दुर्गा 

सिधाड़ो-(न०) घार या पाँच (तैरापंथो) 
जन साधु या साध्वियों का साथ में रह 
कर विहृरण करने वाला सपुदाय। 


पिघार 


सिघार--(न०) नाश । संहार । 
सिघासण॒--दे० प्रिहासन । 
सिधारणो - (क्रि०) संहार करना । नाश 
करना । 
सिघाछो - (बि०) बीर । वहादुर । 
सिधोड़ी--(न०) पानी मे होने थाली एक 
लता का फल । सिंचाड़ा । 
सिच-(न०) १. जिसके द्वारा शरीर का 
घिचत होता हो । सिर। २ मुह | मुख । 
सिज्या-[ना०) साँक । संध्या । 
भिक्या --वा०) साँक । संघ्या । 
सिडीकेट--/ना०) यूनिवर्सिटी की कार्ये- 
बाहूक समिति । 
सितर--/वि०) साठ और दस । (न०) 
सत्तर की संख्या । (७०१, 
सितरसौ--(न०) पहाडईे में बोली जाने 
बाली '१७०* की सझ्य्रा । 
सितरो--(न०) सदी का सत्तरवाँ वर्ष । 
सिदन--(स०) स्यंदन रथ । 
घिदूर--नि०) ई गुर (पारा, शीशा और 
गंधक का मिथणा) से बता एक साग- 
.,.. लिक चूणे। 
सिदूरी -(ना०) श्रकराह । २. क्षुए्याति । 
(वि० ) १. मिदुर रंग की ॥ २. सिदुर 
सबंधी । 
सिघ--(ल) स्िघ प्रदेश । भारत का खिघु 
प्रान्त जो अर पाडिस्तान में है 
मिघरणश--(ना०) १. सिंध प्रदेश की स्त्री । 
२०मिधों की स्त्री । (वि०) १. सिंध 
देश की । २. मिंघ देश से संबंधित । 
सिमबयद--सि०) १. घोडा । सैघव। २- 
सैधव नमक । हु 
सिो--[7०) १. शिध ब्रात का रहने 
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घ्रिहल 


बाला । ३. सिंध से संबंधित । पिध 
* का । (ना०) सिंधी तभापा। 
सिंधु- (न०) १. समुद्र । २. भारत की 
पश्चिम वाहिनी प्रसिद्ध महानदी । मीठे 
महराण | हि 
सिंघु-कुल्या--(ना०) नदी । सरिता । 
सिंधु-जात--(न०/ घोड़ा । भश्व । 
सिधुभव--(व०) १. लक्ष्मी । ३. चंद्रमा । 
३. शंख । ४. सीप ।,शुक्ति 
सिधुर--(न०) हाथी । 
सिंधुव --(न०) सिंधु । समुद्र । 
सिधु-सुता--(ना०) लक्ष्मी । प्िषुजा ) 
कमला । लिछमी । 008 
सिंधु-सुवश-(न०) चंद्रमा ॥ शशांक । 
एणांक । शशि । “ 
सिघू-(न०) १. युद्ध का ढोल। २ बुद्ध 
का ढोल बजाता। ३. एक राग जो 
युद्ध के समय गाई जाती है ।*' 
सिंधु-राग--(हा०) गुद्ध को प्रोत्साहित 
करने वाली रागिनी । सिधूड़ों । 
सिवा--(ना० ) फली । छीमी । '.' 
सिवी--(ना०) फली । सिया । ' 
सियाक्ृत--(स०) सियार। स्थार । गीदड़ । 
घ्याढूणी--दे० पसियात्वी | स्थारो । 
सियात्ियो--दे० घसियात्ठ । 
सियाक्वी--(ना०) सियार की मादा ॥ 
पस्वियारी । स्थारी । $ 
सिवरणो--दे ० सिमटणो 
सिंवरणी--[वा०) जपमाला ।,सुमिरणी । 
-पिवरणो--(क्रि०/ सुमिरण करना । 
सुमरणो $ कि 
सिह-दे० स्िघ । नम 
सिहणी--(ना०/ सिदनी । सिह की मादा। 
सिहुल--ना०) सका । है 


पघिहूल दीप 


६. दि 
सिहल दीप--दे० सिहल । 


सिंह संवत--(व०) वि० से० ११७० में सीकॉतरी--बै० शिकोतरो । ' 


सोरठ के प्रतापी . राजा पिंह द्वारा 
प्रवर्तित संवत। (सिह ने संवत को 
चैत्र वदी १ से चलाया था इसलिये 
सोरठ में भी उस समय पौर्णमात्तिक 
मास प्रवर्तमान हो गया था) । 

सिंहासन --(व०) १. देव, ग्राचायें, राजा 
ग्रादि के बैठने का झाप्तन । २. सिंह की 
झाकृति वाला ऊँचा प्रासन । 

सो-(ब०) १. सिह | २. ठंड । शीत ॥ ३. 
एक प्रत्यय जो पुरुष नाम के प्रन्त में 
पप्तह! शब्द के संक्षिप्त या भ्रपश्र'श रूप 
में लगता है। जैसे--नैणसी, प्रतापसी । 
हा०) ठंड के कारण सी सी की 
भावाज | (वि०) जैसी । समान । 
सहश 

सो. आई डी.-/ना०) खुफिया पुलिस 
विभाग । "“क्रिमिनल इस्वेस्टिगेशन 
डिपार्टमेंट! का सक्षिप्त रूप । 

सीग्रो-ताव--(न०) ठंड लग कर के झाने 
वाला ज्वर। शौतज्वर। मेलेरिया। 
ठाडोताघ । है 

सीक--(ना०| १. नीम, पीपल प्रादि बुक्षों 
की वह डंडी जिसमें पत्ते लगते हैं। २. 

, पीली । ह« जंगल का प्रेक फल। ४. 

फरेरी । 

सीकड़--(वि०) १. वीर। बहादुर। २. 
सम्पन्न । ३. प्रतिष्ठित । ४. हृढ । * 
मजबूत । _ (का०) सोकल 4 जंजीर । 


! 2 5 शा 


सिकड़ी | ५४ ४ 





'सीकर--(व०) ६. बिएु २, जेलंकश । ' ! 


' ३. राजस्थान का एक नगर 7 /* 
' सीकी--(ना०) १.” किसी ओम का 
साॉंकलनुमा भोग २. सांकल') 
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सीर्खा-देणी' 


सीको-देगचींकों।. 2 ' चन्ए 

सीख--(ना०) १. भ्राज्ञा। इजाजत  छुट्टी। 
२. उपदेश । शिक्षा । ३. प्रस्थान करने 
की ग्राज्ञा | ४ विवाहादि मांगलिक 
अवर्सरों पर दी जाने वाली मेंठ | ५« 
विदाई के भंवसर पर दी जाने वाली 
अंठ । ६. सजा । दंढ 

सीख करणो --/छि०/ १. रवाता होने 
की श्राज्ञा मागना। २. रवाना होना । 

सीखणो--(छ्रि०) १. सोखना । २. पढना। 

सीखतोड़ो--(वि०) १. सीखने वाला । २. 
सीखता हुमा । 

सीख देखो--(मुहा०/ १. शिक्षा देना। 
उपदेश देता । २. रामकाना । ३ जाने 
की श्राज्ञा देना । ४. विदाई के समय 
मेंठ देना | ५. विशवाहोपरात बारात्त को 
विदा देना । ६. कगीण-काछझ इत्यादि 
को नेग चुकाना | ७. बहीवंचा भाट को 
अपने पुरखाओ की बंशावगी पढने का 
नेग चुकाना । 

सीख-मत--(ना०) १. उपदेश । शिक्षा । 
२. दंड । ३. सजा । 

सीख-लेणी- /मुहा०/ १ जाने की झाज्ञा 
लेता ) २. उपदेश लेना ) 

सीख-लेणो--(सुहा०/ १. उपदेश ग्रहण 

* करना । २. जाने की इजाजत लेना । 

सी्खा--(ना०) बरात को विदाई देने की 

तैयारियाँ ) वे रोति-रस््म जो कन्या को 

बरात के साथ विदा करने 'के समय 

सम्पन्त की जाती हैं। २. बरात+ को 

दी जाने वाली विदाई। ;, 

सीर्खा-देणी-- (मुहा०) घराते को दहेज 7 * 
झादि देकर रवाने। करनो[वकिर:- 


सीला-लेणी 


सीखाँ-नेणी (मुहा०) बारातियों का बारात 
को रवाना करने की कम्पापक्ष से सीस 
माँगना । सीख प्राप्त करना । 

सीगो--/व०/ १. तरीका । २. विश्लाय । 
सीगा। 


सीचाणो--(न०) बाज पक्षी । श्वेन । 

सीजणो--दे० सीझूणो । 

सीभणो--(%ि०) १. पकना । किसी खाद्य 
पदार्थ का भग्नि को भाँच से पक जाता। 
२. संताप होना । ३. संताप करना । 
४. सिद्ध होना । 

सीट--(ना०) १. बैठक । २. बैठने की 
जगह । 

सीटी--(ना०) १. प्रोडों या किसी साधन 
विशेष में फूंक मारने से उत्पन्त 
झावाज | सीसोटी | पोषी । २. उक्त 
उपकरण । व्हिसल । 

सीठ -(वि०) शिष्ट। सभ्य । (ना०) 
सृष्टि 

सोठचार--(न०/ १. शिष्ठाचार । २. 
भरशिष्टाचार । 

सीठणा--(म०१०घ०)) स्त्रियों द्वारा गाये 
जाने वाले भश्लील गायन । विवाहादि 
के गाली-पायन । सोंठणा । 

सीडी---(ना०) भरषी । रथी। जनाजा । 
डोली । रामडोसो | सोडो । 

सीढी-(ना०) १. पघरवषी | डाठडो। २. 
मकातादि में ऊपर चढ़ने या नीचे 
उठरने के लिये बना पायरियों का क्रम। 
भोततरणों । 

सीढ़ी काढियो--(प्रम्म०) एक गाली 
(मरते की) । 

सोढी कादभो--है* सीढ़ी काढियो । 

सीणकी--हे* सौ । 
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खीतका-सातम 
द | 


सीणको--दे० सीणो । (बि०) 

सीणी--(वि०/ १. सफ़ेद धोर काले बालों 
वाली (गाय)। (वा०) २. काले रंग की 
गाय । सीणको | सोकन । 

सीणो--(वि०) १. छाले रंग का (बेल या 
सांड) । २९. काले भौर सफेद बालों वाला 
(बैल) ।- (व०) वह बैल जिसका रंग 
कालापन लिये सफेद हो । (क्रि०0 सीना 
(कपड़ा, चमड़ा पभ्ावि) । सीवणों । 

सीत--(वि०/ शीत | €ैश। (न०) १६ 
ठंड | शीत । २. शीतलता । ३. सीता। 
जानकी । 

सीत अंसु--(न०) चंद्रमा । शीतांशु । 

सीत-गंध--(न०/ चंदन । 

सीतपत--(न०) सीतापति । श्रीरामचंद्र । 

सीत-मीत--(भव्य०) योंही । फालतू ॥ 
(विं०) मुफ्त का । 

सीत-रूख --(न०) चंदन धृक्ष। मलूयातशी 
श्रीखंड । 

सीतत्ठ--(बि०) शीतल | ढंडा। (ना०) 
शीतला । 

सीतकछ॒ता--ना०) शीतल होने का भाव 
या अ्रवस्था । ठंदडक । 

सीतछ-पुहण--(न०/ शीतला का वाहन 
गदहा । गधों । 

सीत-रू ख--(न०/ चंदन बृक्ष । मलय- 
चद 4 

सीतव्धा--(न०) १. शीतला देवी २. 
चेचक रोग ॥ माता 4 

सीतकाबाह--व०) गदहीं । खर। गधो। 

सोतछा-वाहए--(न०) गुदा । उ्ेड़ो 

सीतछा-सातम--[ना०) ड्लोली के सात 
दिन बाद पड़ने वाला ग्लीठ़ला सप्तभी 
का रपौहार। सोछ सातभ । 


सीतहर 


सीतहर--[न०) १. सूर्य । २. रावण । 

सीतंसु--/न०) १. चंद्रमा । शी्तांशु । २. 
कपूर । 

सीता--/न०) १. जानकी। जनक की 
पुत्री । २. हल की नोक । 

सीतापति--(#०) श्रीरामचंद्र । 

सीताफछ्ठ--(न०) १. एक फल । शरोफा । 
२. कुम्हड़ा । 

सोतारवण --(न०) सीतापति । सीता- 
रमण। 

सीताराम--(न०बव०१०) १५ सीता झौर 
राम । (श्रव्य०) भिक्षा माँगते समय 
साधु द्वारा उच्चारण किया जाने वाला 

" शब्द 

सीवड़ो--/१०) १. तेल भरने का ऊंँठ के 
चमड़े का बना हुप्रा पात्र। २. बुद्ध, 
ऊँट । रड़बो । 

सीदवो-(न०) गाडी को ऊँची उठाये 
रखने के लिये पहिये की जगह (जब 
पहिये को धुरी में से निकालते हैं) रखने 
का एक उपकरण । जंक । 

सीध--(ना०) १. सीधापना। सरसता । 
२. सीधापन । क्‍झवत्रता । 

सीधर---(न०) श्रीघर । लक्ष्मीनाथ १ 
विष्णु । 

प्तीधो -(वि०) १. सरल । भासान। २. 
सीधा | प्रवक्र | रे. सीधा। भोला । 
लमि०) १. भोजन बनाने के लिये दिया 
जाने वाला झ्ाटा दाल आादि सूखा 
सामान । ३. ब्राह्मण या साथु को दान 
में दिया जाने वाला प्ाटादाल झादि 
सूखा सामान । ३५ भोजन को सूखी 
सामग्री । दे० सिघ्धो । ४ 

छीधो देशो--(मुहा०) १. साधु, ब्राह्मण 


( १४७६ ) 


सीमतोपन्नयन 


झ्रादि को भोजन बनाने के लिये श्रांदा, 
दाल, धी इत्यादि देना । २, हानि 
पहुँचाना । 

सीधोरो--/न०) १. बारात के लौदने के 
समय रास्ते में नास्ते के लिये कन्या के 
माता-पिता की पोर से दी जाने बाली 
भोजन सामग्री (पूरिर्यां भौर करवा 
आदि) । 

सीधो सशक--/भ्रव्य०) बिलकुल सीधा । 
सांवसीधो । 

सीधो-सादो--(वि०) १. सरल । सुगम । 
२. झ्रति सुगम । विलकुल सरल। हे 
जिसमें तड़कभड़क ने हो। ४, भोला- 
भोला । 

सीधो-सौध--(वि०) बिलकुल सीघा ।, 

सीन--(न०) १. दृश्य । नाटक का दृश्य । 
२. यवनिका । 

सीनो--(न०) छाती। सीना । वक्षस्थल । 

सीप--नि०/ घुक्ति । 

सीपसुत--/न०) मोती । 

सीबी--(ना०) छवि । तसबीर। *'* 

सीवी-सॉकछ--[ना०) एक भाभूषण । 

सीम--(बा०) १. सीमा। सोंब। २. जंगल। 
घन 

सीमछ्छो--(न०) १. एक बरतन | २. शमी- 
बुक्ष ( खेजड़ी | जाँद । ३. सेपल 
बृक्ष ] कि ७० 

सीमंग--[त०) चंद्रमा । * * 

सीमंत--(न०) १-थ्त्रियों के सिर की मांव॥ 
२० पहला गर्म । भ्रधरणी । 

सीम॑ तिनी--/न०) १. स्त्री । २. सौभाग्य- 
बत्ती स्त्री । ३. वह स्त्री जिसका सीमंत 
संस्कार हुभा हो या होने,वाला है । 

सीमंतोन्नयन--(न०) १... गर्मवत्री सभी का 
चौथे, छठे या झाठवें मास का एक 
संस्कार । २. माँग भरने का संस्कार 7 


धीमा 


सीमा--/ना०) १. हृद। २. सरहद । ३. 
सर्यादा । 

सीमाड़ो--(न०) १८ सीमा-चिन्ह्‌ । स्लेहो । 
२. सीमा | हृ॒द। ३. भ्न्‍्त । भाखिर । 


] 

सीयकछ--/वि०) १. शीतल | ढंडा ! (१०) 
शीलब्रत । ब्रह्मचर्य ) 

सीयही--(बि०) १. शीसद्रतत वाली ! र्. 
प्रशक्त। ३. सुस्त । ४, शीतल ॥ ठंही। 

सोयछो--(बि०) ६. सुध्त। धीमा) २. 
ठंडा । शीतल ३ कायरे। ४: ग्रशेक्त। 
प्रसमये | 

सीया--दै० सोता । 

सीयो--/०) सौसा । 

सीर--(म०) १. भांग । हिस्सा । साभो। 
है. भाग्य । ३, जमीन के प्रन्दर चहने 
वाली पानी की धारा। सेजी | ४, 
भामदनी का नित्य साधन । [वि०) 
भीठा । 

सीरख-(न०) १. मस्तिप्क। घोष । 
साथी । २. सूर्य । ध्ृरण । (०) १. 
शीतरक्षक। २, बिना मगजी की, रजाई 
से क्‍भ्रधिक रूई भरी हुई छपे हुए मोटे 
वस्त्र की शोत ऋतु में भोढने की लंबी 

» “खोल । 

सीरखो--(१०) शीत या शीत वायु से 
रक्षा का स्थान या साघन | सो-रखो | 
दे० सीरत । दे० धरीखों । 

सीरण--(न०) यम । 

सीरणी--(ना०) शोौरतों । प्िदाई | 
सीरनो । 

सीरप--दे० सीरदो 

सोरपंण--दे० भौरपो । 

सोरपणो--दे० सीरपो ) 

सौरपाश--/न०) बसिभद्र । 


| (४८० ) 


चीरोढो 


सीरपो--(न०) १: भाग । हिस्सा | घोर। 
लेजियो। २. सीर होने या: सीरपने 
का भाव। ३. पूर्वजन्म का ऋणाओु- 
बंध । ८ 
सीरवियो--दे० सीरवी । 
सीरवौ--(न०/ १. राजस्थान की एक 
. कृषक जाति । २. भागीदार व्यक्ति 
३. मिट्टी की परीक्षा द्वारा यहेँ' बताने 
वाला व्यक्ति कि कुआँ खोदने की जगह 
पर खार या. मीठा पानी हल 
४. भूमि परीक्षा द्वारा जमीन के तीचे के 
पानी को पंरीक्षी करने वाला विशेष 
सीरसक--/न०/ १:'लोहे का ठोप। २० 
शीप॑क । है 
सीराणो--(क्रि०) भोजन करना | जीमणो। 
सीराबोडी--देठ भीरीबडी । 
सीरावड़ी--/ना०) ज्वार के भाटे को छाथ 
.. में शरौटाते से बनो राव को पतली परत 
के रूप में सालेड़ी पर' कला धौर सेवा 
कर यनाया जया 'एक तीवश। इसे 
प्रायः शीत ऋतु 'में ' बनाधा जाता है, 
इसलिये इसे 'सी-रावोष्टी भी कंहते हैं । 
सीरावश--दें० सिराबेश । 
सीरावशो-- (०) भोजन करना । 
.. जोमणों । सीराणो । 
सीरी-(बि०) १.सहायक। २. भांगीदार। 
हिस्सादार । 
सीरो--(त०) इचुवा । सीरा । 
सीरोकढियो--/न०/ भागीदार। द्विस्तेदार। 
.. सोस्वा्नो । 
सीरोछी--(भष्य०) भागीदारी में । हिस्से- 
दारो मे । ह 
सीरोछो--[व०/ 'मागीदादी । [पर्य० 
१. भागीदारी में । ३. माग्रीदारी का। 


सील 


सील--ना०) १. गाय की कामेच्छा । २. 
मुहर, छाप या सुद्र | ३. एक बड़ी 
मछली । ४. दीवाल .आदि में -लगने 
वाली;पानी की नमी । भेज । 

सीछ--(ना०) १. ठंडक । २. शीतला देवी । 

३. ब्रह्मचयें । शीत | ४, ठंड । सर्दी । 
सील-कौल--(न०) १. परस्पर की गई 

प्रतिज्ञा की लिखावढट। रे, दुदरफी 

प्रतिज्ञा । ३. प्रतिज्ञा । कौल । 
सीलणो--(क्रि०0 १. नुकसान या हरजाता 

भरना । २. कर्जा चुकाना। ३. किसी 

के कर्जे का उत्तरदायित्व लेना और 

चुकाना | (न०) ऋण । 
सीलवाड--दे० रोहाड़ । 

सीछब्नत--(न०) ब्रह्मचयंत्रत । घीलब्रत । 

सीछसांतम--दे० सीतछा सातम | 

सीछाई--(ना०) १. ठंडक । ठडापना । २. 
ठंड । सर्दी । 

सीलाइणो--दे० सीलाबणो । 

सीलाणो--दे० सोलावणो ) 

सीलावशो--(#ि०/ हानि, का एवजाना 
प्राप्त करना $ २. हरजाना वसूल 
करना । 

सीकी--(बि०/ १. ठडी। शीतल ॥। २. 
नमी बाली । जिसमे कुछ गीज्ञापन रह 
गया है । दे० सीणी । 

सील्ूडो--(न०) शीतला का त्योहार भौर 

उस दिन खाया जाने वाला ठंडा और 
बासी भोजन । बासेड़ा । 
सीछो--(वि०) १. ठंडा । २. सुस्त । 
' भ्रालसी । ३. : निकम्मा। ४. जिसमे 
कुछ नमी रह गई हो। नमोवाला 
(कपड़ा) । दे० सीणो सं० १, २. 
सीछो-पेट--(न०) ६. पुत्रोत्पत्ति॥ पुत्र- 
जन्म । २. पुत्र उत्पन्त होने का आशी- 


(१४८१) 


.धीहलुंकी 


बाद । ३. भ्रखंडडसोभाग्य,श्रौर पुत्र॒वात 
होने की प्राशिप । 
सीव--(न०) पुत्र | हीव। 
सीवणी--(ना०) सुई । सूची । 
सीवणो--(कि०/ सीता । सिलाई करना । 
टाँका मारना । दि 


सीस--न०) मस्तक | साथो | शीश । 


' सीसथंभ--/ना०/ गरदन । ग्राबड़ 


सीसफूल--[१०/ १. स्त्रियों का एक सिरो- 
भूषण । २. रखड़ी । बोर ।.* 

सीसम--(नि०) शीशम का दुक्ष ग्रौर उसकी 
लकड़ी । ध॒ 

सीस-महल--(नि०) शीशमहल | 


-सीसवद--दे० सीसीदिया । 


सीसा-पैश--वा०/ पेंसिल । लीड पेंसिल। 

सीसी--(ना०) काँच की , छोटी बोतल । 
शीशी । ह 

सीसो--(न०) १. रांगा। २ काँच की 
बड़ी बोतल । बोठल ६ 

सीसोदी--/ना०) सीटी । पीषी । 

सीसोद--दे० सीसोदिया । 

सीसोदा - दे० सीसोदिया । ' 

सीसोदिया--(न०) मेवराड के गहलोत॒,बंश 
के क्षत्रियों का एक नाम | सीमोदा गाँव 
से संबंधित उक्त नाम | 

सीह--(न०) घिह । .। 

सीहगोस--/न०) एक पशु॥ स्पाइगोण 
पशु । हि 

सीहरा--(ना०) प्विंह की मादा । प्रिदृत्ी। 

सीहणी-(ना०/,सिंहनी | शेर्नी । * 


£ सीह-लंकणी--दे० सौह लंकी | 


सोहलंको--(वि०) सिह के समान पतली 
कमर वाली॥ [| ४ .ए+ 


सीह-विक्रमों 


सीह-विक्रमो-(व०) १. एक जाति का 
श्रेष्ठ घोड़ा | २. घोड़ा | ३, एक छंद । 
(वि०) सिंह के समान शक्तिशाली । 
सीहासण--(न०) पघिद्दासन । 
सींक--दे० सीक | 
सींकणो--(क्रि०) हवा का जोर देकर नाक 
से रेंट का घाहर निकालना। ताक 
साफ करना। रेंट निकालना । सेडो 
कादखों । 
सींकी-- (नॉ०/ जड़ाऊ झाभूषणों का 
संबोतरा खाना जिसमे रत्न जड़ा 
जाता है । 
सींको--(०) छीका । 
सींग--(न०) १. बीच में से फरे खुरों बाले 
पशुप्रीं के सिर मे उगने वाले दो कठोर, 
लंबे धौर नुरीले भययव। विषाण। 
३२. तुरही | रे. मोग का बना फूंक 
वाद्य | सीगी । 
सींगहमल--(त०) बीर पुरुष । (बि०) 
यीर। बहादुर । 
सीगड़ियो--(न०) १. युद्ध मे हरोल में 
रहने वाला वीर सेनिक | २. सीग । 
३. तीदण भमोक वाला एक शस्त्र । 
(कि०) सींगवासा । 
सींगड़ी--(ना०) १. शरीर मे से खून पींच 
कर निकालने का मसी जेसा एक 
छोटा सींग। २. हरिण के गीग का 
एक फूकवाद्य | सोंग । सोंपो । 
सींगड़ी देशी--($०) सॉंगडो द्वारा विकृत 
झूत सींच कर निकारना । 
सींगडी सगाएी--छ ० सीगयडी देणी । 
सींगड़ी वाह्तो--(न०) १. सौंगढ़ों लगाने 


दासा । २. एक भ्रस्पृश्य जाति का 
ब्यक्ति। 
सशींगट्रो--दे? सींग सं १. 


(प्र) 


सींबों 


सींगछी--(ना०) गाय (संकेत शब्द)। 
.. (वि०) सुन्दर सोगों वाली | 
सींगाछू--(न०) बैल । बलूद । 
सींगाली--(वा०) गाय । (वि०) शी 
'"वाली। *' ह 
सींगाछो--(न०) १. सींगोवाला पशु वर्ग 
माय, दैल, मैस, बकरी झादिं। ३९ 
बैल | बछद । (वि०) १० उच्चाशय ! 
२. वीर श्रेष्ठ | ३. सीगों बाला ! 
सींगी--(ता०/ १. हरिए के सींग का फूए 
से बजाने का एक वाद्य । २- योगियों 
के कंठ में घारएा की जाने वाली माता 
में सोग का बना एक विशेष भिन्न । 
सीगोटी--(ना८) १- सीगों की सुरूरता । 
२. सौगों की सुर्दर प्राकृति । हैः दोगों 
सीग। ४. सीगों पर पहनाई जाते 
बाली चाँदी सोने की सोल । 
सींगोड़ो--/न०/ सिपाड़ा । 
सींघली--(ब०) घिह । है 
सीघछो--(न०) १ बशज | २. प्रेत । है 
सिह । (वि०) वीर 
सींचरियो-(त०) १. हुए हे भागी 
निकालने के लिये डोल के बाँधी जाते 
वाली रस्सी । पानी पोचने का रस्सा। 
(वि०) सीचने वाला । कुए में से पानी 
घोचने वाला । 
सींचणो--/छ#ि०) १. छिड़काव करना 
२, खेत में दाती देना । ३. हुए में 
पानी निकालना । 
सींचो- (न०) १. भरस्वृष्य से छू जाते बाते 
पर शुद्ध होने के लिये सोने को ुप्रारूर 
चुस्लू भर रूर डाले जाने वाले पाती डे 
छींटे। २. परहेज । पलगाव। है 
घृणा । ते | #. [8 में! 


सुभासंणी 


सुझआसण- (२०) बैठने का सुन्दर झासन । 
(ना०) धुह्मासिनीं । सुझ्लासणी । 

सु्रासशी--दे सुहासिणी । सुवासणी । 

सुशयो--(०) १. घड़ी का काँटा। २. 
टाट, थला आदि सीने की मोटी लंबी 
सुई। 

सुई--/त०) लौदहे का एंक पतला उपकरण 
जिसके एक सिरे में धांगा पिरों कर 
कपड़ा सीथा जाता है | सूचि । 

सुझो--(न०/ १. एक सब्जी भोर उसके 
बीज । २. प्रसव झशोच । सूतक | ३ 


गोरी, टाट भादि सीने का सुइया ।' 


सुइयो । 
सुक--(म०) १. तोता । शुक । २. श्रीमद्‌- 


भागवत के कथाकार व्यासजी के पुत्र- 


शुकदेव मुनि । 

सुकच--[न०/ सुन्दर केश । काले केश । 
भम्तराढ्ा केश | 

सुकचा--(ना०) सुन्दर केशों वाली स्त्री । 
सुकेशी । सुकेशा । 

सुकची- दे० सुकचा । 

सुकतिज--(न०) मोती । शुक्तिज । 

सुकदेव--(स०) व्यास मुनि के पुत्र शुकदेव। 

सुकन--/न०/ सुगन । शझुद 

सुकन-चिटड़ी--द० रूपारेस । 

सुकनावल्वी--(ना०) शदुत शास्त्र भ्रधया 
उसका प्रन्ध । 

सुकनो--(प०) १. शहुनशास्त्र को जानने 
बासा। २. शहुन के भाघारं पर काम 
करने वाला | ३० शहुन देयने तथा 
उसडा फस बताने वासा । (न०) एक 
पन्ची 

सुकप्रिय--/ग०) १. दाड़िम। २. हरी 
मिर्च । शुरुप्रिय । 
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सुकत 


सुकर--(वि०/ सुगम । (न०) 'हुः शुक्र । 
घन्य । २. शुक्रप्रह। ३. शुक्रवार । 

सुकरत--दे० सुकरित । 

सुकराणी--(न०) १५ उपकार | शुक्रावा 
२. जमीन, मकान प्लोदि का पट्टा बता 
कर देने की रियासतों के जमे में ली 
जाने वाली एक सरकारी फीध। स्टाम्प, 
' रजीस्ट्री, बेचान झभादि की फी के भ्रति- 
अतिरिक्त पट्टा बनवाने! का एक कर 
विशेष । 

सुकरात--(न०/ यूदान देश का एक प्रसिद्ध 
दाश्शनिक । 

सुकरित--(वि०, सुकृत्य । सुकार्य॥ शुभ 
काम । 

सुकरम-- (न०) १. भच्छा काम ॥* ३ उप* 
कार । 

सुकर्मी--(वि०) १. प्रच्छा काम करने 
बाला । सदाचारी | ३. भाग्यशाली । 
सकर्मी । (भकर्मी मा 'छुकर्मी का उततटा)। 
पुषण्यशाली । हे. 3पकारी । 

सुकतल्ू-(बि०/ १. श्वेत। 'शुपत्त। ० 
उज्ज्वल । (न०/ ब्राह्म्यों की एक 
अल्ल । 

सुकवि--(न०/ १. उत्तम कवि । ३. ख्याति 
प्राप्त कवि । ३, श्रेष्ठ कवि। ४. भक्त 
कवि । ५, झाशु कवि । 

सुकंठ--(व०) १- मधुर कंठ । २. सुप्रीव 
यानर । हे. कोयल । (वि०/ मधुर कठ 
बाला । 

सुकंठी--(न०/ सूध्रीव 4  विणे ६६ 
कोयत । २, स्त्री । ((वि०/ मघुर 
कठ यास्ती 

सुकंत--(न०) १५ प्रिम पति ॥' ३; सुम्दर 
पति । ३. ईश्वर | 


सुकाई 


सुकाई--दे० सुघाई। 

सुकाज--दे० सुकाम ! 

सुकाठ--/नि०) चंदन । 

सुकाणो--दे० सुकावणों । 

सुकाम-(न०) सुकृत्य 

सुकात्ू--(न०) १. भ्रच्छा समय । २. सस्ती 
का समय । ३. अच्छी फसल का समय। 
सुभिक्ष । सुगाकू । ४. पुएकलता । 

सुकावणो--(क्रि०) सुखाता । पदार्थ का 

- गीलापन दूर करना । 

सुकी रत-- (ना०) सुकीत्ति । सुयश । 

सुकेशी---(वि०) लंबे सुन्दर केशों वाली । 

सुकुमार--(बि०) १. नाजुक। कोमल ! 
२. कोमल श्र गो वाला, बालक । 

सुकुमारी--(वि०) कोमलागी । (ना०) 
बच्ची । 

सुकुलीर--(वि०/ श्रेष्ठ कुल वाला । 

सुकुलीणी-(वि०) श्रोष्ठ, कुल वाली | 
खानदान वाली । सुकुलीना । 

सुकुलीणो-(वबि०) श्रेष्ठ कुल, वाला। 
खानदान वाला । 

सुकृत--/न०) १. सत्कमम । पुण्य काम | 
२. घम्मं। (भू०कृ०) अच्छी प्रकार 
किया हुप्ना। (वि०) सत्कर्म करने 
चलाए $ 

सुकूतती-- (वि०) पुण्य कर्म वाला) (न०) 
अच्छा काम | 

सुकत्तीजन--दे० , सुकृदी पुरुष ।. 

सुकृती-पुरुप--(न०) १५ भाग्यशाली । ' २. 

/ पुण्यशाली । 

सुकेशी--(ना०) लंबे, काले भौर सुन्दर 
बालों वाली स्त्री 

सुंकोमल--(वि०) १० बहुत मुलायम। 
मरम | २. संवेदशील । 
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सुखदामी 


सुकोमकी--(ना०)/ कोमल भंगों , वाली: 
स्त्री । कोमलांगिनी । 

सुक्रम--+दे० घुकमम । 

सुक्सिख--दे० सुक्रसिस । 

सुक्सिस--(१०) १. देत्य । शुक्राचायं के 
शिष्प । २. महादानी बलि राजा । 

सुक्राचारज--(न०) दैत्वगरुरु | शुक्राचार्य 

सुक्रियय-- (१०) सुकृताधें । 

सुख--(न०) १. तव और मत को भच्छा 
लगे, ऐसा अनुमव । २. किसी कामना 
की सिद्धि का क्‍झ्रानंद । ३, भात्मानंद । 
४, प्रीति। स्नेह । ५. सहवास । 
संभोग । 

सुख करणो--/मुहा०) १. प्राराम करना। 
२- सोना । 

सुख-कंद-- बि०/ सुखों का मूल । 

सुखकारी--(वि०/ सुख देने घाला । भानंद- 
कारी । 

सुख-चैन--(न०/ सुख भौर भाराम । मौज- 
मजा । हु 

सुखड़--(न०) चंदन । मलय । 

सुखड़ी--(ना०) एक मिठाई । 

सुखड़ो--(न०) सुत्र । 'दुखड़ो/,का उल्टा | 

सुखदा--(ना०) ६. हर + २.,.ँंणा । ३. 
पत्नी । ४. प्रप्सरा |, ,(वि०) सुख देने 
वाली । (व०) एक छुंद । 

सुखदाई--([वि०/ १., सुख, देने - वाला 
सुखदायी । २.,जिस, .वस्तु,, बात या 
काम से सुख मिले । 

सुखदाता--(वि०) सुख देने वाला ॥ (म०) 
प्रियतम । 

सुखदायक--दे० सुखदाता ॥ 

सुखदायी--दे० सुखदाता ॥ 


सुस-दु्ख 


सुख-दुख--(त०) १. आराम और कष्ट । 
सुख झौर दुख। २ समय का परिवर्तन! 
३. भुष और दुख की स्थिति । 
सुखधाम--(न०) १. वह स्थान जहाँ सब 
प्रकार का सुद्ध हो । स्वर्ग । २. सब 
सु्खों का देने वाला ! ईश्वर। परमे- 
श्वर। 
सुखपाल--(ना०) एक प्रकार की पालकी । 
सुखभप्रद--दे० सुखदाता । 
सुखभर--(/वि०) प्रातददायक । (प्व्य०) 
सुद्ध में 
सुखभात-- (०) १. विवाह का एक 
भोज । २. एक प्रकार का चावल । 
सुखम-- (वि०) १. सुन्दर । २. सुख। ३. 
प्राराम । (वि०) सूध्ष्म । 
सुखम णा-- (ना०) सुपुम्ना नाड़ी । 
सुलमा--ना०) १. प्रतिशय शोभा। २, 
नैशषग्िक सौंदये। सुपमा । ३. सुन्दरता। 
सुल्लमास्दन-- (न०) चंद्रमा ) सुपमा 
छदन । 
सुलयाम--(न०) १. कुशल । २. सु का 
समय । दे० सुसरात । 
सुस्-रात-- (ना०/ १. सुहाग रात । प्रथम 
मिलन रात्रि । २. दीपादली की रात । 
सुलरास-- (०) १. भाँति-भाँति के भाराम 
के साधन । २. भानंद कैलि । ३. सुख- 
धाम । ४. सुसराशि । 
सुसवास--(न०) सभी प्रकार झा सुख । 
/ धानंद | मौज-मजा । २. महल 
सुसवात्ती--(०) १. सुस्त ब्राप्त। २. 
सुस में रहने वाला । सुछ्ती । ३, मापिक 
अमर्टों से भप्तिप्त । मुक्ता 
गुप-सक्मा--(ला०/ १. सृतरू के पीछे 
ब्राह्मय को दी जाने वासी शेया। २. 
ाप्या ॥ सुत्त शम्पा ॥ 
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सुलियारो 


सुख-संपत--(व०) सुख धोर संपत्ति । 

सुख-सागर---(न०) सुख का साथर । 
ईश्वर । परमेश्वर । 

सुख-साता--(न्य०/ १. सुल्ल भौर शांति । 
२. रोग निवृत्ति 4३ झादोग्य । निरोग। 
४. सुख भौर स्वास्थ्य । ५, स्वास्थ्य 
लाभ ६. स्वास्थ्य-पृच्छा । 

सुख-साँयत--(वा०/ सुछ भौर शांति । 

सुख-सारण--(वि०) १. सुख को कायम 
रखने वाला | २. सुखकारी ! भावद- 
कारी । 

सुख-सी री--(वि०) सुश्ष का भागीदार | 
सुखमें काम झाने वाला । 

सुख-सेरी--(ना०/ सुख का मांगे | सुस्त 

सुख-सो रप--(ना०/ १. प्रानंद-मंगल । 
२. सुख-चेन । ३. सुख-पाराम । मति- 
सुख । 

सुखाई--(ना०/ सुकाने की किया या भाव। 

सुखाकार---(न०/ सुघ्र ही सुख । 

सुखाकारी--(ना०/ भाराम । स्वास्थ्य 
लाभ | सुश्त । (वि०) सुखकारी । 

सचुखासण--/१०/ १. भाराम से बैठने को 
मुद्रा । पत्ती । २. चोरासी थोगासमों 
में का एक भासन। सुखलासन। ई- 
प्रालकी । 

चुखांत--(बि०) वह वाटक जिसका भरते 
सुसमय हो । 

सुखियारण--है० सुखियारी । 

सुखियारी--(बि०) १. सुव्ी। २ सुख 
देने वाली । ३, सु से रहने यात्री 
४. सुख की इच्छा करने यामी | गुर 
चाहने वासी । हि 

सुसियारो--(4ि०) १. सुली । २. सुश्र देने 
दाप्ता । ३. सूक्ष चाहने वासा । ४. सूख 


सुखियों 


से रहने बाला। मौजी । ४. सभी 
अंकर सुछी ६ * 

सुखियो--(4ि०) छुघी । दुल रहिता 
प्रादंदी । 

सुखी--/वि०) जिसको सब प्रकार का सुख 
हो । सुखबाला । 

सुक्ेत--(त०) १. संस्कारी संतान उत्पन्न 
करने वाली कुलवान स्त्री। २. सुलक्षणों 
घाली स्त्री । सुलक्षण( ६ ३. उच्चकुल ( 
४. संस्कारी कुल। २५. भच्छी उपजाऊ 
भूमि का खेत ) 

सुसेव--(भव्य०/ सुखपूर्धक । सुख से । 

सुखोदक--(न०) गरम पाती १ स्तान 
करने योग्य गरम पाली । निवायों 
वाणो । 


सुर्यत्त--[वि०) जिसकी भ्रच्छी रुपाति 
दो! सुप्रसिद्ध। (ना०/ ३. यश । 
कीत्ति | २. प्रसिद्धि । 

सुरुषा[ति--दे० सुर्षात । 

सुगठ--(वि०) १. छुगठित | ३. सुरूपवान। 
(म०/ सुरूप । सुन्दराकृति । 

सुगण--/न०) शकुन । सगुन । 

सुगरण*-(ना०/ १. गुणवी स्त्री ( सगुणो। 
२. भाग्यशातिनी ) ३. भाग्यशाली ॥ 
हे० सुपनी । ४. पत्नी । स्त्री 

सुगणो--(वि०) १. ग्रुणी । गुणों वाला) 
३. बुद्धिमान । 

सुगत--/वि०/ भच्छी गति वाला । (न०) 
भगवान बुद्ध ) (ना०) भृत्यु होने पर 
स्वयं प्रधवा मोक्ष की प्राप्ति | सुगति ॥ 

सुगन-- (न०) शुन | 

शुशन-नचिडी--ना०) घुकन छिड़ी ६ 

सुगनियो-- (वि०) शकुन पिशारद । 
सुकनियो ६ 
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सुगावी , 


सुगनी--दे० सुकूमी 

सुगम---[वि०) प्रासान + सरक ६ 

सुगरी--[ना०) १. बया पक्षी । सुप्रीवा। 
सुगृही ) २. छोटा शिकंजा । 

सुगरो--(वि०) “बुगरो' का बलदा। १५ 
गुर वाला । २. जिसने धर्म भुरु से 
दीक्षा ली हो । ३. जिसने गुरुमंत्र लिया 
हो । ४. भददसान मानने वाला। (न०) 
लुह्दार का एक श्लोजार । शिकंजा । 

सुगहू-- (वि०) जो भ्च्छी तरह कुढा या 
मथा गया हो । 

सुगंध-- (ना०) १. महक। खुशबू। सौरभ। 
खुसदो ) २. फीति । यश ) 

सुगंधक--(न०/ पुष्प । फूल । 

सुरगंध-धर--(न०/) १. केशर । २. चंदन । 
३. पुष्प । 

सुगंधि--दे० सुधंध । 

सुगंधी--दे० सुगंध + 

सुगाणो- --(फ्रिए/ छणा करना । घुतर 
करणों । 

सुगामरए--दे० सूगरामण ) 

सुगामणी--दे० युगामणी । 

सुगामणो--दे० सूरामणी ॥ 

सुगाक्ू--(न०) सुभिक्ष । सुकाल । सुकाछ ) 

सुगाकछी--(ता०) ३: दुर्गेंष। २. शुणा। 
सुग । 

सुगायोड्रो--[भृ०्छू०) १. जिसके प्रति सू 
की गई हो । घरणित । २. उपेक्षित 

सुगाव--दे० सूघ । 

सुगावणो--(छि०/ १. घृणा करवा १ 
नफरत फरना। २. हुकराता। ३. 
तिरस्कार करना 8 

सुगावी-[न०/ १. इणा) सुग। २: 
भ्रेशा ? 


सुगुणी 


सुधुणी--दे० सुगणी । * 

सुगुणो--(वि०) अच्छे गुणों वाला । गुणी।* 
नि०) १. गरुणीजन । २. सज्जन । 

सुगो-दे० सुग्गो । 

सुग्गो--(न०) १. चोंचदार छोटी सेंडासी । 
सुग्या । २. तोता । शुक । छुबटो । 

सुग्या--(ना०) इणा । नफरत । घिरणा। 
सूग । 

सुग्रीव--(न०) चानरराज बाली का*छोटा 
भाई | (वि०/ सुन्दर ग्रीवा वाला । 

सुप्रीवसेन--(/न०/ श्रीकृष्ण के एक घोड़े 
का नाम । 

सुघट--(वि०/ १. सुन्दर । सुडौल । सुघड़। 
३. सुघटित । 

सुघड़-(वि०) १. सुन्दर । २. भच्छा। 
है. स्वच्छ । ४. चतुर। निपुण | ४, 
भच्छी तरह से गढा या बना हुमा । 

सुघड़ाई--(ना०) १. सुषड़पन । सुन्दरता । 
२. चतुरता । निपुणता । 

सुघड़ी--(ना०) १. शुभ घड़ी! शुभ मुहूर्त । 
३. सुघड़ स्त्री । 

सुघरी--(ना०) बया नाम की एक चिड़िया। 
सुपरी | बया । 

सुचंग--(वि०) १. मुन्दर | रुपाछो। फूटरो। 
३. स्वप्य । शाजो। ३, पभच्छा। 
चोछों । ४. मधुर । 

सुचाछी--(ना०) पृष्दी । 

सुचि--(वि०) १. उण्म्बल। २. सफ़ेद । 
३. पवित्र । 

सुचियारो--(वि०/ १. दवित्र मद बाला। 
३. सक्चा । (न०) शुघिजन । 

सुच्छ--(५०| साफ । स्वच्छ । 

सुच्छम--देन मूदय ) 

रुध्द--(न०) रचच्दर भंजुण रहित। 

सुद्धम--६० पुष्प । 
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सुझाव * 


सुज--(सर्वै०) १. उस। २. वह । (भव्य०) 
पुत्र: । फिर । तर, हु 

सुजड़--(न०/ तलवार । 

सुजड़ी--(ना०) कटारी । 

सुजण - दे० सुजन । 

सुजन---(न०/ १. सज्जन । * २. स्वजन | 
३. बाँधव । 

सुजनी--(क्ा०) १. मोटी 'चादर। २: 
जाजम 2 १! 

सुजस--(/न०/ १. सुयश । ! सुकीत्ति ॥ २. 
अच्छी रुयाति । नामंवरी ।_ 

सुजसी--(वि०) १. ग्रशस्वी ।, सुकीर्ति- 
वाला ।। रुपाति वाला ।.:२. प्रसिद्ध । 
छावो - 

सुजाण--(वि०) १. निपुणा | २ घतुर। 
३. पंडित । सुज्ञ.। सुजान । 

सुजाणो- (१०). बाज पक्षी की जाति का 
एक पक्षी । 

सुजात-- (बि०) कुलीन । (न०/ भज्छी 
जाति । 'ुजात”,का उलदा। 

सुजाव- (न०) पुत्र ॥ बेटो । 

सुजि--(सवे०) निश्चित रूप से परोक्ष 

: व्यक्ति या निदिष्द वस्तु की झोर,संकेत 

करने वाला सर्वनाम। वही। सुन । 
यो। (वि०), निश्चित । (पज्य०) 
१. +र। पुनः । २. बाद में । पछे। 

सुजोग--(न०) भच्छा संपोग । सुयोग । 

सुमाको--(न०) सूर्योदय के पहद्विले का 
यह समय, जब दिखाई देने लगता है। 
उपाकाल । क्लारको ! 

सुझाणो--३० सुझावणो । 

सुकापो--दे० सुझाको | (न०) दृष्टि । 

सुकाव--(न०/ १. ढदिसी को कोई.वस्तु, 
छुकावा । ३, भ्रस्ताव में सुधार। 
सुघारो । ३. परामर्श । सलाह । 


सुकावणो 


सुझावशो--[क्रि०) १. विर्देश करना। 
२: दिखलाता । बताना ।' बतावणो । 
३. घ्यान दिलाना। ४. सलाह देना । 
४० सुझाना । ६. सूचित करना । 

सुझभावो--दे० सुकापो । 

सुटेव+-(ना०/' अच्छी भादत । ('कुटेव” का 
“उलटा) 

सुझ-दे० सुठि । 

सुठरी--(वा०/ सुन्दरी । सुल्दर'स्त्री । 

सुठि-- (वि०) १. सुन्दर । २. बढ़िया। 
उत्कृष्ट । ३. झतिशय । घणों । 


सुठो--(फ्रि०वि०) १. सम्यक्‌ । सब प्रकार' 


से । २. सपूर्णातया । दे० सुट्ठो । 
सुद्दी--(वि०/ सुप्ठ्ु। सुन्दर । भ्रच्छा। 
(प्रव्य०) प्रस्तु । छेर । 
सुड़क--(भा०) १. जल पादि को पीते हुये 
ओठो दास होने वाला शब्द । चुश्की । 
२. श्ोठों द्वारा खीच कर एक बार में 
जितना पिया जाय उतने पेय का 
परिमाण है 
सुड़कणो--(क्रिग) किसी पतली खाद्य- 
पदार्थ को प्रोठों से सुड़-सुड़ की श्रावाज 
करते हुए खाना या पीना । 
सुड़भक--(क्रिट्वि०) शिष्टता से । भच्छे 
ढंग से । (वि०,) शिष्ट। सम्य । 
सुडोछ--(वि०) १. सुगठित । सुड़ोल । २. 
सुन्दर शरीर वाला । सुरूपवान | 
रूपालो । 
सुढाछो--(वि०) १. सुम्दर ॥! संरल । 
सीधो । ३. अनुकूल ।' ४. हितकर। ५. 


सरल स्वभाव ' का ।५ ६२ सरलता” से: 


बनने वाला । होरो । 


सुसणो--/&०) ३. खुनना । 'अवण करता 
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सुबरा्ऊ- 


सांभक्कणो । २. किसी ०की प्रार्थना पर 
ध्यान देना । 
सुणतर--/न०) सिरोही . तथा साचोर से 
लगता “उत्तर गुजरात का भाग । 
सुणतरियो--(वि०) 'सुणतर “का रहने 
बाला । 
सुशुचाक्वो--बि०/) सुनने वाला । 
सुणवाई--(ना०/ १. सुनने ' की क्रिया या 
माव। २८मुकदमा भादिःका विचार 
के लिये सुना जाना । पेसी | ३.पहुँच। * 
सुणाई । 
सुणाई--दे० सुशवाई । 
सुणाणो--(कि०) १, सुताना। २: भला: 
बुरा कहना । ३. जताना । हु 
सुणायोड़ो--(भृ०कृ०) सुनाया हुप्ता । 
सुणावरी--/वा०/ १: मृत्यू-सदेश । २५ 
ग्रामेतर मृत्यु संदेश॥ ३० मृत्यु समा« 
चार के कारण किया जाने वालो सापू- 
हिंक शोक स्तान । 
सुणावणो--दे० सुणाणो । 
सुखियोड़ो--(भू००/ सुना हुमा । 
सुणीजणो--(क्रि०) सुना जाना। सुनाई 
देना । 
सुणी-सुणाई--(बि०) १. सुनी- हुई । 
सुनी-सुनाई । २. 'अविश्वसनीय । 
सुत--(न०) पुत्र । बेटों । प्रात्मज । 
सुतण--दे० सुतन । 
सुतन--(न०) बेटा । पुत्र) सुतमु 4 डीकरो ।' 
सुतपावाहएणु--(न०) गरड़ । 
सुतर-फीणी--/ना०) मैदे से” बनी *महीव 
सूत के लच्छे वाली मिठाई। 'फेनी । 
कोसी । 
सुतराऊ--(वि०) ११..हई से बता । २.'सुत ' 
'सेसंबंधित ।सुत का।,.  * 


सुतरखानो 


सुतरखानो--(न०/ १. सवारी के ऊँटों को 
रखनै-वाँयने की जगह । २. अटके 
ऊपर रहने वाली बंदुक । 

सुतर-सवार- (न०) ऊंट सवार । उच्द्रा- 
रोही । शुतुर सवार $ 

सुतक्ू--(न०) तीसरा पाताल लोक | 
सुतल । 

सुतक्वी--(ना०) सन के रेशो से बनी हुई 
डोरी । सुतली । सूती । 

सुत-बसुदेव--(न०/ बसुदेव सुत श्रीकृष्ण । 

सुततर--(म०) स्वतत्र । भाजाद । 

सुतत्र--दै० स्वतंत्र । 

सुता--(ना०) पुत्री । बेटी 

सु थशो--(न०) सुषता । पाजामा ! सूषण। 

सुथराई--(हा०) १. अच्छापन । २. 
स्वच्छता । 

सुधरी--(वि०्ना०) १. भ्रपेक्षाकत भच्छी । 
२. सुन्दर | ३ स्वच्छ | चोशो । 

सुधरो--(वि०) १. भरपेक्षाकत भच्छा । 
भच्छा । ३. सुन्दर । चोलो। ४. 
स्वच्छ । निर्मेत। ५. तुलना में प्च्छा। 

सूथह--/न०/ सुल्दर स्थान । सुस्थल । 

सुधान--[व०) १. श्रेध्ठ स्थान। २. स्थान । 
३. सुन्दर स्थान । ४, दर्शनीय स्थान । 

सुथानफ--[|०) १. घर | ३. सब प्रकार 
के प्राराम का रघान । ३, सुन्दर 
स्पान। 

सुथाम बासो-दे० संघान वासो ।.“#- 

सुधाने-- (भम्प०) जिस स्थान को भेजना 
है उस स्थान को । स्थान । शुभ स्थान 
को 

सुथार--(म०) बदुई । बताक्ष | खातो। 

सुपारएण--[ता*) १. सुपार णाति 
रत । २. गुपाए शी बत्री । बढ़ारुझी | 
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सुंदानी 


सुथारी--(ना०) १. युयार जादि की स्त्री 
वस्ताकण । २. सुधार की स्त्री । (वि०) 
सुथार का | सुधार से संबंधित | 

सुधिर--[ना०) पृष्वी । (वि०) १. वृढ़ । 
२. सुस्थिर । 

सुद--(ना०) शुक्ल पक्ष । सुदि। सुबो। 
(वि०) रक्त पक्ष को या उससे संबंधित 
(तिथि) कर 

सुदत--(न०) १. दानव । २. सात्विक दान। - 
हे. सुपात्र दान । हि 

सुदतपरणा--(न०) दातृत्व ! 

सुदतपसो--दे० सुदतपण । 

सुदता--/वि०/ १. सुदानी । सुदतार । २. 
दानी । 

सुदतार--/वि०/ १. सुदानी । 'सुदातार । 
२. दानी । | 

सुदन-- (न०) दान । (वि०) दानी । 

सुद-पस--(त०/ चद्र मास का शुदल 
पक्ष । प्जवाध्ियों पल । 

सुदरसण--/(वि०) दिखते मे शुभ या 
सुन्दर । सुदर्शत । (व०/ १६ भगवान 
विष्णु के चक्र का नाम। २. एक 
मोपधि। ३. घ्िद । ४. मछली । 

सुदर्शन--ेन् सुदररए। ५ 

सुदर्शन-चन्र--(/व०) विष्णु का धक्राकार 
प्स्त्र 

सुदंत--(वि०) सुन्दर दांतों वाला । (न०) 
१. हाथी | २. शुन्दर दाँत । 

सुदंती--(वि०) सुन्दर दाँतों वासी | (व०/ 
हाथी । (ना०) हचिनी । 

सुदान--(न०/ सुपरात्त को दिये जाने दाला 
दान । 

सुदानी--दे० सुदठार । 


सुदामा 


' सुदामा--(न०/ श्रीक्षष्ण के एक ब्राह्मण 
सहपाठी भौर मित्र । 
सुदामापुरी--(ना ०) सौराष्ट्र का एक नगरा 
सुदामा की नगरी । पोरबंदर ! 
सुद्दि--दे० सुदी । 
सुदी--(ना०/ शुक्ल पक्ष । सुद। (वि०) 
शुक्ल पक्ष की या उत्तसे संबढ (तिथि 
इत्यादि) । 
सुदीठ--(ना०) १. शुभ दृष्टि ॥ सुदृष्ठि 
२. भच्छी तरह दिखाई देना । ३. कृपा 
दृष्टि 
सुदूर--(वि०) बहुत दर । घणों झाघो । 
सुहृढद--[वि०/ बहुत मजबूत । खूब डृढ । 
सुदृष्टि-- (न०) १. तेज नजर । २. उत्तम 
दृष्टि | ३. गिद्ध । (वि०) दूर दृष्टि 
सुदेश--(न०/ १, सुन्दर देश । २. भ्रपना 
देश। स्वदेश । ३. उपयुक्त स्थान । 
(वि०) सुन्दर ! 
सुदेसी --/वि०) स्वदेशी । 
सुद्ध-/वि०) १. स्वच्छ। घोखो। २. 
पवित्र | ३. बिना मिलावट का । शुद्ध । 
सुष । 
सुद्रस्ट--(ना०) दया । सुदृष्द। मीठी 
नजर। कृपा दृष्टि । , 
> सुध-(न०) १. सुधि । खबर । पत्ता । २. 
. होश। भागन। ३. स्मृत्ि। याद । ४. 
सम्हाल । संभाव्ठ । ५. विवेक । ढंग । 
(वि०) १, शुद्ध। २. सच्चा। ३. 
निस्‍्वार्थी । ४. निष्पक्ष ।* 
सुधकर--(न7०) मिर्च । 
सुधएण--ना०) १. पत्नी । धण.। २. 
पतिद्गता | सुकुली । सुकुलीणी । 
सुधता-[नि०) शुद्धता । स्वच्छता । , 
सुघताई--े० सुघठा । 
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सुघा-नजर 


सुध-बुध--(मा०) १. ज्ञान कराने वाली 
मानसिक शक्ति | चेतना | होश ॥ २. 
विवेक । त्मीज । ३. समझ । 


सुधमनो--(ढि०) १. विवेकी ! २. निश्चित 
सति वाला । ३. सच्चा । 
सुधरणो--(क्रि०) १. शुद्ध होना। दोष 
रहित होना। २. प्रशुद्धि का शुद्धौक्रण 
होना । रे. कार्य का सुब्यवस्थित रूप 
से संपादित होना । 
सुधरमा--दे० इंद्र समा । 
सुधराई--(ना०) १. सुधारने का काम । 
२. सुधारने की मजदूरी । ३ स्युनिसी- 
पेलेटी । 
सुधराणो--दे० सुधरावणो । 
सुधरावणो--(फ्रि०) सुघरवाना । सुध- 
राना । 
सुधवद्टी--(वा०) दरबार । तरबार । 
सुधहीणो--(वि०) सुधि रहित । 
सुधा--/न०/ १. भ्रमृत। २. मघु। ३. 
दूध। ४. जल। ५. भाँवला | ६. 
पृथ्वी । ७. पुत्री। ८. घर । ९. वधू । 
१०. बिजली । 
सुधाकर--(न०) चंद्रमा 
सुघाकंद--ना०) कोयल | 
सुधागेह--(न०) चन्द्रमा । 
सुधा-घट--(न०/ चन्द्रमा 
सुधाचरणा--(न०) गरुड़ । 
सुधात-- (वा०/ सुधातु । सुबर्ण । सोना । 
सुधा-देष्टि--(वा०) दया । खुघानजर । 
सुधाघर-- (न०) चंद्रमा । सुधाधारण 
सुधा-ध रण--(न०) चंद्रमा । चाँद । शशि] 
मृर्गॉक ।.. | मु 
सुधा-नजर--वा०/ दया । कृपा । सुघा- 
दृष्टि । हु 


न 


सुधानिधि 


सुधा-निधि--(न०) १६ चंद्रमा । २ समुद्र । 
सूघाभखं--(न०) देवता । सुर । 
सुधा-मुकू--(न०/ देवता । 
सुधाभुज--(न०) देवता । सुधाभल । 
सुधा-भोजी--(न०/ देवता । 
सुधघामय--(वि०/ प्रमृत. से भरा हुम्मा । 
सुधा-मयूख--(१०/ चंद्रमा । 
सुधार--दे० सुधारो सं० १ और २. 
हुसुधारक--(/वि०) १. सुधार करने वाला। 
२. संशोधक । 
सुधारणो--/क्रि०/ सुधारता । 
सुधारस--(व०/ ९. भ्रमृत। २. दूध । 
३. घूना । घूनों । ४. कौमुदी । ज्योस्ना 
चाँदनी । 
सुधारो--(न०/ १. बुराई, कुसंस्कार, गल- 
तियाँ घौर कुरीतियो को दूर करने की 
क्रिया। २. संस्कार। हे उक्त क्रिया 
का परिणाम | ४. किसी प्रस्‍््ताव को 
सुधारने के लिए रखा गया प्रन्य प्रस्ताव 
एम्ेग्डमेंट । 
सुधारो-बधारो--(न०/ १. डिसी प्रस्ता 
वादि में पटानेन्चद़्ाने की क्रिया । 
३, परिवर्तंत-परिवर्धन | सशोघन-परि- 
यपघेन । हे 
सुधासव--[न०) धंद्रमा । भमृत- बरसाने 
बाला । 
सुपांगु--[म०) घंदरमा । 
सूधि--दे सुप । 
सुधियाँ--(डि०्वि०) १ तुरंत । २ सुरंत 
ही। शीघ्र ही । देपो । 
सुपोमणो--दे० सुफ्मशो । 
सुधीर--(छि०) पैपेंदात । घोश्मवाटों । 
शुधीरो--(६०) १. पैईंदान $ २. सुचि- 
भाता। 
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एुल्पाड़ 


सुन--(ना०) शुस्यता दिदु ते नपोंडो । सुभ | 
(न०) १. खाली स्थान । रे: झाकाश | 
३. झ्रमाव । ४. कुत्ता | शुन/ (वि०) 
खाली । 

सुन आँक--(न०) भागे शून्य लगा हुप्रा 
अंक, यथा---१०, ५०, १००. 

सुनखी--(ना०/ चील पक्षों । संब्ी । 

सुनजर--वि०) १. दया। ३- सुदृष्टि । 
शुभ-तजर । 

सुनयना--[वि०) सुन्दर व बढ़े नेत्रों वाली। 
सुनेणी । हु 

सुनसान--[वि०) १- मिर्जेन ) २. एकांत । 
३- बीहुड । 

सुनाम -(न०) १. कीतति। २. प्रसिद्दि। 
'स्याति 7 

सुनार--(न०) स्वर्णकार । ;(ना०/ सुन्दर 
सन्नी 

सुमारण--दे० सुनारी १ श्रौर २ 

सुनारी-(ता०) ह- सुनार की रत्री। ३ 
सुनार जाति की सस्‍्थ्री। सुनारण। रै* 
सुदारी का काम। स्वर्णकारी। ४" 
सुन्दर नारी । गुणवती स्त्री ५ 

सुनावणी-दे० छुणावणी १ 

सुनासीर--(न०) इंद्र शुनाधीर । 

सुनेणी--दे० सुनयता । ४ 

सुनेपत--(न०) भच्छी ..छपज । भच्छी 
फगल । ४ 

सुन्न--(वि०) शुन्य। (न०/ १. शूल्य स्थान। 
निर्जेन स्थान। २. ,बिंदी । शूरम । 
मोड । 

सुप्नत--(वा०/ ' मुमसमान घर की शक 
रसम । मुसल्तमानी । , 

सुप्न-सिसर--दे० शूस्प शिशर | * 

सुन्याड्ू--देल यूस्पाड़ । 


सुपच 


सुपच--[वि०) शीघ्र भौर भली प्रकार 
पचने वाला। (न०) श्वपच । चांडाल। 

सुपएखा--(ना०/ रावण की बहिन । 
शूपंणुखा । पौलस्ती । 

सुपनक---[वि०/ सोने वाला । 

सुपनो--(न०/ स्वप्न | सपना । 

सुपथ-(व०) १. श्रेष्ठ मागे । नौति “का 
मार्ग । २. सदग्रुण से युक्त भ्राचरण । 
३. जीवन यापन करने का सुन्दर झौर 
श्रेष्ठ मार्ग । 

सुपरडंट--(न०) निरीक्षण करते वाला 
ऊपरी श्रधिकारी । (पुलिस, छात्रावास, 
कार्यालय भ्रादि में) सुपरिनटेनडेल्ट 
सुपर्डट ! 

सुपरण--/न०)गएड़ । सुधाचरण । 

सुपरणेय--/न०) गएड़ । 

सुप्रत--(बि०/ सौंपा हुम्ना । सुपु्दे । 
सुपरद । 

सुपरद--दे० सुपरत । 

सुपरवाइजर - (व०/ निरीक्षक । 

सुपर-वाण--(व०/ देवता । सुपर्ण । 

सुपर-वाहू- (न०) १. सात्विक दान | २. 
सुपाध्त दान । हे. नेग। ४. भेंट । ५५ 
देखरेख । ६. दान । 

सुंपरस--/न०) पवन | सुस्पर्श । वायरो । 
हुवा । 

सुपरसन--(च०/ १. पवन | सुस्पर्शन ॥ 
२. सुप्रसन्‍्त । 

सुपरसाद---(धव्य० ) बड़ी कपा । सुप्रसाद 
(राजापों -की ओर ,से “चिट्ठी-पत्रियों 
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सुप्रीमकोर्ट 


'सुपह--(वि०) १. वीर। २. दातार.। 
दानी । (न०/ १ल्‍सदामी | मालिक । 
२. राजा । सुप्रभ | नूप । 

सुपंख--/न०) १. एक डिंगल छंद । २. 
सुन्दर पंखों से युक्ता 

सुपंथ--(न०) १. ऊंट। २. सरेल मार्ग । 
३. सदाचार | 

स॒पाकी--/वि०) स्वपाकी । 

सुपातर-[नि०) योग्य व्यक्ति । सुपात्र । 

सुपान--(न०) मधुर पेय । 

सुपायश--/वि०/ प्राप्त कराने बाला या 
करने वाला । /भू०क्ृ०) प्राप्त .किया 
हुआ । (व०) निमित्त । हेतु 

सुपारस- (ना०) सिफारिश । 

सुपारी--दे० सोपारी । 

सुपुत्र॒--/न०) योग्य भौर बुद्धिमान पुत्र । 
सपूत १ 

सुपुन्नी--(ना०) योग्य और बुद्धिमान पुत्री 
डाही बेटी । सपूतती । 

सुपेत--दे० सफेद । 

सुपेती--[(्ा०) १. सफेदी ॥ २. दीवाल 
भ्ादि पर की जाने वाली चुूनेकी 
पुताई । ३. सोमरोग । श्वेत प्रदर। 
घोलो। 

सुपेतो--दे० संफ़ेदों । 

सुप्रत--दे० सुपरत । 


« सुप्रभ--(न०) राजा | (वि०) - सुल्दर प्रभा 


या प्रकाशवाला । 
सुप्रभात--(वि०/ मंगल बग्मात ।,, 


* »में लिखा जाने वाला पृत्र पाने, वाले को । सु प्रसन्न--(वि०) खूब प्रसन्त.। राजी । 


*' झभिवादन-आणीर्वादात्मक पर्द,एजैसे 








वाँचजो। ६ 


के 0 2 


सुप्रिटेन्डेंट--दे० सुपरढंट ॥. 


॥: सुप्रसाद ,>सुप्रीमकोर्ट--[ना०/ सर्चोपरि: न्‍्याथालय । 


- “सबसे ऊंची भ्रदालत ।, -प 


हि 


सुफ्ल 
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सुफल--(न०) उत्तम परिणाम | शुभ फल] 
(वि०) १. सफल। २. शुभफल वाला । 

सुफारस--दे० सुपारस । 

सुफेद--/वि०) श्वेत ॥ सक्षेद । धदला 
घोछो । 

सुबह--(न०) प्रभात । सवेरा । तड़का । 
विहाण । २, दिन में १३ बजे के पहले 
का समय । 

सुवंग--(प्रव्य०) १. सुब्यवस्या से। २. 
सुविधा से । (१०) यवन सैनापति । 

सुवाहू--/प्रव्य०) हाथ से। (न०) हस्त 
कौशल ! 

सुधीतो-(न०) सुगमता । प्रास्तानी । 
सुभीतो । 

सुधीर--(/ना०) राबड़ी । 

सुनोध-मंजरी--[ना०) कवि स्ारंग द्वारा 
रघी हुई 'क्रिसन रूफमणशिरी वेली! 
की संस्कृत टीका का नाम। कवि 
सारंग सप्रहवी सदी में जालोर में ह्प्रा 
चा। 

सुग्रो ड्त--(वि०) १. लज्जायुक्त ) २. 
ज़ण्जावान । सजाद्ू । 

सुबो-[त०/ १, शक । संशय । २, 
भारोप । | 

सुम--(४०) शुम। भाँगलिक। (नाग) 
शूर्य । पिन्दु। मोटी । 

सुमघ--हऐ? मुभिस । 

सुमंस--(6०) १. सुर्दर। मनोहर । 
फूटरो । २. प्रिय। ३. ऐशवयेंवान । 
समृद्ध । (न०) तौमाग्प । 

सुभगा- (मा०) १. सौघाप्ययहो । २. 
तरबा] ३. पढि डो ध्यारीस्त्री। 
है, गुर्दरी । 

शुभट--[षि०) १. स्पष्ट । शाक। २. 
तिर्दाड । थूरी हरह । ३. स्वभ्छा 


सुभीतो 


निर्मल ! ४. वीर । बहादुर ! कफाए | 
सुहड़ । 

सुभड़--दे० सुभट से० ४. | 

सुभद्रा--(ना०/ १. भ्रीकृष्ण की बहिंत 
तथा भजुन को पत्ती का ताम। २ 
सुन्दर स्त्री । पा 

सुमराज---नि०) मंगत जातियों की प्रोर 
से दाताग्रों को दिया जाने वाला एक 
प्रकार का आशीर्वाद | शुभराज | रे. 
शुभ कामता ! 

सुभरी--(वि०) गर्भवती । [व्यंग्य में) 

सुभवयण--(१०/ १, शुभ वचन । २, 
कविता में सुन्दर शब्दों की गोजना। 
२. स्तुति । द 

सुभवयणा--[विा०) १. मधुर शब्दों वाली 
भाषा या कविता। २. राजस्थानी 
भाषा | मझ्याणी । 

सुभसयाने -दे० शुभ स्थाने । 

सुभाउ--(न०) स्वभाव | प्रादत । सुभाव । 

सभागण-- (वि०) सौमाग्यशालिती । 
सुहागित । 

सुमाव--/न१०) १. स्वभाव । घादत 4२- 
प्रीति । सुमाव । 

सुभाय--/१०/ स्वभाव । सुमाव । 

सुमापिणी--(वि०) प्रिय भापिनों । मौदी 
भाषिनी । ह 

सुभापित--(वि०) सुन्दर दंग से वही हुई 
शक्ति | घृक्ति 

सुभिख--न०) सुमिक्ष । सुमघ । 

सुभियाण--(वि०) १. श्षेप्ठ । ३. उदार । 
३. पराक्रमी । ४, श्रेष्ठ काम करमे 
दासा । (०) दादशाहू | सम्नाट । 

सुमीतो--(ग०) १. शुदिशा । छटुलियत । 
२. गुर घाराम। ३- धतुतुस स्थिति । 
शुदिया जनहः परित्विति | 


सुन 
चुऋ--(दा०) चाँशे॥ (छिर) उच्छाड़ 8 


झुक 
ऊ+ईविश ६. पुष्य ५. झझाणश॥ ई- 


अन्द्रमा। ४. घोड़े दा हरारे ऊए रुर ६ 


चुन 
ख्ुर। 

सुमत--ना ०) घस्‍च्चो च््ले 

चुमत-हुमत--दि०) दुरुड़ि झरेर हुदडि १ 

सुमता--िं7०/ १- झच्ची रडि १ ३. हेझ 
कमाई का घन ॥ इंड्नइग्री कप पेंटर ३ 
हे. सुरुवि देदे दाक्लो एऋ देशे॥ ४. 
लोकमीतों को एरकू नादिरूप॥ (रि> 
सुमति देने दारी 3 

सुमति--[ह०) १. झच्छी रत । २. रू३« 
भाद । (दि०) एनच्ची रूडि दाला ॥ 


सुमतियाण--(दि०) १. झुरुति बाला । 
अच्छी समम्य दाता। २. सुरत्ति देने 
बाला । 

सुमधुर-(वि०) बहत रुघुर दा मीठा 

सुमन--ि० ) १. पृष्य॥ २. यम ३. 
गेहों | ४. हित चाहने वाला । मन । 
५. सुहृदए । दपासु । दणघाचुता॥ 
दया ! 

सुमन चाप--(न०) कामदेव । 

स्‌ मनस--[म०) १. देवता । २. पंडित ॥ 
३. महात्मा । ४. फूल । 

सुमनसंघुज-- 4०) कामदेव । 

सुमनसामक- (न०) कामदेव 

सुमरणी--(ना०) भाला । जपमाला। 
सुमिरनी । भाछा । 

सुमरणो--(छि०) १. सुमिरणथ करना। 
भजन करना । सिधरणों। २. स्मरण 
करना | याद करना | 

सुमंगछठ--(त०/ विशेष मंगल । मंगल । 

समंत--(न०) महाराज दशरथ का मंत्री 
तथा सखा । 








६ श्श्ट३ है रुरोध्र 


जरा, जे त उलपल्‍ल इन 
आ्मार-शर सुर रण ३ 


सुदाधएदइ-ईऋण झेण ऋशशे 8 रुश्वश 
दुश॑३ ह कुरपएओों झड़ उउझात 

सुरार--रस्छाए) ३. इहचुए॥) इंर ३ २. 
दिपह ॥ झुद्ूर 

रु्ारए-(हण) सन्‍ारे ॥ सरध्ध १ 
सुशरे 3 सुदाए ॥ 

समाज जी-हह हुए ३ 

सुमिधा-(र०) राश दृशएए हो पहरे 
इरेर सध्यद को मापा 

चुमिवासुद्ू--र०) उच्चछ १ 

सुमिरण--ह०) ६. रुप । ९ स्णएण ३ 

सुझुखोी- (३९) रुन्दर मुख्याों ॥ 
झुदइना १ 

सुमेर--३० ुमेर । 

समेरु--(न०) १- सुरेढ वाघर परेंत | २. 
दर्देत । हे, एस रर । ४. बरमाया का 
बहा मनरा । भेर। (३ १ उप । 
२. ऊोया। 

सुमेक्ू--(न०) १. परस्पर का सुस्शर संबंध । 
२ मिद्रता | है. दो या रो से भदिक 
शीज्षों को गरागरो। ४. प्रतगनध्रपण 
होने पर भी एक गत । 

सुमोौज--(मा० ) १-दाग ६ २. सुपाष दाग । 
३. उपहार । इनाम 

सुयण--ददे० सुगण | 

सुयश--दे० युजरा । 

सुयंबर--दे6 स्पयेवर । 

सुयंभू-- (ब०) ब्रह्मा । रकयंभू । 

सुयो--ऐ० सुधयो । हि 

सुयोग--(स०) भष्छा प्रवसर । युप्रवशतर । 

सुयोधन--(न०) दुर्शोधण बा एक. शुभ 
नाम । 


सुर ( १४९६ ) 


सुर--(१०/ १. देवता । २. स्वर । घ्वनि। 
है. मुनि। ४. पंडित । 

सुर-भ्ागीवाण--. /॥०) देवताओं में 
अग्रणी । श्रीगरेश। 


सुर श्रालय--(न०) १. स्वर्ग ॥ सरगा। 
३. देवालय । मंदिर । 

सुरईश--/न०/ १. विष्णु । 
ह््ग्द्व। 

सुरईस--दे० सुरईश । 

सुर-प्रोक--./न०) स्वर्ग । अमराबती । 

सुरक्षा--(ना०/ १, भली-भांति की हुई 
रक्षा या हिफाजत | २, प्राकमण के 
विरुद्ध क्या गया उपाय । 


सुरक्षित--/भू०ह०) मली प्रकार रक्षा 
किया हुमा । ३, हिफाजत से रखा 
हपा । ३. घलग रखा हुपा। ४. ध्राक- 
मणा के विश्द्ध व्यवस्था या प्रधंध किया 
हुपा । 

मुरख -/बकि०/ १, लाल । सयुर्ख। २. भत्री 
प्रकार रख हुपा । सुरक्षित । /न०) 
साल रंग । 


सुरसाव - (०) घकवा नामक पक्षी । 

सुरपती--(वा०/ १. हाती। २. खून । 
सोही । ३. रोष । 

सुरग--(व०/ स्वर्ग । देवसोक । 

सुरगज--/न०) इस्ध का हाथी | ऐरावत । 

सुरंग जाणो--/मुहा०) मर जाना। 

सुरग-मदी--/का०) गंगा । 

भुरगपत - (न०) दंड । स्वर्ग पति 4 

सुरग पपारणो-- ह« मुरग जाएो । 

सुरगपुर - है० तुरग । 

गुर पृगणो -हे« शुर्य जातो । 

सुरगयास - (०) पृरयु । रमंगं दाग 8 

शुरगवाग बराणोे जा पद्गा०/ मृरयु होना । 


२. सुरेश । 


मुरता 


सुरगवासी--/वि०/ जो मर 


स्वर्गंवासी । 


चुरगवासी होणो-/मुह्रा०) मृत्यु होना । 
सुरग सिधारणो--/मुहा०) मृत्यु होना । 
मर जाता । 


सुरगापत--(न०/ स्व । 

सुरगापुर-.-/न०/ स्व । प्रमरपुरी । 

सुरगाय--(ना०/ १. देवताप्रों की गाय । 
कामधेनु | २, सुरागाय । 

सुरगायक-- (०) स्वर्ग के गायक तथा 
बादक देवता । गंध । 

सुरग्रिर-- (१०) सुमेरु पर्वत । 

सुरगी--देवता । 

सुरगुरु--/न०/ देवताप्रों के गुरु । वृह- 
स्पति 

सरघाती--/०/ देत्य । दानव । 

सरचाप--न०) इन्द्रघनुष 

सुरजेठ--(व०) १. ब्रह्मा । २. इस्द्र। 

सुरडणो--/%०) १, एक साँप में मात्रा 
से प्घिक पी जाना । २. सब का सब 
पी जाना। ३, झारना-पीटना (पंत रो) 
४. एक साथ एक भटके से सीचकर सासा 
भादि के पत्ते तोड़ता ! 

सुरणाई--द० शद्नाई । 

सुरणो--(/8०/ भधोदायु का निझुलना । 
पादसो | वा सरखो। 

भुरतत--वि०) कामक्रौद्ा। संमोग । चुरति। 

सुरत-निरत--(ना०) १. एलनांद सुनना 
तैया उसमे डूब जाना । २, हृठ योग में 
भस्तर्नाद की एक किया । घुरति- 
निरति । 

सुरतर--हे० सुरतद 

सुरतरु--(+०) मस्पव॒दा । कस्पतद | 

सुरता--(ना०) १. इच्चा 4 २ ध्यान । ३. 

बाद है. गुधि | ५, गमायि । 


गया हो ! 


सुरताण 


सुरताण<-दै० सुलताण । 
[सुरत्राए--(न०) १. विष्णु । २. इन्द्र । 
पसुरतिया--वि०) १. देव पली। २० 
अप्सरा | झपछरा । 
सुर-ती--दे० सुरदिया । 
टसुर-त्ी--दे० सुरतिया । 
सुरधान--/(व०) १. स्वगें । सुरस्थान । २. 
देवस्थान । मंदिर । 
सुरदेवी--(ना०) १. योगमाया । २. दुर्गा! 
३. देवी । 
सुरदीखी--(१०, देत्य। राक्षस | राखस । 
सुर-द्र ग--(न०) १. देवगिरि। २. स्व । 
सुरग । 
सुर-द्रं गड़ो--दे० सुरद्ध ग । 
सुरद्रीही --(न०) देत्य । राक्षस । राखस। 
सुरधारा--(वा०) गंगा । देव नदी । मंदा- 
किनी । सरगतरंगण । 
सुरधुनी--(ना०/ १. गगावदी । जाह्लवी 


खापगा । 

सुर-तदी--(वा०) गंगा । जाह्नवी । देव 
नदी । रिखधुनि । 

सुर नायक--(न०/ १. श्रीकृष्ण। २. इंद्र । 
३. श्रीराम । 


सुरप--(न०/ इन्द्र | सुरपति । 
सुरपणखा--दे० सूरपणलखा । 


सुरपति--(न०/ १. इन्द्र। सुरप॥ २. 
विष्णु । 

सुरपथ - (म०) झ्ाकाश । झासमान । 
गगन । झाभों । 


सुरपथनाथ--(न०) इन्द्र * 
सुरपुर--(न०) देवलोक । स्व । 
सुरबाक्वा--(ना०/ देवकन्या । 
सरबाछो --(ना०/ पृष्दी । 


( १४६७ ) 


सुरवास 


सुरभाखा-(न०/ संस्कृत भाषा। देव- 
भाषा । सुरभाषा । 

सुरभिलेख--दे० सुरह लेख । 

सुरभी--(ना०) १ चंदन। सुखड़। २. 
हरें। हरड़। ३. नारियल । नाछेर। 
४, बसंत | ५. गाय । 

सुरभीलो--(बि०) सुगंधित । 

सुर-मंडछ--(न०) एक वाद्य । 

सुरमारग--/न०/ आ्राकाश । सुरपय । 
आ्रभो । 

सुरमुख--(न०/ झग्ति। झ्राग । बासदी । 

सुरमो--(व०) प्राँंल का एक अंजन | 
सुरमा । (एक खनिज पदार्थ जिसका 
महीन चूरों आ्ाँखों में श्रेंजत की तरह 
लगाया जाता है) । 

सुरमो आँजणो -दे० सुरमो सारणो । 

सुरमो सारणो--/मुहा०/ १ पश्राँत में 
अजन (सुरमा) डालवा। २. शगार 
करना । ३. धोखा देता । 

सुरयंद - (न०/ इन्द्र । 

सुरराज--(न०/ इन्द्र 

सुरराणी--(हा०/ १. ऋद्धि | ३. तिद्धि। 
३. सरस्वती । ४ दुर्गा । 

सुरराया--(न०) १.शक्ति । देवी | दुर्गा । 
सुराराय । २. सरस्वती । 

सुररिपु--(न०/ देवताप्रो के शत्रु । राक्षस 
दैत्य 4 

सुररू ख--(न०/ कल्पवृक्ष । 

सुरलियो--(न०) एक गहना । - 

सुरब्दी--त्ा०) एक घास । 

सुरलोक---(न०/ स्वर्ग । देवलोक । 

सुरवास--(ब०/ १. स्वगं। २. मृत्यु ॥ 
घरगवातस | 


हम 


दूं राट 


सुराट--(न०) इन्द्र 

सुराए--(१०/ १. देवता । २. देवगश | 
३. भच्छा राजा । 

सुरापान--(न०) मदिरापान। मद्यपान । 

सुरार--दे० सुरारि । 

सुरारि--(न०/ देवताप्ों का शत्रु । देत्य । 
राक्षस । 

सुरालय--(व०) १. स्वरगं। २. शराबधर | 
३, देवालय । 

सुरासए--(न०/ १. इंद्रासन । २. सुरा- 
शन | प्रमृत । 

सुरासुर--- (न०ब०व०) सुर पश्रौर भ्रसुर | 
देवदानव । 

सुराह--दे० सुमारग । 

सूराही- (ना०) जल रखने का लंबी गरदन 
वाला मिट्टी या धातु का पात्र । मुड़को। 
सब । फुजो । 

सुरांगुर--दे० सुरगुर । 

सुरॉ-मुख--(वा०) पग्नि। 

सुरामुर--(न०/ त्रिदेव । ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश ॥ 

सुररॉराय--(ना०/ शक्ति । दुर्गा। महा- 
माया । 

सुरासुर--(न०) १. इन्द्र । २. देव-दानव । 
सुर प्रौर भसुर । 

सुरिजण--दे० सुरीयण । 

सुरिद--(न०) इंद्र । 

सुरीयण--(न०) देवता लोग । देवसमूह । 

सुरीस--दे० सुरेश । 

सुरू ख--(न०) चंदनवृक्ष । 

सुरेख--(वि०/ सुन्दर | मनोहर ॥ 

सुरेव--पन्य०) १. देवताप्नों ने । २. देव- 
ताझ्ो को । (न०) देवगण | 

सुरेश--(न०) इन्द्र । 


(१४८६) 


सुलटी 


सुरेसर--(न०/ इन्द्र । 

सुरेंद्र--दे० सुरिद । 

सुरे- (ना०/ १. दान में दी हुई भूमि पर 
या उसके सीमाकन पर रोपा जाने 
वाला तत्सबधी शिलालेख जिस पर 
गाय ग्रीर बछड़े का प्रकन किया हुप्रा 
होता है । सुरभि पुच्तलिका शिलालेश्। 
सुरह लेख । २. सीमा प्रस्तर | ३. 
गाय । दे० सुरह । 

सुरुपोत--(भव्य०) पहले-पहल । शुरू-शुरू 
मे। 

सुर्खी - (ना०) १. लाई । रातापणो | २. 
क्रोध, नशा श्रादि से भाँख मे भाने वाली 
ललाई। रत्तास। ३. क्रोध | ४. विवाद 
में ग्राने वाली तेजी या उग्रता। ५. 
वस्तु के भाव का बढ़ना । भाव में प्राने 
वाली तैजी । ६ महेंगाई । 

सुलखण--(१०/ सुलक्षण | भ्रच्छा गुण । 

सुलखणी--(वबि०/ भ्रच्छे लक्षणों वाली। 

सुलखणो- -- (वि०/ भच्छे लक्षणों बाला । 

सुलखो--/वि०/ १. प्रसन्न। २. भच्छे 
लक्षणीं वाला । 'विलखो' का उलटा। 

सुछगणो--दे० सक्गणो । 

सुलगन--(न०/ शुभ मुहृत्त । 

सुछमकणो--(कफ्रि०/ १. सुलकना । ३. 
तिपटारा होना । + किसी वस्तु या 
बात की उलभन का मिठना । 

सुछ॒कारो--(व०/ निषटाय। फैसला । 
तसफियो । 

सुद्धफावशो--(#ि०/ १. सुलभा देना। 
२. (ऋण) चुका देना। हे- मारता 
४. निबटाना ० ४ मगढ़ा टढा 
मिटाना । ६. बदला लेना । 

सुलटी--[बि० उलटी नहीं । सीघी । 


सुर वाह 


सुर वाहु--ति०) १. अग्ति) र. पवत $ 
स्वर वाह । 

सुर वेस्पा--[ना०) भप्क्रा 

सुरत्तत--(बा०/ सरस्वती । चर्दा । 
शारदा । 

सुरसतजनंक---[०) ब्रह्मा 

सुरसती--दे० सरस्वती । 

सुरसरी--(ता०) गंगा । भागीरयो ६ 

सुरसन--[व०) राक्षत्त ) सतुरचथत्रु 

सुर-संपत्ति--(न०) कल्पवुक्ष । 

सुर-सामणी--ना०/ १ पावंती । सुर 
स्वामिनी । २. सरस्वती । 

सुरुसियार-(न०) (६५ विष्णु ॥ २. एक 
चाच । 

सुरसु रहो--(/न०) कामघेनु । सुर-सुरक्षि। 

सुरसुराट--/ना०) १ सुर छुर करते रेंगना । 
२. शरीर में हलकी घुरसुरी मालूम 
होता ३ ३. सुरसुर की प्राहट। ४. 
कातनाफू सी ) सुरसुराठट । 

सुरसुरादो--दे० सुस्युराद । 

सुर-सोदो--[व०) एक वाद्य ) 

सुर-स्वामी-- (०) १. विष्णु । २. इन्द्र ! 

सुरह--(२०) १. दान में दी हुई भृषि का 
सीमा पत्थर, जिस पर गाय (सुरमि) 
मकित की हुई होती है जिससे कोई 
उसे धन्य हृथियांदे लही। (मो हत्या का 
पाप ने लगे) । २. उक्त उल्लेख धोर 
चिन्ह का शिलालेस । 

सुरहरी--नि०) गाय । सुरहल | 

सुरहल--/ना?) गाय। सुरहरो। छुरहली। 
दै० मुरहलतिया 

सुरहलिया--[नि०) एड कर्राम्ूष्ठ 5 

सुरहती - दे? सुरहल । 
<. ऊतानिण) दान में दो हुई भूति का 


टी 
ँ 


| रडेश८ ) 


सुराज 


बह सीमा-प्रस्तर, जिम पर गाय की 
मृत्ति के नीचे दान में दी हुई भूमि को 
छीन लेने दाले को ग्ौहृत्या का पाप 
लगने संबंधी लेख होता है। सुरभि- 
सेख 
सुरही--नि०) गाय । गौ। सुर 
सुरंग---(न०) १. बढ़िया रंग ।. २. ताथ 
रंग का एक घोड़ा । रे. जमीन या पर्वतत 
के भीतर का मार्ग। ४. दाढूद से पहाड़ 
तोड़ने की एक युक्ति । ५. खातों में 
पत्थर तोड़ने का एक बारूदी उपकरण 
डाइनेमाइट । ६. युद्ध में शब्रुघ्तेना को 
तहस-नहस करने के लिये जमीन धौर 
पानी में विदाई जाने वाली वारूदी वस्तु) 
७, उत्सव । (वि०) (१, सुर र रंगवाला। 
२. भांखों को तृष्तिदायक ! 
सुरंगी--(वि०) १. सुंदर। मवोहर | ९. 
अच्छे रंग वाली । ३ सुभावनी । 
सुरंगो--(ि०) ६. सुदर रंगों वाला । २. 
रम्य । सुम्दर । ३. सुद्दावना | सुभा- 
बना । 
सुरा--(का०/ शराव | दारू | 
सुराख--[न०) घिंद्र। छे) तोझो। ठोंडो। 
सुराग--(१०) पड़यंत्र मादि की जानकारो 
देने वाला दत्व । गुप्त बात, रहस्य पा 
झपराधी का पता देने वाला सूत्र 
लि!०) भच्छी रागिती । 
सुराय-मिलणो--(मुद्०) रहरय या पढ- 
यंत्र का पता लगता । 
सुध-गाय--ववा०/ हिमालय क्षेत्र को 
सुच्छेदार पूंछ वाली एक गाय, जिप्की 
पूछ के बालों के चेंवर बनते हैं । 
सुराज--(ब०/ १. स्दयन्य । २. धघच्छा 
शम्प्‌ा 


घुंराट 


सुराट--[न०/ इन्द्र । 

सुराण--(न०/ १. देवता । ३. देवगण | 
३. प्रच्छा राजा । 

सुरापान--(न०/ मदिरापात। मद्यपान । 

सुरार--दे० सुरारि । 

सुरारि--(न०) देवतापो का शत्रु । देत्य । 
राक्षस । 


सुरालय--(न०/ १. स्वगं। २. शरावघर। 


३, देवालय । 

सुरासण--(न०/ १. इंद्रासन । २. सुरा- 
शन | प्मृत्त । 

सुरासुर-- (त०ब०व०) सुर श्रौर असुर। 
देवदानव । 


सुराहु-दे० सुमारण । 

सूराही- (ना०) जल रखने का लंवी गरदन 
वाला मिट्टी या घातु का पात्र । भुड़को। 
चंब्‌ | कुजो । 

सूराँगुर--दे० सुरगुर । 

सुराँ-मुख--(ना०) पग्नि। 

सुरॉमुर--(न०/ त्रिदेव | ब्रह्म, विष्णु, 


महेश । 

सुरॉराय--(भा०) शक्ति। दुर्गा। महा- 
माया । 

सुरॉसुर--(न०) १. इन्द्र | २. देव-दानव । 
सुर श्ौर असुर ) 


सुरिजण--दे० सुरीयण । 

सुरिद--(न०) इंद्र । 

सुरीयण--[व०) देवता लोग । देवसमूह। 

सुरीस--दे० सुरेश । 

सुरू ख--(न०) चंदनवृक्ष । 

सुरेख--(वि०/ सुन्दर ।. मनोहर । 

सुरेव--(प्रव्य०) १. देवताम्रो ने । ३. देव- 
ताझ्ों को । (न०) देवगण । 


सुरेश--(न०) छत 


(१४६६) 


सुलटी 


सुरेसर--(न०) इन्द्र । 

सुरेंद्र--दे० सुरिद । 

सुरे- (ना०/ १. दान में दी हुई भूमि पर 
या उसके सीमाकन पर रोपा जाने 
वाला तत्सबधी शिलालेख जिस पर 
गाय और बछड़े का प्रकन किया हुप्रा 
होता है | सुरभि पुत्तलिका शिलालेख । 
सुरह लेख । २. सीमा प्रस्तर। ३- 
गाय । दे० सुरह । 

सुरुपोत--प्रव्य०) पहले-पहुल । शुरू-शुरू 
भे। 

सुर्खी - (ना०) १. ललाई | रातापणों । २. 
ऋरघ, नशा प्रादि से झांख में भाने वाली 
ललाई। रत्तास | ३. क्रोध । ४. विवाद 
में प्राने वाली तेजी या उमग्रता | ५. 
वस्तु के भाव का बढ़ना । भाव में प्राने 
वाली तैजी । ६ महँगाई । 

सुलखण--(१०/ सुलक्षण | अच्छा गुण | 

सुलखणी--(बि०/ प्रच्छे लक्षणों वाली। 

सुलखणो--(वि०) भच्छे लक्षणों वाला । 

सुलखो--(वि०) १. प्रसन्न। २. प्रच्छे 
लक्षणों वाला | 'विलखो” का उलटा । 

सुल्गणो--दे० सकयणो । 

सुलगन-- (१०) शुभ मुहूत्त । 

सुद्कणो--(ति०/ १. सुलझना । २. 
निपटारा होना । हे. किसी वस्तु या 
बात की उलझन का समिटना । 

सुक्ृकारो--(न०2 निपटारा, फंसलाव 
तसफियो । 

सुछृभावणो--(कि०/ ६. घुलका देना। 
२. (ऋणा) चुका देना । ३. मारना । 
४. निबदाना _। ४. भगगड़ा टंटा 
मिटाना । ६. बदला लेना | 

सुलटी--(बि०) उलटी नहीं | सीधो । 


सुवाद 


सुवाट---/(न०/ सन्‍्मार्ग । सुमारग । 

सुवाड़--दे० सुझावड़ । 

सुवाड़ी--दे० सुबावड़ी । 

सुवाण--/ना०) अच्छी वाणी । मीठी 
बोली । मिष्ट भापण । 

सुवाणी--(ना०) १ सरस्वती । २. दे० 
सुवाण । 

सुवाद- दे० स्वाद । 

सुवारोग--दे० सुप्रा-रोग । 

सुवावाइ-- (ना०/ १. प्रसूति | सुभावड़ | 
२. प्रसव । ३. प्रसूता के लिये बनाया 
जाने वाला शुठि पराकादि पौष्टिक 
पदार्थ । 

सुवावड़ी--[निा०) प्रसूता । 

सुवास--(भा०) १. सूगंधी । सुसबो। २. 
यश। कीत्ति। ३. सुंदर घर। ४. 
सुदर वस्त्रादि से युक्त । 

सुवासण--दे० सुवासणी । 

सुवासणी-(ना०) १. सौभाग्यवती वहिन- 
बेटी । २. बहिन-बेटी । ३. सौभाग्यवती 
स्त्री । ४. कुमारी कन्या । 

सुबासणो--(न०) १. बहिन या बेटी का 
पुत्र 4 (वि०) सुवासित। २. अच्छी 
सुगंध वाला । 

सुवाधियो--(बि०/ सुबासित । 

सुवो- (न०/ वोता । 

सुश्ख--व०/ १. पीपल वृक्ष | सुवृक्ष । 
२. चंदन वृक्ष-। 

सुश्रेय-(ब०) कुशल । 

सुसकल्यो--(न०) खरगोश । 

सुसणो--(छि०2 १. सोखना। पानी या 
- नमी का सूख जाता या कम हो जाता । 
, २. चूसना । 

सुसनेही--(बि०/ १. सुच्चा। स्नेही। २. 
मित्र | दोस्त । ३. समद्दी | बेबाई । 


६१५०१॥ 


सुहड़ 


सुसवद--(न०) १. कीत्ति। यश | जस | 
२. मघुर शब्द | ३. उत्तम कबिता | 
कविता 

सुसमो--(क्रिग्वि०/ १. सावधान । होधि- 
यार। २. तैयार ॥ (वि०/ १. फुरती 
बाला। फुर्तीला । २. संपन्न । (न०) 
अच्छा समय । 

सुसर--(न०) १. पवन। २ सुस्वर | ३, 
ससुर । ससुरा 4 

सुसरनंद--(/व०) हनुमान । 

सुसरी--(ना०) पत्नी या पति की माता । 
ससुरी । 

सुसरो--(न०) ससुर | पढ़ि या पत्नी का 
पिता ॥ 

सुसल्यो--(न०) खरगोश | सुसियों । 

सुसा--(ना०) बहिन । 

सुसाणी देवो--(ना०) प्रोसवालों की सुराणा 
और दूगड़ खाँप वालों की एक देवी । 
(नागोर के सतीदास सुराणा की बेटी 
सुसाणी जिसकी सगाई एक दूगड़ के 
यहाँ की थी । कहा जाता है कि 
सुसाणी मोरखाणा गाँव में केवारी ही 
जमीन में प्रवेश कर गई थी । 

सुसियो-- (न०/ खरगोश $ सुसच्यो। 

सुसी--(ना०) १. सुस्रियो | (सुस्तो की 
मादा) । २. एक प्रकार का वस्त्र । 

सुसेय-- दे० सुश्रेय 

सुसो--(न०) खरगोश । सुस्ियो । 

सुस्त--(वि०) आलसी। 

सुस्तावशो-- (क्रि०) १. ठहसा ॥ २० 
विश्राम लेना । ३. धीरे चलता। ४. 
धीरज रखना । ५. प्रतीक्षा करना । 

सुस्ती--[वा०) भावस्य । भाछस । 

सुहड़--(म०/ सुभठ । शूरवोर । सुभड़ | 


सुदृद्मभरण 


सुहड़भरण--(वि०) सुभद शिरोमशि । 

सहाय--(न०) १. स्त्री के सधवा रहने की 
स्थिति या भ्रवस्‍्था । सौभाग्य 

सुहागणा-- (वि०) १. संघवा, सौभाग्य- 
शालिती । २. प्रनेक पत्तियों भे से वह 
पत्नी जिस पर पति की अधिक कृपा 
ये प्रेम हो, समादृता । कृपापातन्री। 
दुद्मगए।/ का उलदा । 

सुहागत्ता--[ना०) दर 
सुहाग । 

सुहाणो--(वि०) सुद्ावना। (क्रि०) अच्छा 
लगना । सुहाना । 

सुद्दामणो--/वि०) ३. सुहावता । भच्छा । 
२. सुन्दर । घुहाणों 


सुहावउ--(वि०) १. सुद्दाववा ६ २. सुदर । 
सुधाबों । २. सुघोभित । 

सुहावो-- दे? यृह्दवउ । 

सुहावणो--(फ्ि०/ १. झच्छा लगना ) सन 
खयना । २. शोनित होा । (वि०) १. 
सुहावना । सुंदर । २. भच्छा । 

सुहासणी--/दा०/ १. बहिन व बेटी 4 २. 
बहित व बेटी की सौभाग्य सूचक संज्ञा) 
सुभ। बहिन व बेटी को पुश्नियाँ-पोधियाँ । 
२. दे० सुवातसी । ३. मधुर द्ास्य- 
बाली होने के कारण विवाह्‌ के समय 
कन्या को सुद्वाधिती वाम् से मनिद्दित 
करके साता-पिता उम्चका दान करते 
हैं। भरत; वह 'मुहातणी” कहलाती है । 
माता-पिता 'सुद्ाससी' के यहाँ भोजन 
नहीं करते। (वि०) मधुर मुसकान 
बाली । सु दर हास्यदाजली 4 * 

सुहासझो--(न०) बहिन व बेटों के पुतर- 
पौच 

सुहिसों--[त०/ स्वप्न 

सुहो--देल पूछे 


सौभाग्य । २. 


( १५०३ ) 


सुद्वक्री 

सुहृद--(व०) मित्र । सखा । भायलों। 
छाथो । 

सुँझार--दे० सवार । 

सु आछी--दे० सुम्रात्लो । 

सु आक्ो--[वि०) १. सुकोमल । मुलायम । 
२. नरम । रे. सचिक्कत । जो खुरदरा 
नहो। 

सुई--(ना०) १. झनुकूल । २. सुतदी। 
सभी । ३. एक समान ६ 

सुझो-- (वि०) १. सीमा । सुलदा । उगो। 
२. व्यवस्यित । हे. दुएत्त । ४. एक 
समान । ५. अनुकूल । 

सु डा--(ना०) शराब । मद्च । दारू । 

सु'डार्डड--(न०) १. हापी । २. गणेश । 
३. हाथी की सूड । 

सुडाह--दे० सूडा्डड 

सुडाक्षो--दे० सुडाइंड । 

सुदर--(वि०/ १. रूपवान । २. पूवधूरत। 
३. प्रच्छा । भला । 

सुदरडी-(वा०) एक घास । 

सुदरता--[ना०/ १. सौंदर्य । खूब मूरती । 
२. रूप । 

सुदरदास--[त०) धौता (जमपुर) के 
निवाती दादुदयाल के पिष्य । यह बड़े 
विद्वान संत्त थे । सुन्दर विलास” के 
रचयिता असिद्ध संत कवि ) 

सदरी--/व्रि०) सुदर रत्री 

सुवारणो--दे० संवारण्षी 

स॒वाको--(दि०) ९० चिकवा। २. कोमल । 

सुबो-दे० सू प्रो । 

संहणो--/4ि०) उस्ता। छू घो। ततोंघो । 

स॒हाली--(न०) १८ एक फ्र्न। ३६ एक 

पकदाव । छाज़ों | हे पूरी । ४. 

सुपारी । (वि०) ६. सचिककव । २. 

मुलायम | 


यूं (१५०२) 


सू--(प्र०) शब्दात में लग कर उत्पन्न करने 
वाला प्रधंसूचक प्रत्यय 


सूभ्रर--(न०/ १. वराह्‌ । सूकर । शूकर | 
सुर। २. एक गाली। (पि०) १. नीच। 
२. नालायक । 
सुझरड़ी--(ना०/ सूधर की मादा। शूकरी। 
सूमरी । 
सूई--(ना०) १. सीने का एक पतला, 
नुकीला लोहे का उपकरण, जिसके एक 
सिरे के छेद मे धागा पिरो कर कपड़ा 
भ्रादि सिया जाता है। सूची। शूची । २. 
धडी का काँटा। ३. बहुत बारीक सूई ज॑सी 
पत्तली नली बाला उपकरण जिसको 
शरीर में चुमा कर भीतर दवा पहुँचाई 
जाती है । इंजेक्शन । 
सूई-डोरो--(न०/ १. सूई प्रोरं तागा। 
२, मलखभ की एक कसरत । 
सुईधार--(न०) दरजी । शूचीघर । 
सूई-री-अणी--(वा०) १. सूई की तोक । 
२. पत्यम्त सूक्ष्म वस्तु । ३. बहुत थोड़ी 
वस्तु । 
सूई लगावणो--(मृद्दा०) इंजेक्शन देना । 
सूक--(ना०) नमी का प्रभाव। सूखापन । 
सूकड़ी--/ना०) राजस्थान की एक नदी 
जो जालोर के पास लूनी में मिलतो 
है । 
सूकणो--दे० सूखणो । 
सूकर्माज--(ना०) बरतनों को साफ करने 
का एक प्रकार, जिसमे मिट्टी या राख 
» से साफ करने के बाद उनको पानी से 
धोया नहीं जाता । , 
सूकर--(न०) सूमर । शुकर | वराह । 
सूकर-क्षेत्र--(न०) एक प्राचीन तीयथें का 
ताम । शुक्र क्षेत्र । 


सूको 


सूकरी--(ना०/ मादा सूकर। शूकरी। 
सूझरी । सुभरणी | सूपरड़ो । 

सूकल--(न०) अच्छी चाल न चलने बाला 
घोड़ा । (वि०) सूखा हुप्रा । 

सूकलकड़ी--(वि०) १. लकड़ी की तरह 
सूखा हुप्ला । दु्वल। ग्रशक्त। २. दुबला- 
पतला । पतला । 


सूकी खाज--(ना०) खुजली जिसमे फुसी 
नही उठती, केवल खुजली चलती है । 

सूकी खाँसी--(ना०) षाँसी जिसमे बलगम 
नहीं निकलता । 

सूकी तनखा--/मा०) तनख्वाह जिसके 
साथ भोजन, कपड़ा, महेग।ई इत्यादि 
का भत्ता नह्ठी मिलता । केवल वेतन । 
मुकरंर तनख्वाह । 

सूकी तरकारी--(ना०/ तरकारी जिसमे 
रसा नही होता । 

सूकी देशगी--(१०) दैनिक परारिश्रमिक 
जिसके साथ भोजन या घिलम-बीड़ी 
नही दिया जाता । केवल मजदूरी के 
निश्चित पैसे । 

सूकी भाखरी--दे० सूकी मगरी ) 

सूकी मगरी--(ना०/ पहाड़ो जिस पर 
हरियाली न हो । सूकी डू'गरी | 

सूकी मजूरी--दे० सूकी देशगी । 

सूकी-मिरच--(नर०) सूखी हुई लाल मिर्च 
जिसको पीस कर साग मे डालते है। 

सूकी-रोटी--(ना०) १. वासो भौर सूखी 
रोटी । २. गरीबी खाना। 

सूकी-लकड़ी--दे० सूक लकड़ी । 

सूको--(न०) तम्बाकू का सूखा पचा। 
जरदा । चूको | दे० सूखो । (बवि०) १. 
सूखा हुआ । जल, रस, नमी आदि से 
रहित । (न०) दुष्काल । काह्ठ । 


मूको-काछ 


सूकी-काछ --(न० ) वर्षा के अभाव में पडा 
हुप्रा दुष्काल । प्रकात्न । दुकाछू । 
सूको-खड़--/१०) सूखा हुआ घास । 
सूको-खणक--(बि०/ बिलकुल सुखा 
हुआ । 
सूको-घा--दे० सूक्रो घास । 
सूको-घास---दे० सूको धड 
सूको-चारो--दे० सूको खड | 
सुको-जवाब-- [न०) साफ इनकार ६ 
सूको-टुकड़ो-- /त०) १ निर्घत का भोजन । 
२. रोटी का सूसा ओर बातो टुकड़ा । 
सूकीडी-(भृर्झ०) १. सूखी हुई। २. 
निर्वल । पतली । 
सूको डू गर--[न०) प्रानी और हरियाली 
रहित पहाड़ 
यूकोड़ो--(भ,०8०) १. यूल्ा हुआ। २. 
निरबंस | पतला ) 
सूको-दुकाकू--(१०) प्रनावृष्ठि जमित 
दुष्काल । सुखा दुकाल । सूको काल । 
सूकी-परवत्त--दे० मूकी डू गर । 
सूकी पड़णखी--मुहा०) दुष्काल होता । 
फाछ पड़खे | 
सूकी-वासी--(वि०/ सूखा प्लोर बासो 
(मोजन) । 
सूको भाखर--दे० सूचे टूबर । 
सूको मगरो--दे० धूको दूगर । 
सूको-मेदो--[त०) बादाम, विस्ता, किस 
मिस इत्यादि सूसे फस 4 
सूकौ-सट--दे० यूको छय॒र 
सुकी-साग--(न०) उबाल कर यसुझाई हुई 
सांगरो, ग्वारणमी, कर, देलारिया 
श्त्यादि ॥ 
सूको-हेत--[त०2 व्यरूऊपर का हेता 
पुर देखा स्नेद। छोटा प्यार 


(११०४) 


तूखो जवाब 


सूक्ति--अवा०) उत्तम या सुन्दर पद, 
वाक्यादि । सुभाषित । 

सुक्ष्म--(व्ि०/ सूक्ष्म । बहुत छोटी, बारोक 
या नहीन । (4०/ १, भ्रणु | परमाणु । 
२. एक काव्यालंकार । ३. परब्रह्म 


सूख-चमड--(प्रि०/ १. सूखी चमड़ी वाला। 
जिमकी अषड़ी में छून ने हो | दुबचा- 
पतला । २. चृद्ध $ 

बूखणो--(छि०) १. शुष्क होना। २६ 
किसी वस्तु से यीलापन, श्राद्'ता भादि 
का मिट जाता । ३. दुर्बल होना । ४. 
निस्‍्तेज होना या निःश्वत्व द्वोवा । जला+ 
भाव में परेड भादि का सुखना। 
सूकणो । 

सूखा टुकड़ा --(न०ब०व०) १. रोटी के 
सूसे टुकड़े । २. तिर्घंन का भोजन 

सूखाणी--(कि०/ बूसी हुई) (भूणकि०/) 
सूख गई । घुकाशी । 

सूखी-धाज--[ना०,) एक प्रकार कौ सूसी 
खुजली । 

सुखी-तनखा--(ना०/ पह वेतन जिसके 
साथ भोजन, कपड़ा, महँगाई इत्यादि 
बय भला ने ही । सिर्फ ततस्वाह । 

सुस्ती तरकाटी--(ना०/ बिना रपे की 
तरकारी | 

सूखो--(बि०) १. जिसमे जल तत्व व हो । 
सूसा हुमा । सूखा । २, निस्तेज । ३५ 
हुंरेपन या जीवन शक्ति से रहित । ४५ 
नीरस । ३. दुबता । हुम्मांग । (ब०/ 
१. शरीर मूजने का रोप। २. पवा- 
चुष्टि । ३ दुकाल । प्रकाल | फाछ । 
४. सूछी तम्बाकु । जरदा । छूको ! 


सूखो जवाब--म०/ छाफ़ इनरार । 


सूप, 


सुग-- (ना०/) १. छणा। नफरत घिरणा। 
२. प्रदचि । ३. दुगंध । ४. उपेक्षा । 

सुग-आणो- दे० सूग प्रावणो । 

सूग भ्रावणी-(मुक्क०) शणा होना । 

सूगल--दे० सूगलो । 

सूगलपणो-- (व०) १५ गंदगी । मैलापन । 
घशिम काम ! 

“सुगलवाड्ो--(ब०) १५ गंदा स्थान। २. 
मैली सड़ी गली वस्तुएं । हे. झपवि- 
श्रता । भस्वच्छुता । भ्रशुद्धता । ४. 
मल । ५, भव्यवस्था । ६. भ्रप्टाचार | 
७. रिश्वतज़ोरी ॥ 

सूगलाई--दे० सूगलपणो । 
सूगलियाड्ो--सूगलबाड़ी । 
सूगली--(बि०) १. एंशित। २. गदी । 
३ कुलठा । 
सूगलो--(बि०/ १. इणिता। २. दुपित । 
३. मैला । गंदा। खराव। ४. निदनीय) 
गहित । ५४. घुणा के योग्य 
सूगसाग--(ता०/ १, सूप भ्रोर सूम जँसी कोई 
वस्तु । २. घुणा, उपेक्षा, दुर्गंध भादि । 
सूगामणु--(ना०/ १. उपेक्षा । नफरत । 
२ छुणा । सूद । ३, दुर्गंध । 
सूगामणी--दे० सूगामण ॥ 
सूगामणी--(#ि०/ १. नफरत करना। 
घृणा करना । २. उपेक्षा करना । हे. 
दुर्गंध पेदा करता । बदबू झाना ) 
(बि०) १, घुणा युक्त २. उपेक्षित 
» र*ै नफरत वाला । , 
सूग्रवशो--(फि०) .१., छुकराना | २. 
तिरस्कार करना । ३. भवज्ञा करना । 
४. घुणा करना । हट 
सूगीज॑णो--(छि०) १. घृणापात्र होना। 
२ दुर्गधयुक्त होना । वाउना । 


( १५०४ ) 


सूझ 


सूचन-(न०) १५ जताने या जनाने को 
छिया । २. सकेत से बताना। हे. 
ध्यान दिलयाना । सूचना । 

सूचना--(ना०) १. छबर। २- सेतावनी । 
३. जानकारी । ६ पूर्व जानकारी । 
५, विज्ञप्ति | इश्तद्वार । ४. सबर । 

सूची--(ना०/ १- बर्तुो की नामावली । 
फदरिस्त | टीप। लिस्ठ। २- चोजो 
या नामो इत्यादि का क्रमबद्ध वियरण। 
प्रनुक्म खिका । 

सूची-पन्च--(न०) बह पुस्तिका जिसमे कई 
पस्तुओं। की नामावली, विवरण प्रोर 
मूल्य इत्यादि दिये हुए हो । 

सूची-मुख--(व०) १. चूहा । मुपक । २५ 
सुई का छेद । 

सूज-- दे० साजो । 

सूजणो- (क्रि०0 विकार के कारण शरीर 
या उसके फिसी प्ंग का फूछ जाना । 
सूजन हं।ना । सुजना । 

सूजन--(ना०/ भ्रम के सूजे या फूल जाने 
को (होने की) भवस्था, स्थिति या 
भाव । शोध । सूज | सोजो । 

सूजाक--(ब०/ मूत्नन्द्रिय का एक रोग । 

सूजाको-दे० मूकाकों । 

सूजियोड़ो--दे० सूज्याड़ो । 

सूजी--(ना०/ गेहू का दरदरा झआादा। 
मोटा प्लाठा । रबो । हलवा बनाने के 
जिये बनाया हुआ गेहूँ का रवा 

सूदयोड्री-- (४८४०) सूजा हुआ । सूजन 
वाला । हु 

सूफन-[ना०/ १. बुद्धि। (२. उपज | ३, 
सूकने का भाव या क्रिया | ४. कहपना। 
&. दृष्टि 


ड़ 


(११०६) यरती 
--/६ 
हम 5 53 कप का बस ०) १ उन । २, शयन ॥ ३३ 
हीना । ॥ दिखाई बा बट 
ध्याव में आता । कि! बह । 
पैक-वुक-. (७ !: देखने या सयभन्ने..हर-(१०/ _५। शवकागार। 
की जात ९३. प्रक्त डे | पशबर । 
मृभवाक्को-...६, १. बुद्धिमा+ । २... पैसो--/३8०/ पोना । लेना । सूपणो । 
प्रवलमद ल्पनाशील | पत--(॥०) १ रूई र बनाया 
शैकाको-..6०) १ प्रभात । उपाकाल | 5 प बाज। पक २ 008, 
सुप्ताको । रको । दृष्टि | ( गीपवीत यश गाते हएं- 
नजर । दी पं ॥ 8 क्षरिय पुरुष गैर आह्मस 
न से उत्पन्न वान प्राभ्पष्ठ । 
भाणो-.. (५ श 
पर ा 5 है ३88 । चुभाव 74 ७, एक अति का नाम जिन ं 
ला | नेंमिपारव्य ० प्रगात्ती हजार ऋषियों क) 
॥भार: 
प्रकापो-.. (६ सने का भाव । दृष्टि जी 43 
सुभियोहो, (० 8०) इक हु मश्नीच | २, 
जोयोड़ो गैच । ३, यं-चंद्र ग्रहण प्रशोषष ते 
पैस्थोड़े--३७ भृमियोजे । 35. ६ पर विकाइह । 
प्ैट--/व, '/ ६. पेट श्रौर कोट ॥ (एक ही पड डी बंबई 90208, 
कपड़े के) रे भोढ़ना, न्लाउज भर (ऊमवाचक) गेहजो । सत। 
चढेगा इत्यादि पदनने के उमी कपड़े। पतेप्राछ-.. २०) “हदाती कर । पवजी 
पोशाक । बेस । हाय पात्ित मय अत करा । 
पैटकेस-.. ६७/ फपड़े रखने ७) पड़े की. भेपधुन--(२०/ 2 कै मृतपाक् रे 
बेटी भैववध-- 6३०) व्यवस्वित | 
पृड़-- (३०) खेत बोने पहिले लेक मे उय्े भैपमुनि-३७ पंप स० ७, 
भाड़-अंसाड़ काट कर जमीन को पवर--.न०) सत्र । सूत। 
साफ करने की किया । पवराऊ-/9 ५ . सूत का बना पा । 
पड़णो--8 2 सब मार मारना । यूती । २. भृत्त संबंधी । 
बेंत से मारमा पर भैतरियो-(०) (- मत का व्यापार झरने 
०३2४ पास्त प्राद जड़्चे वाला । ३, दी ३. बुनकर । 
ः 


सूतीयंगा 


सूती-गंगा--(मज्य०) १. कोई हलचल 
नही | शांत वातावरण । २. शप्ति। 
३. हस्ब मामूल । 

सूतो--(भ०%०/ सोया हुप्ना । (क्रि०्भू ०) 
सो गया ॥ 

सूतोड़ी-- (भ०कृ०) सोई हुई । 

सूत्तोड़ो--(भरू०छ०) सोया हुम्ना । 

सूत्यो--दे० सूतो । 

सूत्र--(#०) १. सूत । घागा । २. किसी 
सिद्धान्त का संक्षिप्त मे किया गया 
कथन, वाक्य झ्रादि । 


सूच्रधर--(न०) १ ताट्यशाला का सचा- 
लक । २. नाटक के कथासूत्र की श्ोर 
संकेत करने वाला प्रारंभिक पात्र | ३. 
दरजी। ४. बढ़ुई | ५. कठपुतली नचाने 
वाला + 

सूत्रधार--(न०) १. सुधार। रथकार। 
२. राजगीर । ३. नाटक का प्रधान 
नट | ४. कठपुतलियाँ नचाने वाला। 

सूत्राड--दे० सूथराड़ । 

सूथणु--/न०) पाजामा । 

सूथराड़--(न०) १. सुधारों के मोहल्ले का 
वहू चौक जहाँ बँठकर सुथार लोग 
झपना काम करते है। २. सुथारो का 
मोहल्ला । खातरोड़ । 

सूद--(न०/ १. ब्याज । २. लाभ। ३. 
रसोइया । ४. व्यंजन । 

सूदक-घर--(न०/ रसोईघर । रसोड़ो । 

सूदखोर--(वि०) १. प्रधिक व्याज लेने 
वाला २. व्याज से जीविफा चलाने 
वाला | ब्याज का घंधा करने वाला । 
हे, व्याज खाऊ | 

सूदखोरी--(ना०) सूदखोर का घघा । 

सूद-दर-सूद--(#०) व्याज पर व्याज । 
चकवृद्धि व्याज । 


(११०७) 


सुन्याक् 


सुदो--(अव्य०) १, शात । २. शाति से । 
(वि०) १. सरल | सीधा । सूघो | २. 
शांत । 

सूद्र--/न०) शूद् । (वि०) नीच । 

सूद्रक--(न०/ शुद्ध । 

सूध--[वा०/ मार्गदर्शन । दे० सीध । 

सूधावाणो-- (वि०) सीधा । सुलठा । 

सूघी--(वि०) १. वक्ता रहित । सीधी । 
२. सरल स्वभाववाली । पाधरी ॥ ३. 
भोली । (अब्य०) १. सहित । समेत । 
२. तक | लग | ताँई। 

सूधो--(वि०) १. सीधा । सरल । झ्रवक्र । 
पाधरो। २. निष्कपट । सीधा-सादा ! 
भोला-भाला । ३. शांत प्रकृति का | 
४. ग्रासान । सरल । ५. अनुकुल । ६. 
६. दाहिना | [प्रव्य०) सहित । समेत । 
साथ । 

सूधो-सणंक--दे० सीधो सणक । 

सूत-(ना०) १. शूल्य स्थान । २. बिंदी । 
मोंडो । ३. पुत्र | बेटों । (म०) पुष्प। 
(वि०) निर्जत। उजाड़ । सुनसान । 
सूना । सूनो । 

सूनवाड़- (ना०) निर्जन स्थान । जनशुन्य। 
सून्याड़ ! 

सूनवेड़--दे० मूनवाड । 

सूनियाड़--दे० सूनवाड़ । 

सूनु--(न०/ पुत्र | सुत । बेटो । 

सूनेड--(वि०) सुनसान। निर्जन। सूनवाड़ु। 

सूनो--(वि०/ १. निर्जंव । ३. उजड़ । ३. 
रिक्त | खाली । ४ प्रिय या पभावश्यक 
वस्तु के अ्रभाव में होने वाली खटक ॥ 

सुन्याडू--[नि०) जनशुन्य । नि्जेन स्थान । 
एकान्त स्थान । सुनवाड़ ) 

सून्यात्व--दे० यूम्याड़ । 


मृन्यो 


पैन्यो -& तुझे । 
प्ृष- -/न०/ १ दाल या परकारी का 
पानी । रस । भोक् 


घाजवो । 

पक --(+०) ह१ क्र क्र २ ऊन | ३. 
कासी स्णदी मे झना जाने काना 
बियड़ा । 


सोबायत । 

मुवेदार--/७०) £ प्रांत रा प्रधान शासक। 
३ मना मे एक पदक ३ भारतीय 
परावि सेना में कक जूनियर कमोशड 


प्रषने थतो भावों यो ध्यट नही फऋ्रदर 
दी करने बागा | पृप्नो। 
दुमण--(न०) *. नूब ४ स4ी। है. कजुम 
च्पो। 
सवा - लि?) नुद्दा + 
का गुपा | 


गरझाना बाद चोने 


चैरकांत-./ढ०) सूर्यक्रान्त मरितत | प्रण- 
मत्तमा 

परकुछ--/०) सुयंवंध । 

परकष्ट--(॥०) कवि । 

प्रज--(१०) सूर्य । रवि । सूरजी । 

परज-असम--(क०) सूर्यकांतमशि । 

परज-उगाछी--(०) सूर्योदय । प्राव:- 
काल । भोर । 

परज-कू डाक्तो--(॥० ) १, 
मूये पिब । २, सेद का एक सेल । 

परज-ग्रहण--/॥७) पृथ्वी और सूर्य के 
मध्य चंद्रमा के सजाने तथा उत्तकी 
धाया से पड़ने बाला एक ग्रहण | सूर्य 
का ग्रहण । 


प्रज-जा--न्रा०) पमुना । जमता । 
प्रज-नाड़े-- (०) पिगवा नाढी । 
प्रजपसाव /१०/ जोधपुर के महाराजा 


पूरजमत्र मीयण 


सूरजमल मीसण--(न०) वंश भास्कर, 
वीरसतसई के रचयिता बू'दी (राज- 
4६2 स्थान) के प्रसिद्ध चारण कवि । 
सूरज-री-साख--(पव्य०) सूर्य के होते- 
होते । दिन घके । (न०) दिन । 
सूरजवंस--दे० सूर्येवंश । 
सूरजवंसी--दे० सूर्यवंशी । 
सूरजवार--(न०) रविवार । भ्रदीतवार । 
सूरज-सुत-- (न ०) १. सूभ्रीव । २. करण । 
३. शनि । ४. यम । 
सूरजसुता--(न्ा०) यमुना नदी । जमना । 
सूरजा--[ना०) पमुना | जमना । सू्यजा । 
सूरजी--दे० सूरज । 
सुरजी-रो-साड--(न०/ सूर्य चिन्ह से दग्ध 
किया हुभा साँड । गोधो । 
सूर भठका करणा--(ना०) तलवार ॥ 
सूरड़ी--(ना०) १. सुम्रर की मादा । 
शूकरी । सुप्ररड़ो । ९ एक गाली । 
सूरड्ो--दे० मूमर । 
सूरण--(व०) जमीकंद । मूरन । 
सूरत--[व०/ १. शक्ल । २ ग्राकृति। ३. 
युक्ति । उपाय । ४. होश | चेत। 
चेतो । ४. छवि | सौदर्य । ६. याद,। 
स्मरण । ७. गुजरात का ऐतिहासिक 
नगर । 
सूरतशाही--/४०) बीकानेर के राजा 
सूरतसिह द्वारा प्रवरतित रुपया । 
सूरती--(ना०) १. खाते की तमाकू । 
सुरती । खेनी । (वि०) १. सूरत 
संबंधी । २. सूरत का रहने बाला । 
सूरदास--(च०/ १. ब्रज भाषा के प्रसिद्ध 
कृष्णभक्त कवि जो प्रज्ञाचक्षुये। २. 
झरघा। झाँधो । 


सूरपण--(न०/ बीरत्व। शोय । सूरपणो 


( १५०६ ) सूये 

सूरपणखा--(न्ा०/ बड़े नखों वाली रावण 
की बहिन । शूपेनखा 4 

सूरपणो--(न०) घूरत्व। घूरता। घूर 
वीरता । शौयं । 

सूरपति--(व०) १. राजा | २. बलयानो 
का बलवान | भूरपति । महायोद्धा । 

सूर-प्रथमाण--(/वि०/ झूरवीरों में प्रथम । 
शूरवीरो मे प्रथम गिनती में श्राने वाला । 
शुराग्रणी । 

सूर-मंडछभिद--(न०) योदा । 

सूरमी--(वि०) शोर्यशाली । शूरवीर । 
वीःरगना। 

सूरमो--(न०) १. सौ सामंतों से ग्रकेला 
युद्ध करमे वाला महाशक्तिशाली सैनिक। 
२. शूरवीर । योद्धा । 

सूरवीर--(वि०) सूरमा । बडा वीर । शूर- 
बीर । योठा । 

सूर-सागर--(न०/ श्रीकृष्णभक्त कवि | 
सूरदास के पदों का प्रसिद्ध रांग्रह-प्र थ। 

सूरात---ना०) शूरता | भूरवीरता । 

सूरातश--(व०/ शौर्य । सूरात। शूर- 
वीरता । 

सूरातन--दे० सूरातण । 

सूरापण--(न०/ शौर्य । शुरवीरता । 

सूरापणो--दे० मूरापण । 

सूरापो--(न०) १ शुरत्व। शुरवीरता। 
बहादुरी | २. पराक्रम । 

सूरियो--/न०/ उत्तर दिशा का पवन । 

सूरो--(न०) झूर्वीर । बहादुर । 

सूरो-खार- (न०) १. सूहगा । २. शोर 
क्षार। 

सूरो-पूरो--(वि०) १. वीर झौर उदार | 
२. पूर्णा शुरवीर । ३. दानी । बातार । 

सूर्य--(+०) पृथ्वी को प्रकाश, ताप इत्याा 
देने वाला एक ग्रह या गोला । रवि 
भानु । झादित्य । सूरण | 





सूर्य-कन्या 


सूर्य-कल्या--(ना०) १. युवा । जम्ुना। 
२. बिजली । 

सूर्यंकात--[ना०) एक मणि । 

सूर्ये-कां ति--(ना०) सूर्य का तेज । 

सूर्य ग्रहण--(न०) सूर्थ का ग्रहण । 

सूर्यजा--(ना०) १. यभुना । २. विजली । 

सूर्ये-नमस्कार--(न०) सूर्याभिमुख एक 
कसरत । 

सुर्य-ताडी--[ता०) पिगला नाड़ी । 

सूर्यनारायएण[--/7०) सूर्य देव । 

सूरय-पुत्न-(व०) १. शनि। २. यम । ३. 
करो | ४, सुग्रीव । 

सूर्य पुत्नी-- (ना०) यमुना । 

सूर्य-पूजा-- (ना०/ सूयंनारायण की 
पूजा । 

सूर्य -मंडल--(न०) १. सूर्य की परिधि । 
२ सूर्य विद ) 

सूर्य -मंदिर--(न०) सूर्य का मंदिर । 

सूर्य -मुखी - दे० सूरजमुखी । 

सूर्य लोक--/न०) सूर्य का लोक | 

सूर्य वंश--(न०) एक प्रधान क्षत्रिय वंश। 

सूर्य वशो--(वि०) १. सूर्यवश से उत्पन्त । 
२ मूर्य वश का। $. सूर्य वंशतसे 
संबंधित । 

सूर्य वार-- (न०) रवियार । सूरजबार | 

सूर्य -सेक्राति- (ना०) सूर्य का एक राशि 
में से दूसरी राशि में सक्मण या 
प्रवेश ॥ सत्रांति 

सूर्थ-सारथि- (०) प्रदण । 

सूर्य सुत- दे० सूर्य पुत्र । 

सूर्य -सुता--दे० मूरय पुत्री । 

सूर्य -सूक्त--(न०/ सूर्य की स्तुति का एछइ 
बदिक सूक्त । 

सूर्या -(ा०) सूर्य की पत्नी | छापा । 


(१६१०) 


बूल्ध 


सूर्याशी--सूर्या । 

सूर्यास्त--/4०) १. सूर्य का भस्त होना। 
३ संभ्याकाल | साँझ । 

सूर्योदिय--(न०) १. सूर्य का उदय होना । 
२. प्रातःकाल । प्रभात । 

सूर्योपस्थान--(न०) सूर्य की उपासना । 

सूर्योपासना--(/व्य०) सूर्य की उप्रसना या 
पूजा । 

सूल--(न०/ १. त्रिशूल। प्राशुपतास्न | 
२. भाव । ३. ढुःख ) ४. दर्द । पीड़ा । 
शूल । ५. व्यवस्था । ६. दशा । ७. 
सलीका । शऊर | योग्यता । (थअव्य०,) 
१. प्रकार । भाँति। २- ढंग। प्रणाली। 
शैली । ३. भली प्रकार। प्रच्छे ढंग से। 
व्यवस्था से 

सूछ--(न०) १. बचूल का लंबा काँटा। २. 
काँठा । ३. त्रिशूल । ४. रह-रह कर 
पेढ या छाठही में उठने बाला दर्द । 
पीड़ा । 

सूलधारी--[न०) महादेव । 

सूलपाणरि-- (व०) महादेव । शूलपाणि । 
सूछधारी । 

सूछहथ--व०) महादेव | शकर । 

सूकछहथी--(ना०) १. दुर्गा। २. पाती । 

सूब्टिक--[न०) बरगोश । 

सूली--(न०) लोहे की नुकीली छड़ या धर्म 
से प्राण॒दंड देने का एक प्रकार । लोहे 
का नुकीला छड़ या घमा जिसको 
मनुष्य के पेट या दृदय में घुसेढ़ कर 
मृत्युदंड दिया जाता था । सूली । 

सूछो--/न०) १« माँस़ से बना एक ब्यंजन । 
२ लोह सींह पर सेका जाने बाला 
एक ब्यजन । 


सूबो 


सूलो--[बि०) ,सरल । सीधा | पाधरो। 
(अब्य०) भली प्रकार । प्रच्छे डग से । 
व्यवस्था से 

सूबटियो--(न०/ १. तोता । २. एक लोक 
गीत । ३० एक खिलौना १ 

सूबंटो-दे० धुवंटियों । 

सूचणो--(फ्रि०) शयन करना । नींद लेना। 
सोना | सूंझो । 


सुधर--[(न०) सुप्रर । शूकर । 
सूबरी--(ना०) सूम्र की मादा । 
सूधो - (न०) तोता । सुर्गा । 
सूस्ती--(मा०) एक प्रकार का कपड़ा | 
लूसी । 
सूहय - (ना०/ १० सघवा नारी । सोभाग्य- 
बती । सुभगा | २. एक रामितो । 
सूहो--(न०) १. एक दागिनी। २. एक 
लोकगीत । ३. तोता । 
सू --(प्रत्य० ) /प्रव्य०) १. वृतीय विभक्ति। 
करण या अ्पादान कारक का चिन्ह । 
'से'। 'द्वारा'॥ २. क्‍्यों। ३. “क्यों 
कर!। ४. प्रारंभ करके! | ५. “पूर्दक। 
» की अपेक्षा झर्थों के सबंध मे 
प्रयुक्त । (न०) शपथ । सोगंघ | आण। 
औगल । (सर्च०) दयए ५ कस | फॉई । 
सूक--(ना०/ १- रिश्वत । २. झगड़े लगा 
, कर मिटाने की दलाली | हि 
सूकप्रियो--(दि०) रिश्वतखोर । रिश्वत 
सेने वाला । 
सू खड़ी--(भा०) १. विधोदी ऋरके ऊपर 
लिया जाने बाला कर। २. कर की 
रकम के ऊपर लिया जाने वाला कर | 
सरचाज । ३. दस्तूरी | ४. दलली ॥ 
प्राढ़त | ५. रिश्वत। पूस। सूका 
६. मिठाई । सुश्ड़ी । 


4१५११) 


सूतणों 


सूं गणी--[वा०) तिल की फली | 

सू गो--(न०) एक हिंदू जाति अथवा उक्त 
जाति का व्यक्ति। (वि०) सस्ता 

सूघणी--(ना०) सुधनी । नस़वार । 
हुलास । सू घने की तमाकु ॥ तपकीर ६ 
छींकणी । नाहका । 

सू घणो--(क्रि0) ताक से गध का प्रनुभद 
करना । सू घना । 

सू घवाड़ी--(ना०) सस्तापन । 

सूघो--(ि०) सस्ता । 

सूटी--[ना०) नाभि । दुंडी 

सू दो--(न०) बाहर निकली हुई या उपस्ती 
हुई नाभि । 

सू5--(ना०) सोंठ । शुद्धि। सुखा हुप्रा 
प्रदरक । 

सू'ठियो--(ल०) सोंठ का हलवा । सूठ रो 
सीरो । 

सू ड--(ना०) हाथो का नाक वाला लबा 
अवयव । शुड । 

सू डह॒छू --(न०) १. हाथी । २. सूड । 

सू डलो--(न०) टोकरी । श्रोडी । 

सूडाडड-(न०) १. हाथी । २. गशेश । 
३. सू'ड । 

सू'डाक्ृू-[न०) ३. श्री गऐेश । २. हाथी। 
(वि०) सूंड वाला ६ 

सू डाक्ो--(न०) १. गशेश । गजानन। 
२. हाथी । (वि०) सू'डवाला । 

सूडाहछ--(व०) १. श्रीगणेश | गजानेन 
२ हाथी ! 

सू डियो--(न०) सूडवाला चमड़े .का 
चरस | कीस | कोह | मोट । 

सूडी--(ना०/ नाभि । सूटो । 

सू त्तणो--(छि०/ १. खीचना। २, खीच 
कर निदोड़ना । ३. प्रह्मार पर प्रहार 


!. सचिव । २ मंत्री । 
सेख-..ह० सेल । 
बेराजी । घ्घ। सैसताई--(4०) शेप शायी विष्णु भगवान । 
सैलाई--/छ०/ २, 7३ 
न 72 मु साड़ो। 
सपू साड करण: 


* 7वें। पमंड । देखी ॥ 
२. भ्ात्म अरशक्ता । ३ ढीग। ४ ऊपरी 
बु -/मुद्चा०/ प्रवन दिखावा । 
*रते हुए वेग चतन। 


>> हे० थेखावाटी 
पैसावत-(॥०/ ऊधवाहा राजपूतों की 
भावाज | पेक़ शासा । शेसावक्त ; हर 


सैखाचतजी 


सेखावतजी--दे० शेश्षावतजी । 
सेखी--दे० सेखाई । 
सेखी वधारणो--(मुहा०) अभिमान को 
बातें करना । 
सेखी हॉँकणो-(मृहा०) प्रभिमान भरी 
बातें करमा । 
सेगव-- (न०) सेवग का उलटा । 
सेगवशु--(मा०) सेवगणा का उलठा । 
सेज--दे० सेफ । 
सेजबाकृू--(ना०) १. एक प्रकार की 
पालकी । २. एक प्रकारकी परदावाली 
बहली । ३. शय्या सजाने या बिछाने 
बाला । ४. शयनागार का रक्षक । ५. 
शयतागार या शय्या को सजाने वाला। 
सेजो--(#०) १. ज्ञोत । २. निरंतर वहकर 
जाने वाली पानी क्री धारा। सीर। 
हे. जमीन के भीतर से श्राने वाली 
पानी की घारा । सीर । ४. आ्रामदनी 
का साधन । 
सेक--[वा०) शय्या। पलंग विछौना ग्रादि । 
सज्या | सेज | 
सेभवाल--दे० सेजवाल । 
सेठ--[(न०) १. कलार। शराब बनाने- 
बेचने बाला । कलाछ । २. प्रतिष्ठित 
व्यापारी । ३. घनी मनुष्य | ४. वड़ा 
साहुकार । 
सेठपणो--दे० सेठाई | 
सेठ-साहुकार--(व०) १, सेठ भौर साह- 
कार । २. प्रामाणिक व्यापारी । 
सेठाई-- (वा०) १. जिसमें सेठ के गुणा हों। 
सेठपना । सेठपसो । २. दान-शीलता । 
झदारतता,] ३. रूप्राव । सान शौकत । 
सेठारस्सी--(ना०) सेठ को स्त्री । 
» सेड़--(ना०) १. दोहते समय स्तन में से 
, निकत्नने वाली दूध की धारा। स्तन में 


( र%९३ ॥) 


* सेतान--दे० संतान । आ 


देती, 


से निकलती हुई दूध की धारा। रे. 
घासप्रवाह 

सेड़कढ--(वि०) थन में से विकला हुम्रा 
ताजा (दूध) । घारोष्ण । 

सेड़छक--[ना० ) शीतला देवी । सेढछ । 

सेड़ाबू दूध-[न०) घारोष्ण दूध । सेइ- 
कढियो-दूघ । 

सेडो--(#०) १. पिघण । रेट ) ग्रिषाण । 
नाक का मल । श्लेष्मा । सींड। २. 
सीमा । ३. सीमा-चिन्ह । ४. पझन्त । 
छेह । 

सेढकछ--/ना०) शीठला देवी । सेडक । 

सेढो--(न०) १. खेत की सीमा । २. गाँव 
की गोचरभूमि पग्रौर गाँव से संबंधित 
खेत श्रादि भूमि की सीमा । ३० सीमा 
का पत्थर और कोई निशान । सीमा- 
चिन्ह । ४. सीमा | हृद | ६, श्रन्त। 
आ्राखिर । छेह । 

सेत--(वि०) सफेद । श्वेत । (न०)' १. 
सेतु । २. पुल । 

सेतकिरण--(वर०) चंद्रमा । श्वेतकिरण। 

सेतखानो--(न०) शोचालय । पराखाना। 
सेहतखाना 

सेत-तरंग--(ना०) गंगा । 

सेतद त्ि--(न०) चंद्रमा । श्वेतद्यू ति। 

सेतबाहु--(न०) अजु न । / 

सेत्तरी--(ना०) १. चड़स खींचने को दो 
रस्सियो में से सूड में बंधी रहने वाली 
रस्सी । २. ररसी । ५ 

सेतवाह- (भ०) चंद्रमा । 

सेतंव&--(न०) पानी । जल । 

सेली-- (पत्य०) करण तथा श्रपादान 
का चिन्ह | से। द्वारा.।, स्‌ः 
या।यो। 


द्च्तु ( 


सेतु-[8०) पुच्च । बाँध । 
सेतुबंध--/ब०) १ सेतु-निर्माण । पुत्र 
बताना । २, दक्षिण प्मुद्र में रामेश्वर 
के पास संका की शोर बना पथरीसा 
मांगें या पुल । 
सेतुबंध-रामेश्वर--[]०) भारत के दक्षिण 
तट पर सेतुब्ंध के पास श्ौराम द्वारा 
स्थापित एक ज्योतिर्लिंग (िव-तीय) । 
सेत्रू जो--(न०) सौराष्टू में एक प्रसिद्ध 
जैनन्तीय । शत्रु जय । 
सेन--[वा०) सेना । (4०) १. इशारा । 
२. बंगालियों का एक अ्रल्ल । 
सेनथंभ--न०) १. सेनाएति । २. बहुत 
बड़ा वीर । ३. भ्रढिंग चीर । ४. साहस 
भौर पराक्रम का प्रतीक । 
सेनप--[न०) प्ेनापति । सेनपत । 
सेनपत--[न०) सेनापति। सेनव । 
सेना-- (वा०) फौज । सैंस्य । याद । 
सेनाशी--(न०) १. निशानी । सेलाशी । 
सेनानायक--/न०) सेजाफति 
सेनानो-रथ--(/न०/ मोर । 
सेवापत्ति--(न०) घेता का प्रफसर । घेना- 
ध्यक्ष । सिपहसालार | 
सेनावेध-- (३०) भूरवीर | 
सेनेद--[ना०) १. विश्वविद्यालय की अबंध- 
कारिणी समिति। रे. भ्रमेरिका की 
संसद | ३, किसी राज्य की संतद । 
सेपटी रेजर--(न०) बिलाण्ती उस्चों 
सेमीनार-- (न०/ निश्चित विषय पर परि- 
संवाद । 
सेर-(न०) १. एरकू घोल । मन का घाली- 
सदी भाग । २५ घेर । घिह । 
सेरा डाकसो-- [युद्०/ कुमार्य चलना 
शेरियो--[न०) १. भाहियों घौर बुक्षों से 


श्श््ड ) 


सैली 


सीमित हुआ बेतों के बीच का (धंकड़ा) 
मार्ग । २. एक छेर का तौल । 

सेरी--[वा०) १. संकड़ी गली । २, गची | 

सेरू--(व०) खाट का उपल । ऊपछो । 

सेरो--[१०) १. हंंडी की ररूम हुंढी लिखने 
दाले के लेने पेटे की रकम के अन्तर्गत 
है, ऐसा हैंडी की पिछलो श्रोर हुंढी 
लिखने वाले की झोर से की जाते वाली 
हस्ताक्षर सहित नोष ।(हिमपेण४९७९४५) 
२. रास्ता | मार्ग । ३. ऊपरवाड़े 
का मोगे। ४. ऊपरवाड़े सारे का 
स्रोत) ५. उधार दी हुई रकम या वस्तु 
फी वही में की हुई बोध। ६. झिसी 
बाड़े या खेत की बाड़ को (प्रवेश करने 
के लिये) द्ृटाकर बनाया यया (प्रवधि* 
कारयुरं) हार्य । पगबट | 


सेरो मारखो--(मुह ०) हुंडी की विछली 
झोर हंडी लिपने वाले की भोर ये 
किसी पिशेष बात का संकेत करना । 
हवाला देना । नोघ करता | 

सेल--न०) १. छेद । छुराप | पेक ६ २५ 
भाला। भालोड़ । 

सेलको--[व०) घुरास । रंध । थेंद । 
ठोंडो । बेक + 

सेलडी--ना०) मफ्ता । ईख। सेरड़ी 

सेलमेढ्व--[वि०) मित्रा हुमा । मिश्रित । 
मिलावटी । (7०) दो या दो से प्रधिक 
प्रकार के वस्तु-समूही का बना दुप्रा 
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सेलार--(ब्रि०) भातापारी । 
सेली--[ना०) १. बढ़ी मात्रा । द्वारा २६ 


गले में पहिलने की काले यागे की 
पइ्टी । ३० भस्मी + रास । ४. नू'घदार 


सेली 
या फिड़किया पाघके ऊपर बाँधी जाते 
वाली सलमे-स्रतारे के तारों की पट्टी । 
सेली--(ना०» सेले की मादा । 
पैलीवात्ो--(बि०/ जिसने सेली परह्चिन 
रखी हो । (7०) एक लोकगीत । 
सेलूको--दे० सेलको । 
सैलो--(+०) ६. साफा । फ्रेंडो ॥ २. दुपट्टा 
(वि०) भापतान । सुगम । सोरो । 
सेछो--(॥०) काँटों दाला एक जातवार 
(बि०) १. कपटी । छल! । २. गुंडा । 
सेदी--(न०) 'पेक्ो! की मादा । (वि०/ 
कपटी ) 
सेलोत---/वि०) भाला घारण करने वाला । 
जिसके पास भाता हो । /न०) चौहानों 
की एक शाखा ! 
सेव--(व7०) १. एक फल] २. सेबेंई । 
3. नमकीन सेव । 
सेवक--(म०/ सेवा करने वाला । नौकर। 
'सेबकाई--[ना9) १ सवा । २. सेवादृत्ति $ 
सेवकी--हे? सेवकाई । 
सेबंग--(१०) १. मंदिरों मे सेवा पुजा करने 
बाली एक ब्ाह्मण जाति । शाकंद्वीपीय 
अह्ण । भोजक ॥ २. भक्त । हे. 
तौकर 
सुंबंगशु--/सा०) ६. स्ैवय की पत्नी। 
२. भक्तित । हे. नौकरानी । सेविका । 
से बगर--+१०) १, चाकर ) २. सैदक । 
' [वि०/ सेवा करने बाला । सेवाभावी । 
से वर्या-साधार--(म०/ १. भगवान | २- 
श्रीक्षष्ण । 
से बद- (भव्य०) प्रद् में +, भाखिर + 
छेवद । 
सेवड़ी--/१०/ ६- जैन जतो । जैव साधु 
३२. स॑न्याप्ती । साधु । 


६१४१४ ) 


सैवादार 


सेचरा---(न०) एक घास | 

सेव्सो--(कि०/ १- सेवा करता । २. 
पालन-पोपण करवा। ३. बहुत संग 
करना । ४. काम में लाना । व्यवहार 
में लेना । ५, पक्षियों का अरे सेना । 
६. खुशामद करना । 

सैवती--(न०/) सफेद मुल्ताव 

सेवसन--(न०) १. किसी वस्तु का तियमित 
रूप से किया जाने बाला उपयोग । २५ 
उपभोग । ३- एक धात्त ) सेव्स । 


सेवन करणो--(मृहा०0 १. उपयोग 
करना । उपभोग करना। ३. काम में 
लाना । कास से लेना । 
सैवरो--(न०) सैहरा । दुल्हे का मुकुद। 
मोड़ । सेहरा । २. विवाद के भवत्तर 
पर गाया जाने वाला एक मांगलिक 
गीत | ३. प्रुप्प माला । 
सेव्शी--(वा०) नदी । सरिता । 
सेवल्ली--(वा०) सेही नामक एक नंतु 
जिसकी पीठ पर लंचे-लबे काँटे होते हैं) 
शाही । शल्यकी । सेठी । 
सेवा--/न०/ १. चाकरी ) नौकरी । २६ 
मदिर में की जाने वाली मूर्ति की पूजा- 
अर्चा । ३. ८हुल १ परिचर्या। ४. 
निःस्वाउनभाव से जन काये करने की 
बृत्ति « 
सेवा करणो--(क्रिण/ १. सार्वजनिक 
उपकारक काम करमता। २. परिचर्या 
करता | ३ सेवा-पूजा करना । 
सेवा-काल--/१०) नौकरी की प्रवि 
सेवा-चाकरी--(न०) सवा । ढंदगी । , 
सेदा-टहल--4०/ १. सेवा । खिदमत ॥ 
प्रिचर्यो २. सेवा-सुझुपार । 
सेवादार--(न०) ब्रुख्द्वारा में दुजा के लिये 
नियत घिक्ख । 





सेवादारी 


सेवादारी - (ना०) सेवादार का काम । 

सेवा-दासी--(वा०) साधुओं द्वारा सेवा के 
लिये रखो हुई दासी । 

सेवा-धर्मे--(न०) निःस्वार्य भाव से प्राणी- 
मात्र की सेवा करने का कार्य । 

सेवा-निष्ठ--(वि०) १ सेवा में निष्ठा 
वाला । २. सेवाभावी । 

सेव-निष्ठा--(ना०) १. सेवा में निष्ठा । 
२. सेवामाव। 

सेवा-पूजा-- (ना०) १. सेवा झौर पूजा। 
२. देव-मूत्ति का स्नान, पूजा, घ्रारती 
इत्पादि । 

सेवा-बंदगी--(ना०) सेवा, 
हाजरी इत्यादि । 

सेवा-माव-- (व०) १. नि.स्वार्थ सेवा का 
भाव | २० सेवा करने की भावना । 

सेवा-भावी--(वि०) निःस्वार्य सेवा भाव 
बाला । 

सेवा-मार्ग-(न०) सेवा का मार्ग । सेवा) 

सेवार्थी--(वि०) निःघ्वार्थ झवा करने के 
उद्दे श्य वाला। 

सेवाश्रम-:८/त०) सेवानिष्ठ सदस्यों का 
प्रतञ्म या दपतर । 

सेवा-सदन--दे० सेवाश्रम । 

सेविका-(ना०) २. स्त्री-सेवक । २. सेवा 
करने दाली। सेदगण । 

सेवी--(वि०) १. सेवा करने वाला। २. 
पूजा करने वाला। हे. सेवन करने 
बाला । उपभोगी । 

सेवो--(न०) ३. पी का सोता । २. जहाँ 

। जमीन में पाती ऊंचा द्वो। ३. कपड़े 
का टोंका । सिलाई । सोयन । 

सेस--(म०) ९ ठेप नाग। २. शेप । 
बाको । के 


ग्राराधना, 


६ १५६६ )! सेंसर: 


सेसनाग--(न०) शेपनाग । 

सेसू - (न०/ भेदिया । गुप्तचर । जासूस । 

सेहठो--/(वि०/ दृढ़ | मजबूत । 

सेहर--(न०) १. मेष शिखर । २. शिखर । 
ख्गव। 

सेहरो--दे० सेवरो । 

सेही--दे० सेव्ली । 

सेहुर--(न०) शिलर। सिखर,।. सेहर । 
टूका। 

सु ग--(वि०) सव । समस्त । सभी । 

से गनी--दे० सेगठी। (ना०) 

सुंगठी--(वा०) वाजरी की खिचड़ी । 
(अव्य०) सभी जगह । ५ 

सु गू--(वि०) वह जिस पर भरोसा किया 
जाय । भरोसा वाला । 

सूंगू साथ--(भव्य०) ग्रामान्तर (मुसाफिरी). 
करने वाले विश्वसपात्र मनुष्य के साथ । 
लि०) विश्वासपात्र मनुष्य का साथ 
(यात्रा मे) । 

सेट--[न०) इत्र । भ्रन॑तर । 

सुठी--(बि०) १. मजबूत । २. पक्की | 
चालाक । ३« कठोर । कड़ी। ४. पुष्ट। 
माती । 

सुठो--(बिश्न०/) १. दृढ़ | मजबूत | २ 
बली,] बलवान। रे. पवका | चालाक,। 
४. ठोस | ४, कठोर ।+ कड़ा। ६ 
हृष्ट-पुप्ट । मातो । 

सु तालोस--(वि०) चालीस घौर धात । 
(ना०) चालीस शोर सात को संख्या ,। 
+ड७ 

सूतीस--(वि०) तीस भोर सात । (ना०) 
ठीस भौर सात को संख्या । ३७९ 

सेंसर--(व०) डाक, तार, घिनेमा प्रश्लीलता 
प्रादि पर भ्रतिदंध । 


हू 


से--(वि०) सब । समस्त । सह । 

सैकड़ा--/न०) सौ का समृह। 

सैकड़े--(प्रव्य०) प्रति सौ के हिलाब से। 
प्रतिशत । 

सैकड़े सो टका--(प्रव्य०) शतप्रतिशत । 

सैचन्नणु--(न०) १. सर्वत्र 'प्रकाश | २, 
खूब प्रकाश । 

सेची- (ना०) मकान का भाग । 

सेजगाडी -- (वा०) १. जनाना गाड़ी । २. 
सोने की गाड़ी । शब्यागाड़ी । 

सेजवाकू--[(ना०) १. परदे वाली ग्राड़ी 
२, एक प्रकार की पालखी | दे० सेज- 
बाह्ू । 

सैजो रो--दे० सजोरो। 

सैण--(न०) १. सज्जन। मित्र | २. 
संबंधी । १. हितु । ४. शिष्ट पुरुष । 
५. 'परणिहारी' लोकगीत का नायक | 

सेणप--(वा०) १. होशियारी। २. चातुरी। 
३. चालाकी | ४. सज्जनता। ४५. 
सरलता । 

संणियो-- (वि०) १. नायक । २. सज्जन । 

सेणी--/बि०) १. भल्ी । २. 'सरल। 
सीधी । ३. विवेक वाली। डाही। 
धरा०)' एक चोक देवी । 

संणसो--(वि०) १. भला। सज्जन २. 
बुद्धिमान । ३. धीर । गंभीर। ४. 
विवेकी ।। ५. काबिल ।' योग्य । ६. 
सरल । सीधा । ७. भोला'। भोछो । 

संतान--दे० शैतान । 

सेतानी--दे० शैतानी | 

सैतीर--(न०) शह॒तोर । लकड़ी का लंबा 
सट्टा 

संदाना--(नथ्ब०्व०) वाद्य समूह । बाजे 
विभिन्न प्रकार के वाद्ययंत्र | 


आकर पर 


| ( १४४७ ) 


पु 7.2 
सलानी 


सेन--(वि०) सभो | (न०) इशारा । 
सेनाए--/न०/ १. चिन्ह । निशान। २. 
पहचान । श्रोटखाए । 

स नाणी--(वा०) निश्वानो । स्मृति-चिक्त। 
सेवास--(न०) शाबास | घन्यवाद। बाहू- 
वाह $ बहुत अ्रच्छा । दे० शाबास । 
सेवासी--(ना०) शावासी । बाह-वाहीं। 

दे० शाबासी । 
सेमुख--(फ्रिग्वि०) सामने । सन्मुख | 
सम दो--(प्रव्य०) १. कुछ भी छोड़े बिना । 
पूरा का पूरा। २. सर्वंधा । बिलकुल । 
३. निपठ । समूधो । 


सैयर-- (ना०) सखी | सहेली । साथण। 
सहिवर । 

सैर--(ना०/ १, भ्रमण | हवाखोरी ॥। 
विहार। २. मनोरंजन । 

सेर-सपाटो-- (न०) मन बहलाव के लिए 
घूमने फिरने को जाना । 

सैल--(न०) १. भ्रमण | सैर । २. मौज । 
३. सफर का झानद । डे, पर्वत । शैल। 
(वि०/ प्रासान । सरल । 

सेलको--(वि०) झ्रासान । सरल । सैल।' 

सैलाजा--(ना०)पावती । शैलजा ! 

सैलाणी--(ना०) १. तिल पश्रौर शवकर 
(गड़गड़ खाँड) को कूद 'कर बनाया 
हुप्ला एक व्यंजन । २. निशानी ॥ ३ 
स्मृति चिन्ह | ४. मृत सघवा के पीछे 
प्रथम मकरसंक्राति के दिन सग्रे संबंधियों 
में बाँटो जाने वालो सैलाणी (खंदसारी 
झौर तिल) । ५. गाय : के लिये बनाया 
जाने ' वाली एक 'पौष्टिक' खुराक । 
बाँदो । द 

सैलानी- (विं०) १. सर करने वाला । २, 
मस्त घूंमने-फिरने वाला । हः 


सैव-- (न०) शैव। 

सैसू--(न०/ १. गरुप्तचर । भेदिया । भेवू । 

सैही-- (वि०) १. समस्त । सबही । सभी । 
२. पूरी । भरपूर । 


सं ग--(वि०) सभी । समस्त | सर । 
सेग-वेग--(क्रिए्वि०/ प्रावाक। भौचवका । 
हवका-बक्‍का । 
सेगोठ--(न०) सगठव । दल । 
सेंजणो--(न०) एक वृक्ष 
सेंठी--(वि०) १. दृढ़ | मजबूत । २. मोटी। 
सेंटो--(वि०्न०) १६ दृढ़। मजबूत । २. 
मोटा । 
संत-बेत - दे० संत-मैंत 
सेत-मंत-(ना०) घबराहट । 
सेंती--/व०) सेतीस को सस्या। (वि०) 
, पीस भौर सात । *३७'. 
सेंतीस--दे० सती । 
सेतीसो--(न०) सदी का सेतौसबाँ बे । 
सेत्ताढी--(न०) सैतालीस की संख्या। 
(वि०) चालीस घोर सात । “४७ 
सं ताढीस-- दे० सैताछी । 
सेताव्ीसो--(न०) सदो का संतालीसवयाँ 
वर्ष । 
सेय&+- (न०) दलवा बनाते समय प्रचुर 
घो में सिका हुप्ता भाटा । 
सेद्र प-नाछेर--(ब०) १. बिना तोड़ान 
फोड़ा चोटी वासा नारियल। २, नारि- 
> यल्र के मूल्य या श्रतीक को काम में 
५. सेने के स्थान पर नारियल ही से काम 
लिया जाना। ३. मेंद या पूजा मे 
तारियल के रूप में रुपया-पेसे के स्थान 
. में काम में लिया जाने वाला नारियल 
सेघ-- (ना०) पहिचान । परिचय । पोछ- 
छाख | 


सब (५१०) 


सोकड़ 


सें-धणी-- (०) प्रसली मालिक। जो खास 
मालिक हो वही । रवामी । 

सेध-पिछारा-- (वा०) १. जान-पहिचान । 
२. पहिचान । भोव्खाश । 


सूंधव--(न०/ १. घोड़ा । २ सेघव नमक। 
सेंघो-लूसा । (वि०/ ६६ पिंध कर 
निवासी । सिंधी । २. पिध देश का । 
सेधो--(/वि०) परिचय ' वाला । पहिचान 
वाला | (न०) तमक |... 
सेपट्टी-- (क्रिणवि०) पुर-तेजी से । सपादा- 
बद । 
से विचे--(भव्य०) १. बीचो बीच | ठीक 
बीच में । २. सबके बोच में । ' 
सेवज--(न०/ बिना सिंचाई के मात्र वर्षा 
की नमी होने वाली गेहूं, जो, चने प्रादि 
फसल । 
सेवज-सेत--(न०) वह छेव जिसमें सेवज 
भेहूं, जो, चने भादि की फसल होती 
_है। ऐसी फसल के लिये नमी वाली 
भूमि। प्ोर-ऊमरो । 
सूसार--(त०/ संसार । दुनिया । 
सो--(सर्व०) वहू। (प्रब्य०) १. भतः) 
इसलिये। २. जैसा । 
सोइज--(बि०) बही । सोहिज । 
सोई--(नहा०) १. खबर । पता । तलाश । 
२. गुप्त तलाश । 
सोईज--(सबँ०/ वही । सोइज । 
सोक--ना०/ १. सोक | स्रौत । सपत्नी 
२. जोर की हवा से होने वाला शब्द | 
३. तिकट में जोर की बरसती हुई वर्षा 
की भावाज । ४. बाण प्रादि शब्त्र 
चलाने की ध्वनि । (न०) घोक | 
प्रफतोस । 
सोकड--(मा०) ह१- वर्षा,या पवन को 
घादाज । २ सोक । सोत। उपत्नी 


सोकलो 


(ऊन शब्द) । ३. भय से भाग जाने 
की फ्रिया। डर कर दौड़ जाने का 
भाव । 

सोकलो--/न०) १- शस्त्र का प्रग्न व तीदण 
भाग । २. एक शस्त्र । 

सोख--(ब०) शोपण । (वि०) १. शोषण 
करने वाला । २. सोखने वाला । 

सोखणु--(ना०) १. काम का एक बाण । 
२. शोपण । 

सोखणो--(४ि०) १- जञ्न या नमी को 
चूसना । २. शोपण करना । 

सोखत्ता--(ना०) एक प्रेतनी जो घत-घान्य 
और स्वास्थ्य का शोपण करने वाली 
मानी जाती है । एक कल्पित प्रेतनी 
जिसके लग जाने से शरीर का शोपण 
होता रहता है । शोबयिता प्रेतनी । 

सोखी--(वि०) १. छ्वित करने वाला! 
हितु । २, सुखेच्छु ॥ ३. ('दोखी' का 
विरुद्ध शब्द) दूसरे के सुख में सुखी तथा 
दुख भे दुखी दवोने वाला | (वर०) मित्र । 

सोखो--(वि०) १. सुखदायक । २. सहज । 
भासान । 

सोग--(न०) १. मरे हुए का शोक पालन । 
२. शोक | दुख । 

सोगटणो--(न०) १. सुगंधित लेप । उब- 
टन । पीठो । २. वर-दघू के पीठी करने 
के समय गाया जाने वाला एक लोक 

* गीत | पोठो-्गीव। , 

सोगन--(ब०/) शपथ । सोगंक। संस । 
सम ॥ 

'सोगन खाणी--(मुद्दा०2 शपथ लेदा । 

सोगन दिराणी--दे० सौगन देरावणी । 

सोगन देरावशी--(मृद्द०/, शपथ दिल- 
वाना । 
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सोच-विचार 


सोगन-सपथ--(मा०) १- सौगंघ-शपथ । 
२५ कौल-इकरार । 

सोगर--दे० सोगरो।॥ 

सोगरो--/न०) बाजरी की मोटी रोटी । 

सोगायत--(वि०) सोगवाला । 

सोगाछो -(न०) १. मृत्यु शोक पालन 
करने का सभ्य | २, मृत्यु शोक पालन 
करते की सामाजिक भ्रवधि | हे. 
शोकाकुल । 

सोगी-(ना०) सुद्दागा। 
बाला । 

सोच--(न०/ १. विचार। २, विचार- 
विमर्श । ३. चिता । फिक्र। फिकर। 
४. दुख । रथ ।५ विपाद। शोक | 
६. पश्चात्ताप । पछतावो | 

सोचकरणो--(मुहा० ) १. चिता करना ? 
२. पछताना । 

सोच कराणो-- (मुद्दा ०) दुख या हानि की 
बाठ सुनाना। २. कोई ऐसी बात 
कहना जिससे किसी को बिता हो । 

सोचकेस--(न०/ झग्नि । श्राग । बाहदे ।) 

सोचणो--(क्रि०) १. विचार करना। २, 
किसी वात को गहराई से मन-ही-मन 
तोलना । ३. विचार करते-करते किसी 
कल्पना या निरंय तक पहुँचना ।* 

सोचणो-विचारणो--(करि०/ १, गहराई 
से सोचना । २. विचार-विमर्श करना । 

सोच-फिकर--(व०) १. चिंता । २. दुख। 
रंज । ३. पछतावा । 

सोच-विचार-(न ०) १.. गहराई से 

सोचना। २. विचार-विमर्श । ३. सोचने 

समभने का भाव । ४४. विचार-मंथन । 

घादघड़ । सथामण | ४. खेद । 

सोस ॥ 


(वि०) सोग- 


बठ 


सोचाइणो.. 


सोचाइणशो+-दे०् सोचाणो । , .,. 
सोचाणो-- (5०) १. सोचने मे प्रवृत्त 
करना । सोचाना । २. सुकाना। 
दिखाता । हे. समझाना । ४. बताना । 


सोचाबणो--दे० सोचाणो । 
सोचा-सोची-- (ना०) १. सोचते रहने की 
किया या (भाव । २० बार-बार 
सोचना । 
सोचीजणो--(४ि०) सोचा: जाना । 
सोचु--(वि०) सोचने वाला। विचार करने 
बाला । 
सोचू-समभू--(वि०) १, समभदारी से 
सोचने वाला । २० समझदार । 
सोज--(ना०) १५ सूजन। सोजो । २० 
तलाश । हे. विचार मंथन । मया- 
मशा | ४. निष्कर्ष । ५. खबर । पता । 
६. व्यवस्था । ७. प्रबंध । ५. तैयारी । 
€, निर्माण । १०. सामर्ध्य । हैसियत 4 
११. सामान । सामग्री | (सर्व०) 
बह्दी । 
सोजत.- (न०/ मारवाडू का एक ऐतिहा- 
सिक सगर । 
सोजतियो- (वि०) १५ सोजत सदधी । २. 
सोजत का निवासी । ३. सोजत का। 
(न०) सोजद को प्रस्चिद्ध प्रजवाइन । 
सोजतियो झजमो-- (न०) सोजत की 
प्रसिद्ध ऊंची किस्म की प्रजवाइन । २. 
प्रसूता संबंधी एक लोकगीत | 
सोजाको-दे० सोकाको ) 
सोजी--दे० सोज (ना०)॥ 
सोजो--(न०) सूजन । शोष | सोजो॥' 
सोक--(ना०) १. शोष । खोज । जाँच 
प्रमुसंघान । २. शुद्धि 
सोभसो--(कि०0 १, उंच्ोपन' करता। 


(्‌ (१ हे 


सोखर्क 
हम] ः 


_ ३. तलाश करना । ३, मिलावट वाल” 


/ सोना-चाँदी कौ तप द्वारा शुद्ध करा । 
सोफाको-दे० यूकाको |. 
सोक्री--दे० सोजी | , , 
सौट--दै० सोटो । 
सोटी--(ना०) चंड़ी 
सोटो--[न०) मोदा डंडा । सॉटा । 
सोड़--(ना०) १: सोते हुए के लिये ओढ़ने 

का वस्त्र । रजाई या सीरख | २. 
अंचल | खोलो | 
सोड़-सोड़िया--(न०्ब०्ब०) गदहे। एजाई, 
तकिये आदि भोढ़ने-बिछाने की 
सामग्री । 
सोडावाटर--(न०) सोडा से बनाया जाते 
बाला पीने का एक पाचक पेय । 
सोडो--(ब०) १. खाने की भमुक वस्तुप्रो 
में मिलाया जाने वाला क्षार जो सज्जी 
को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा शुद्ध केरके 
बनाया जाता है । एक पाचक क्षार। 
२. कपड़े धोने का सोडा । 
सोढण--[व्ा०) १. सोढा जाति: की राज: 
पूत स्त्री । सोछी । २. पुरोहित ब्राह्मणों 
की सोढा जाति की स्त्री । 
सोढाण- (प्०) १. सोढा राजपुतों का 
प्रदेश । उमरकोठ, थरपारकर प्रदेश | 
घाट प्रदेश ॥ _ 
सोढी--(ना०) सोढा जाति को स्‍त्री । 
सोढो--(न०) १. सोढा णाति:का क्षत्रिय । 
२: पुरोहित ब्राह्मछों की एक प्क्ल,या 
विभाग । 
सोण--(न०/ १. शकुन। “२, रक्त । सुन.। 
 लोही। * ! 
सोएक--(व०) बात रंग / 
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पेणघंर 

सोणघर--दे०सोवणुघर । 

सोण:चिड्टी--दे० सोन चिड़ी 

सोणात--(न०). रक्त. लोहो | शोणित । 

सोणलो--(व०) स्वप्न | सुपनो । 

सोणित--(ज०) रक्त। छोहो। सोणत | 
शोणित । 


सोणी--(न०) शकुनी । सबदझो। (ना०) 
नीद। ऊंघ। (न०) शयनागार $ 
सोणघर । 


सोत--(न०) १. स्लोत । सोता । झरना-। 
२. धारा । 

सोत्तो--दे० सो । 

सोथ--(ना०) सोजन | शोय । सोजो'। 
सूजन । 

सोदरा--(ना०) १. बहिन। सहोदरा | 
२, श्रीकृष्ण की बहिन, सुभद्रा । भजुन 
की पत्नी । (वि०) एक ही माता के 
उदर से उत्पन्न | सगी । 

सोदरी--(ना०) सगरी चहन । भाण । 
भंग): 

सोघध--ना०) १- झोज ) तलाश | ३, 
संशोघन ) (7०) महल । 

सोधणो--[ना०) भाड़, । 

सोधणो--दे० सोकणो। 

सोतगिर--[न०) १. स्वणगिरि ॥ २. 
जालोर का पर्वत । ३. जालोर के पर्वेत्त 
पर बना हुभा दुर्ग । 

सोन चंपो--(न०) १. पीला चंपा | २० 

। पीले चंप्रे का पुष्प'। « « 

सोन-चिड़कली--(ना ०) १. शकुन बिड़िया। 
२. सोनचिड़ो'। स्वणें' रंग की 
चिड़िया । ' 

सोन-चिड़ी--दे० स्ोत चिड़कली) 

सोनेल--[वि०) १. स्वर्ण ' निर्मित ) सोने 
का ।' सोदेरों। ' २, वह कन्या जिसके 


( १४२६ ) 


सोनार'' 


केश सोने जँसेः हों । ३. वह कन्या या * 
स्त्री जिसका वर्ण सोने जंसा हो। 
स्वश्िम । स्वर्णांगी । 
सोनवाणी--(व०) सोना बुझाया हुप्ला या 
सोने से स्पर्श किया हुभा पानी। 
सोनवाणी-सीचो--/न०) प्रछृश्य छे छ 
जाने पर शुद्ध होने के तिये लिया जाने 
वाला सोनवारी का सीचा । 
सोनहूरी-(वि०) स्वर निभित । स्वणों- 
मडित । सुनहरी । (१०) सोनचिड्िया | 
सोना-गेरू-- (न०) एक प्रकार की भ्रधिक 
साल तथा मुलायम मिट्टी | गेरू । 
सोना नवेस--(वि०) ३. राजा या राज्य 
की झोर से जिसे पर भें सोना पहनते 
की इज्जत मिली हो । २. पाँव में सोना 
(पहनने) वरूशने की ताजीम ) ३. पाँव 
में सुबखें, धारण करना तथा धारणः 
करमे को प्रतिष्ठा । ४. वह जो पाँव 
में सोचा पहनता है । 
सोनानामी--(न०/ झुक्मिणी' का भाई । 
झवमकुमार | 
सोनापाणी--दे० सोनवाणी । 
सोनामखी--(ना०) १. एक प्रकार की 
रेचक वनस्पति.। सनाय । २, सोना- 
मुखी के पत्ते । दे० सोनामाखी)। ' 
सोना-माखी--(ना०) १. एक रेचक बन- 
स्पति । सोनामखी । २. एक. प्रकार' का 
रेशम का कोड़ा । ३. एक 'पातु । 
स्वर्ण माक्षिक। भापीत । सोनामुणी | 
सोना-मुखी--ऐे० सोना माफ़ी | 
सोना-मोहर--[व्रा०) प्ोगे का *« 
स्ोनेमो । 
सोनार--व०) सोगे का काम . 
पुरुष | स्वर्णकार । सोनी । 


सोना-य-नहिया करणा 


सोना-रा-तलिया करणा-- (रुहा०) १ 
खूब घनवान बनना । २. खूब कमाना । 
सोना-री-गारथी नीपणो--(मुद्ा०) भत्यंत 
सुशोभित बनाना । खुब सु दर सजाना। 
सोना-री-थाढी में लोह-री-मेख-(गुहा०) 
सभी सुलक्षण किन्तु एक कुलक्षण । 
सभी भच्छाइयों मे एक बुराई । 
सोना-री-पछ- (ना०) वार-वार नही मिले 
ऐसा सुंदर मौका। स्वर्ण भवसर। 
अमूल्य भवसर । 
सोना-री-लंका लु टाझो--(मुह्मा०) प्रमूल्य 
बस्तुप्नो को योही लुटा देना । 
सना-रपाछणँ भूमणो-- (मूहा०) खुब 
ऐश्वययं मे पालन-पोषण होना । 
सोना-रो-मेह वरसणो--/मुहा०/ खूब 
भामदनी होना । खूब कमाना । 
सोना-रो-सूरज ऊगणो--(मुहा०) ६. पुत्र 
जन्म तथा पुत्र॒ विवाह ज॑से बधाई के 
मांगलिक प्रसयो का प्राप्त होना । २. 
खूब संपत्ति, पुत्र, पोष् इत्यादि सुखों 
की प्राप्ति होना । ३. बैभवशाली एवं 
पुण्यशाली द्वोना । 
सोना-वरणी- (बि०) स्वर्ण के समात 
वर्ण वाली । सोनाहरणी । 
सोनासक्वी--(ना०) स्त्रियों के नाक में 
, पहनने को सिली। सिछ्ो । ._ 
सोनाहरणी--दे० खोनावरणी ।, 
स्ोनिक-- (न०) कसाई । 
सोनी--(न०) सुनार। स्वरणेंकार । 
सोनी-महाजन- (न०) सोने-घांदी के 
प्राभूषण बनाने दया बेचने वाला । २. 
सोनो छा एक विशद 
सोनी महाराज--(०) झोनो छा एके 
डिझद । 


कड 


-( १४२२ ) 


सोम 


सोनी-राजा--(न०) स्व॒णंकार का विदद ।* 
सोनेरी--(बि०) १. स्वर निभित्त । २. 
सुनहला ॥ ३. सोने को कोल चढ़ा 
हुआ । ४. सोने: के जैसा पीछे रंग 
का। ५०४ हर 
सोनेली--(ना०) १. सोनजूही:। पीछे फूलों 
की एक वनस्पति । 
सोनेयो--(न०) सोने का सिक्‍का।। स्वरां- 
मुद्रा 
सोनो--(न०) स्वर्ण । सोना | कनक । 
सोपान--(न०) सीढ़ी । निस्तरछी । 
सोपारी--/न०) सुपारी । पुगीफल । 
सोपी--दे० सोफी । 
सोपो--(न०) रात का शांत वातावरण । 
सोफी--(वि०) १. जिम्रको प्फीम का 
व्यसन नही हो । २. निब्यंसनी । 
सोबत--(ना०) १. सगरति। सहवास | 
साथ । सोहवत | २. संभोग । (ब०) 
६. काफिला। २. घोड़ों का काफिला। 
सोबती--(व०) साथी । मिन्न। हम-्सोह- 
बत । 
सोबदो--(न०) १. बाजीगरी का खेल। 
२६ जादु का खेल । करिश्मा । 
सोवायत--(न०) सुवेका प्रघिकारी । 
सोवो--(न०) १. शक। सशय । २ 
भारोप । 
सोभ--(दा०) १० पिता भादि पितृपक्ष 
बालो का कुछ रुपये देकर प्रथम वार 
» पुत्री के धसुराल, मे भोजन करने की 
रीति । २. उक्त रीति का समारोह। 
३. सोभ का छोमन। है. शोभा! ५, 
शोमूः (कीत्ति) प्राप्त करने के लिये 
ड़िया जाने वाला काम | ६, प्रशंधा ) 
७- घोम । ८. थोभा, का सृक्षिप्त । 


छोड्यो ( चघ्घ्च्ग 


सोदफएः--#किस्य'ं शोशा देश मे झोहः 





सोमवान--/(किश) ह- ममता ६ +« 
>> £ कक #- 
इौडासा अच्य 


उामू-#ग्यं १ 











ऋण 8 ३ 

प्रद्धेप्म £ 5 
पल: न बंर्नपपा रनों 
सोमायददो--[5 » १- दौस्यसरया हिला 


३. दंड ॥ 


छा दुछा £ 
सोमिवर-- कण सुल्दद 
सोम- (दि) कसर । 50) *- उठा 
हू. बलाइग्द ॥ 5. अद्ुद मे ४- झूझ 
प्राबीत ऋद्य, जिदके रख हा देझदा ओर 
& अऑपिच्स परत अन्दे 
सामबात-&० £१- 
< अडूठ॥ घने । सूंता 
सामताय-- (5०) £ 
से एडथ २, लि 





्+ 





शहर 2 रदब 
इतिहाड प्क्िद्ध ममबास् दि ऋा 
मंदिर 3४८ कटी नमन का “व 

मदर | ४. इख दान डा दावे स्थाद ॥ 


इंम्यी ॥ 
डिलग्रन--ठै् कद सत्र छा ठाद ? 
फिद्रथया-[किए) छंद 
फडिनल-- (०) एड पकार अआग दिए 
कनवर्टी अम्रमावस्ध--47०/ झोडअर कदर 
पड़ने बाली प्रमावस्‍्श छोर ई+ ] 


हे या 


खोसबेंस-निश 8 पर! 
खाव्रदंद । 

सोसवंशी--(उ* * 

दावी [सिें च5ढ 


दृश्य छ्जो ३ अंब्श्श्े 
बज %३ ३ 


अचख्शच्उस्छ 










संसि--ीकिण्य दीइचा ४ 


बिल्ज्घ-+ 

सीन्स इइड । 

सोच्छ्-हिओ १- छौचाड देख ॥ रे- ऋतषो 
क्य्द्र के खर| झा जाने दाची एक 


रद | चरठ राह | ह३े- इव नान हज एु 





फित्ा ॥ 
०) १३. एड हअमर्ाए शा 


चाट; 5 अचल पद न्भ्रे 5 
घोड़ा । हे- छोर्ड मोर 3 सश्कणो ९ 


ध्श्े 


झौसासदु हरे के सेंड पंत ) 


हुए ३ 
सोसडिब्शहजगे- 5 ॥ शपरएप + 
खोसशिब्शिडेडरे 5 श्र 
छा के अपशपश भा४७ 
खोरइरे०० ५ २ हा 

रू 3. २६९ ५६५ ६ २.४७) ९ 


रो्फरे ३8 ७४र उहिस! अर्का ३० 





२२३ ३ 
स्पेस) 
च्क्ते हे 
२ रत 
सजा ३ 


सघोरप 


सोरप--नि०) १. सुख । २. प्राराम । ३५ 
प्रसन्चता । ४. सुखावस्या । दे० 
सोहराई। ५. 'दोरप' का विरुद्ध । 

सोरपणु--दे० सोरप । 

सोर-भखी--(ना०) १८ तोप । २. बंदूक । 
सोरम--(वा०) १. सुगंध | २. सुखावस्था । 
सोरप । सोराई । 

सोरंभ--(ना०/ सुगंध । सुवासत । 

सोरंभवर--(व०) भौंरा। भ्रमर। भमरो। 

सोरंभ-मू&--(ना०) चंदन । 

सोराई-(ना०) १. हंदुरुत्ती । स्वस्पता । 
२. चेन । स्‍भाराम । सुख । सोरप । ३ 
भासानी। सुगमता । 'दोराई! का 
उलटा । 

सोरे-सास--(परब्य०) १. भरठपट । २. 
भासानी से | बिना तकलीफ उठाये । 

सोरो--(वि०) १. सुगम | भावात। २० 
तंदुब्स्त । नीरोग । स्वस्थ । (न०) १. 
चैद। प्राराम। सुख । २. कलमीणोरा) 
शोरा । (वि०) १. सुद्वी । २. प्रसन्न । 

राजी-सुशी । 
सोरो-दोरो--(फ्रिण्वि०) १. बहुत कठिनता 
से। २. जंप्े-तंसे। ज्यों-ध्यों करके। 
३. मुल्न-दुख से । 
सोरो-सातरो-(वि०) सुखी भौर निरोग। 
सोरो-सुखी -(वि०) सूब सुखी । 
सोद--(वि०) सोलह । 
सोछ-कत्ाा--/न०) संपूर्ण रूप से प्रकाश- 
मान एवं ऐश्वयंबान पुरुष का एक 
विधेषण । दे० पोडघ कला । 
सोहल-कल्ला--[ना०) चन्द्रमा हो सोचह 
कलाएं । दे» पोडय कला । 
सोछ-पगो--(न०) झुंकड़ा । 
सोक-माँत--(न०) पूजा के पोड्ध प्रकार । 
पोडधोपचार 


( १५२४ ) 


घोगयी 


सोतछमो-सोनो-(वि०) १- शुद्ध ॥ है 
घसली। ३. ध्ोष्ठ । उत्तम। (॥०) 
पूर्व मध्यकाल में सोने का' मूल्य चाँदी 
से सोलह गुना भधिक होने से 'सोलमो- 
सोनो” कहलाया, जो भाज सोना मथवा 
किसी वस्तु की उत्तमवा के प्रतीक ड्प 
में लोकोक्ति का रूप बन गया। रजत 
पोडशगुणां भवेत स्वसोस्य मुल्यकम्‌ । 
शुक्रतीति । ४/२/६२- 
सोहछंकरणी--(१०) १. सोछ की राजपूत की 
स्‍त्रो । २. सोछंकी जाति की स्त्री 
सोह्ठंकी--(४०) राजपरू्तों की एक जाति । 
सोलंतरसो --/न०) पहाड़े में बोली जाने 
वाली एक सौ सोलह (११६) की 
संख्या । ! 
सोछाना--(व०) १. सोलह पभावा। रै 
शतप्रतिशत । पूर्ण रूप से । 
सोलाछी--(ना०) पृथ्वी । भूमि । जमी । 
सोने --(बि०) दस भौर छः (न०) सोलह 
की संख्या । ११६ 
सोधछछो--/व०) १, सदी का सोलहवाँ वर्ष । 
३, उन्‍्माद । ३. उत्साह । है. शोला । 
सोलो--दे० सोहली । 
सोवण॒घर--(न०) शयनगृह । सूगहर । 
सोवणहार--दे० घोवशहारो । 
सोवणशहारो--(वि०) खोने वाला । सोब- 
घियो 
सोबणी--(हा०) भाड़, । बुहारी । (वि०) 
सुद्दावनी ॥ 
सोवणो-(कि०) १. नाज को छाज में 
डालकर साफ करता। “३. छोना। 
' शयन करना। (वि०) झोभाप्रद 
सोइना । सु दर । सुहावता । 


सोवंतंड़ी 


सोवतड़ी--/भ,००) सोती हुई। सोई 
हुई । सूतोड़ी 

सोवतॉ-- (भव्य०) सोते समय । सूब्तां । 

सोवताँ-जायताँ--(अव्य ०) सोते हुए मौर 
जागते हुये । सोते-जागते । सू्ता- 
जागताँ । 

सोवन--(त०) १. खोन चमेली का फूल । 
२. स्वर्ण | सोना । सोनो । 

सोवनग्रिर--./ना०/ १. जालोर का परत । 
सुवर्शंगधिरि । २, जालोर का किला । 
३. जालोर नयर । 

सोवन-घूड़--(ता०) स्त्रियों के हाथ में 
पहनने की सोने की चूड़ी ६ 

सोबनतन--(न०) १. गझड़ । २. सुबर्ण के 
समान गौर वर्ण । गोरवर्ण शरीर । 

सोवन-थाक्वू--(न०) सोने की याकी । 
सुवर्ण थाल। 

सोवन-पाणी--(१०) स्वर्ण स्पृष्ठ जल । 
सोनवाणी । 

सोवन पाणी-रो सीचो--दे० सोन वाणी- 
सींचो । 


“सोवो--(न०) सोमा । 


सोत्रण--(न०) सोना । स्वर । सुबर्ण । 
सोब्रणकार--/(न०) सुवर्णकार । सोनी । 
सोसणारी--(वि०) शोपण करने वाली । 
सोसणियो--(वि०) शोपण करने वाला | 
शोपक | चूसरियों । 
सोसणो--(७ि०) सोखना | शोपण करना। 
“+ चूसणो। 
सोसनी--(बि०) लालीयुक्त नीले रंग का । 
बंगनी ।: (७० 


“गत गेल हि 


रंग । बेंगनी रंग-॥। छाए ,+ 79 
सोसन्यो--दे० सोसनी ॥६ |" 


(६ १४२५ )) 


सोसनी-रंग--(न०) लाली लिये हुए नीला 


सोहा 


सोसित--(वि०) शोपषित । है 

सोह--(वि०) १. सब | समस्त । समंछो । 
सेंग। २. शोभा | छवि । कान्ति । 

सोह क्यु--(भव्य०) सब कुछ । 

सोहजाण--(वि०) सब जानने वाला। 
(न०) सर्वेज्ञ | सहुजनाण । 

सोहड़--दे० सुहड़ । 

सोहणो--(वि०/ सुहावना। (क्रि०) १६: 
शोभित होना। २. ध्नाज को सूप द्वारा 
भटक कर साफ करना | सोवशो | 

सोहन हलवो--(न०) एक प्रकार की 
मिठाई । 

सोहबत--(ना०) १ कारवाँ। कतार । 
२. संगति। सोबत । ३. संभोग। 
मैथुन । 

सोहमस्मि > वह मैं हू' । मै ब्रह्म हूं । 

सोहम--दे० सोह । 

सोहर--दे० सोहछो । 

सोहरत--(ना०) ३. प्रशंसा | तारीफ | २. 
ख्याति । 

सोहराई--[ना०) १. भाराम । सुख ॥ २. 
स्वास्थ्य लाभ। ३. स्वास्थ्य । ४. 
सम्पन्नता । सोराई । 'दोराई' का 
उलटडा । 

सोहरो--दे० सो'रो । 

सोहलाछी:--/ना०) प्रृष्वी । सोलाछो । 
भूमि | घरती । 

सोहलो-- (०) .१. बधाई का गीत । मंगल 
ग्रीत । पुत्र जन्मोत्सव का गीत । सोहर । 
२.सुखी। . ६ 

सोह--भब्य०) 'बह मैं हूं 7 , 'हह्म में हूं” 

, भर्थ वाला.एक महावाकय । सोहम्‌ ! 


* सोहा--(बा०) शोभा |! 


सोरप 


सोरप--(१०) १. सुख । २. भाराम । ३. 
प्रसप्तता । ४. सुप्रावस्पा 4 दे० 
सोहराई। ५. 'दोरप' का विष्द ) 

सोरपणु--दे० सो रप । 

सोर-मखी--(ना०) १. तोष । २. बंदूक । 
सोरम--नना०) १. धुंध । २. सुख्रावस्था । 
सोरप | सोराई । 

सोरंभ--/ना०) सूगंध । सुवाय । 

सोरंभचर--(व०) भौंरा। भ्रमर। भमरो! 

सोरंभ-मूछ--(ना०) चंदन । 

सीराई-(ना०) १. तंदुर्स्ती । स्वध्पता । 
२३. चैन । प्ाराम | सुस । सोरप | ३. 
झ्रासाती । सुगमता । 'दोराई! का 
उलटा । 

सोरे-सास---/पष्य०) १. भटपठ । २, 
प्रासाती से | विया तकलोफ उठाये ) 

सोरो--(कि०) १. सुगम । प्राधान । २. 
तंदुष्स्त । वीरोग । स्वस्थ । (०) १. 
चैन। प्राराम। सुख । २. कनमीशोरा। 
शोरा । (वि०) १. सुथो । २. प्रसन्त 
राजी-घुशी । 

सो रो-दो रो--([कि०वि०) १, बहुत कठिनवा 
से। २, ज॑से-तैसे। ज्यों-त्यों #रके। 

३. सुख-दुख से । 
सोरो-संतरो--/बि०/ सुखी प्ौर निरोप। 
सोरो-सुखी--(वि०) छूब सुखी । 
सोछ--(/वि०) सोचह । 
सोछ-कक्छा--/न०) संपूर्णो रूप से प्रकाश- 

मान एवं ऐश्व्येवान पुरुष का एक 
विशेषण । दे० पोडश कला । 
सोहल:कला--[ना०2 चन्द्रमा को सोलह 
) कलाएं' । दे०'पोड्श कला 
सोल-पगो--/व०) केकड़ा । * 
+ सोछ-भाँत--[व०) पूजा के पोडश प्रकार । 
है पोड्शोपचार । 


६ १५२४ ) 


सोदसी 


सोह्षमो-सोनो--(वि०) ह- शुद्ध ५ २ 
पसली। ३- धष्द। उत्तम। (न०)] 
पूर्व मध्यकाल में सोने का मूल्य चांदी 
से सोलह गुता भधिरु द्वोनें से 'सोछमो- 
सोनो' कहदलाया, जो भाज सोना प्रथवा 
किसी वस्तु की उत्तमता के प्रतीक रूप 
में लोकोक्ति फा हूपए बन यया । रजत 
पोडशगुणां भवेत स्वणुंस्य मृल्पकम्‌ | 
घुकनोति । ४/२/९२- 

सोछंकरी--(न०) १. सोछ'री राजपूत की 
स्त्री | २. सोछंकी जाति की स्प्री । 

सोल्ंकी--/न०/ राजपूतों फ्री एक जाति । 

सोछंतरसो -(न०) पढाड़े में बोली जाने 
याली एक सो सोलह (११६) की 
संख्या । 

सोछाना--(न०) १५ सोदद प्रता । २. 
शतप्रतिशत । पूछुं रूप से । 

सोलाब्ी--/ना०, पृष्वी । भूमि । जमी । 

सोल--(वि०/ दस भोर छः (न०) पोचह 
की संख्या । (१६! 

सोछो--/न०/ ३१. उदी का सोलह््याँ वर्ष । 
३६ उन्माद । ३. उत्साह । ४. शोला । 

सोलो--ढे० सोहतो । 

सोवरणाघर--(न०) शयनग॒द्‌ । सूघहूर । 

सोवणहार--दे० सोवणएहारो । 

सोवरहारो--(वि०) सोने वाला । सोब- 
णियो । 

सोवणी--(ना०) भाड़, । बुहारी। (बि०) 

 सुहावनी 

सीबणो--(#ि०) १. नाज को छाज में 
डालकर साफ करतां। ' २. सोना। 

शयन ऋझरना। /वि०0) शोभाश्रद | 
सोहना । सु दर । सुंद्दावना । 


$> 


रु 


सोवंतड़ी 


सोवतड़ी--(भ,०क०) सोती हुई। सोई 
हुई । सूतोड़ी । 

सोवताँ-- (भव्य०) सोते समय । सूदतां 

सोवता-जागताँ--(भव्य ०) सोते हुए और 
जागते हुये । सोते-जागते । सूतां- 
जागता । 

सोवन--(ह०) १. खोने चमेली का फूल । 
२. स्वर्ण | सोना । सोनो । 


सोवनग्रिर--ना०) १. जालोर का पव॑त । 
सुव्शंगिरि । २. जालोर का किला । 
३. जालोर नगर । 

सोवन-चुड़--(ना०) स्त्रियों के हाथ में 
पहनने की सोने की चूड़ी ॥ 

सोवनतन--(न०/ १. गरुड़ । २. सुबर्ण के 
समान मोर वर्णो । गौरवर्ण शरीर । 

सोवन-थाक्र--वि०) सोने की थाछी । 
सुबर्ण थाल । 

सोवन-पाणी--(न०) स्वर्ण स्पृष्द जल। 
सोनवाणी । 

सोवन पाणी-रो सींचो--दे० सोन वाणी- 
सीचो 

सोबो--(न०) सोधा । 

सोन्नण--(न०) सोना । स्वर्ण । सुबर्ण । 

सोब्रणकोर“-(न०) सुवर्णुंकार। सोनी । 

सोसणारी--(षि०/ शोपरा करने वाली । 

सोसणियो--(वि०) शोपरण करने वाला । 
शोपक । चूंसस्ियों । 

सोसणो--(छि०) सोखना | शोषण करना। 

४ चूसघो। ! 

सोसनी--/वि०/ लालीयुक्त नीले रंग का। 

४ बेगनी । 
सोसनी-रंग--(न०) होनी लिये हुए नीला 
! हंस | बेंगनी रंग ॥ या . - + 
सोसस्यो--दे० सोसनी ४६६  «« < 


हद 
७७४ #£क >|४०- है 


( १४२५ !) 


७: 


सोहा 


सोसित--(वि०) शोषित । हि 

सोह--(वि०) १. सब । समस्त । सगंछो । 
सेंग । २. शोभा । छवि । कान्ति। 

सोह क्यु--(भव्य०) सब कुछ । ' 

सोहजाण--(वि०) सव जानने वाला । 
वि०) सर्वेज्ञ । सहुनाण । 

सोहड़-- ढे० सुहड़ । 

सोहणो--(वि०) सुहावना। (क्रि०) १ 
शोभित होता! २. मनाज को सूप द्वारा 
भटक कर साफ करना । सोबणशो । 

सोहन हलवो--/व०) एक प्रकार की 
मिठाई 

सोहवत--[वा०/ १. कारवाँ। कतार । 
२. संगति॥ सोबत । ३. संभोग । 
मैथुन । 

सोहमस्मि > वह मैं हु । मै ब्रह्म हूं । 

सोहम--दे० सोह । 

सोहर--दे० सोहको । 

सोहरत--(ना०) १ प्रधंसा | तारीफ। २. 
ख्याति । 

सोहराई--(ना०) १. भ्राराम । सुख ॥ २. 
स्वास्थ्य लाभ। ३. स्वास्थ्य । ४. 
सम्प्चता । सोराई । 'दोराई' का 
उल्टा 4 

सोहरो--दे० सो'रो । 

सोहलालछी--(ना०) पृथ्वी । सोलाहछी । 
भूमि । धरती । 


-सोहलो--/न०/ .१. बधाई का गीत । मंगल 


ग्रीत ) पुत्र जन्मोत्सव का ग्रीठ । सोहर । 
३२.सुखी । , , 
सोह--/भव्य०) 'बह मैं हुं 3 ,.'बरह्म मैं हू 
» भय्ये द्ाला एक महावाक्य । सोहम । 


४ सोहा--वि०) शोभा । 


सोहाग 


सोहाग--दे० सुद्दाग । 
सोहागण--दे० सुहायण । 
सोहामणी--दे० सुहामणी । 
सोहावशी--दे० सुहावणो । 
सोहासण-े० सुद्ाखणी । 
सोहासणी--दे० सुदामणी । 
सोहासणो--ऐ० सुहातणो । 
सोहारद --/न०) १. मित्र | २ मित्रठा 
सौहार्द । दोध्तो । 
सोहिज--[प्रबें०) वही । सोइज । योही । 
सोहितो-नि०) मास से बवा एक पा 
पदार्थ | सोवतो । 
सोहिलो--(बि०/ सुगम । सुसाष्य । सेलो। 
सोही--(सर्ब०) वही । (वि०) सब ह्वी । 
सभी । 
सो >दे० सू' । सं० १, २. (वा०) शपथ । 
सौगंध । 
सोंस--/ब०/ शव । सौगंध । सोगन । 
सोंहंगो--दै* मू घो । 
सौ--(न०) १. एक सौ । २ सो की सल्या। 
(वि०) समस्त । 
सौ-प्रधियाक््--(वि०) सी का प्राधा । 
पचास । 
सो क्यू ही--/झब्य०) १ सब कुछ भी । 
२ सब कुछ । 
सौख--/#०) १. ब्यसन। चस्का। २ 
मौज । शौक १ 
सौखीन-- (वि०) वह, जिसे किसी बात का 
शौक हो, शौकीन । छेला। 
सौगंद--/ना०/ ६. शपथ । कसम ॥ २. 
प्रतिज्ञा । पण । 
सौगंघ--[व्ा०) ६. सुगंघ। खुशबू | २. 
* सौगंध ॥: 
सोगात-(ना०) १. मेंट ।4 उपद्ार ॥ 
7 «४१ २. प्राथेय । सबल । संबात्ठ । 


( १५२६ ) 


सौमाग्यवान 


सोड़--[४०) रियई । 

सोख-दे० छवण 

सोणहर--(न०) १. शयवघर | २. स्वल> 
घर । ! 00. "के 

सोखी--दे० सबणी । 

सौदागर--(न०) १. ब्यापारी। येदारी। 
बशिक। २. कंस्ाई। ३. घमड़ाया 
शराब बेचने वाला । सटीक । 

सौदागरी--[ता०) १. छोदायर का काम । 
व्यापार । ३. प्रपंच । हे, सटपट । ४. 
कोटी पंचायती । 

सौदामणी--/ना०) बिजली। सौदामिनी । 
(बादलों की) । 

सौदो--[न०) १. ब्यापार । वेपार ॥,२- 
सट्टो । 

सोदो-सूत--(न०) १. बाजार से खरोदमे 
की वस्तुएं ) माल-सामाव । खरोदों 
का सामान । २० खरीदी । 

सोभाग्य--(त०/ ६. पर्दा भाग्य । रे. 
सुद्दाग। सपवापन्‌। रे, ऐश्वयें । थेभव। 
४. मंगलत। कल्याण । ४. सुपर । 
भावंद । ६. भनुराग । ७. सुन्दरत। । 
८. सफलता । ६. घिदुए। 

सोभाग्य-चिह्म--/4०) सौभाग्यवती स्त्री 
के बिदिया, धिंदुर, तथ, मंगलसूत्र, 

।+ सेखड़ी दत्यादि सोमाग्य बिल्द ।, , 

सोभाग्य तृतीया--/वा०) भाद्पद मा 
के शुक्ल पक्ष की तृतीया जो बड़ी पवित्र 
मानी जाती है। बड़ी तोज़ | सुहाग 
तीज । $ ४ 

सोभाग्यवती--/दा०) १. भच्छे भाग्य 
वाली । ३. सुहायन । रा 

पोभाग्यवान--(वि०/ भच्छे भाग्य वाला । 
भाग्यवान । खुशनसीब 


सौभाग्यशालिनी 


सोभाग्यशालिनी-- दे० सौभाग्यवतती । 

सौभाग्यशाली--दे० सौभाग्यवान । 

सौमित्र--(व०) महाराज दशरथ की पत्नी 
(द्वितीय रानी) सुमित्रा के पुत्र--लक्ष्मण 
प्रौर शत्रुध्न । 


सोम्प--(वि०/ १, सोम संबंधी । २- 
शीतल । ठंडा | ३. शान्त | ४. कोमल। 
५. नम्र । ६, कोमल प्रक्कत्ति वाला। 
७. प्रसन्न | खुश । (न०) बुध । 

सौर--(वि०) १. सूर्य का । २. सूर्य संबंधी । 
नि०/ १. शति । थावर | २. यम | 
जमराज | 

सौरभ--[वा०) सुगंध | सुवास । खुशबू । 

सौरभेय--(१०) बैल । 

सौराण्ट्र--(न०) गुजरात का एक प्रदेश । 
काठियावाड़ | सोरठ । 

सौ-वर--(भ्रव्य०) सो वार । 

सौं--(ना०) शपथ । सौगध । 

सौंदयें--(न०) सुन्दरता । खुबसू रती । 

सौछो -दे० सँंबछी । 

सौछो --दे० सेवकों । 

स्कूटर--(ब०) पेट्रोल से चलने बाला एक 
द्विचक्री वा; 

स्कूल--(न०) विद्यालय । पाठशाला । 

स्कूल-मास्टर-- (न०)/ पाठशाला का 
शिक्षक । 

स्क्र्--/न०) पेच । 

स्टाफ--ति०) किसी कायलिय ग्यादि के 
अधिकारियों का समूह | 

ह्टांप---नि० ) मोहर । ठप्पा । 
ठप्पा लगा कागज | 

स्टीमर--(न०) माप, तेल घादि ऊर्जा से 
चलने वाला जहाज । 

स्टील---न०/ १. लोहा । २. कभी काद 
न लगे ऐसा लोहा । 


सरकारी 


(१४२७) 


हत्री-चरित्र 


स्टूडेंट--(न०/ विद्यार्थी । 

स्टेज---(न०) रंगमंच । 

स्टेट--(ना०) राज्य । प्रांत । प्रदेश । 

स्टेशन--(न०) १. स्थान । २. रेलगाड़ी, 
बस प्रादि के ठहरने का स्थान । 

स्टेशन मास्टर--, न०/ स्टेशन का सर्वो- 
परि अधिकारी ) 

स्टेशनरी--(ना०) कार्यालय के कर्मचारियों : 
के लिए ग्रावश्यक कागज, पेंसिल, 
कलम, रबर शादि । 

स्टेड--/न०) वह स्थान जहाँ बस-मोदरें 
मुसाफिरों को लेने-छोडने के लिए 
ठहरती है । 

स्टॉक--/(न०) किसी दुकान, कार्यालयादि 
में स्थित सामग्री या घन आदि । 

स्तर--(न०) १. ऊपर का थर। २: परत | 
तह । ३ तल। ४. धतह | ै 

स्तवन--(न०) स्तुति करना । 

स्तुति--[ना०) प्रार्थेना । 

स्तोत्र--(न०) देवतादि की स्तुति के संस्कृत 
मापा के छंद । 

स्त्री--(ना०) १. नारी। लुगाई। वैर ॥ 
२. पत्नी । जोरू ।, जोड़ापत | हे 
किसी जीव-जंतु की मादा । _ 

स्त्नी-कुसुम--(न०) १. रज। २. रज:स्ताव। 

स्त्री-केशर--(ना०) , पृष्ष का नारी बीज_ 
वाला रेशा यथा केशर। पुकेशर की 
मादा । 

स्त्री-गमन--(न०/ स्त्री से 
संभोग । 

स्त्रो-ग्रह--(न०) चंद्र, बुध भोर शुक्र ग्रह 
(ज्योतिष) । 

स्त्री-चरित्र--(न०) स्त्रियो के कर्म, घांचार, 
व्यवहार इत्यादि । १. पाखड । ढोग । 
३२. घृतता ॥ ० था 


९575 


बबुन 


स्त्रीजित 


स्त्रीजित--[वि०) जोर का ग्रुताम । 
स्त्रेंण । सुगाबड़ियों | बेरियों । २. 
*- स्त्री के वक्ष में नही होने याला । 
स्त्रीत्व -(न०/ १. स्त्री होने रा ग्रुण, 
भाव, प्रवस्था इत्यादि । २. स्थियों का 
स्वमाव । 
स्त्री-धन--(न०) १. स्त्री का वह घन जिस 
पर उपके पति का भी अ्रधिकार न 
हो। २ पीहर से मिला हुमा माल- 
सामान पौर घन इत्पादि । 
[स्त्री-धमं--(न०) १. रजोदर्शन । २. 
मैथुन । ३. स्त्री से संबंधित प्रावरण, 
नियम, इत्त॑ब्य इत्यादि । 
स्त्री-धर्म में मराणो--(मुह०/ १. प्रघम 
रजोदर्शत द्वोना। २. मासिक रजो- 
दर्शेव होना । 
स्थ्री-पुरुप--दे० स्त्री-कुसुम । 
स्त्री-पसग-- (व०) मैयुत । संभोग । 
स्त्री-रत--(वि०) नो स्थ्री में बहुत धनुराग 
रखता हो । 
स्त्री-रत्त--(न ०) १. स्त्री रूपी रत्न । २. 
स्त्रियों में श्रेष्ठ । ३. पत्तिव्रता | ४. 
सुशील, कुलोन स्त्री । 
स्त्री-रंजन -- (०) पान । 


स्त्री-लंपट- (वि०) १. कामी । २. व्यभि- 


घारी । लंपट । 


स्तीलिग--(न०) १- राजस्थानी व्याकरण 
के दो लियों में से एक जो स्त्री जाति 
के रूप का वाचक होता है। नारी 
जाति (व्याकरण) । २. योनि | भग 
३ स्त्री का चिन्ह ह 

स्त्री-समागस--(१ ०) संभोग । मैथुन । 

सस्‍्त्री-संग--(न०) मैथुन । संभोग । 

पै-संभोग-- (न०) मैथुन । स्त्री संग । 
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स्थिति. 
स्त्री-सुख-- (०) १. प्रंभोग । मैथुन | ३. , 
स्त्री ग्री विद्मानता द्वोने का योग . 


(ज्योडिष) । ३. स्त्री से प्राप्त द्वोने 
बाला सुझ्, मावंद, भोग दृत्यादि । 


स्त्री-स्वभाव--त०) १. जिसका स्वमाव 
स्त्रियों के जंधा हो। २. स्त्रियों की 
प्रकृति ! है 

स्त्री-स्वातंत्य--(त०) स्त्रियों की स्व॑- 
अ्रता । 

स्त्रो-हृद--/ना०) १. स्‍्त्रों को हुठ। २. 
बहुत भारी हट। जबरदम्त बिंद । 

स्त्री-हत्या--(दा०) ६. स्त्री की हत्या । २. 
स्त्री हृत्या का पाप । री] 

स्प्रेश--(वि०) १. स्त्री के वच्च में रहने 
वाला । स्त्री बा गुलाम । रे. स्वभाय 
प्राचरएण इत्यादि में स्प्रों जंसा। ३» 
स्त्री संबंधी 

स्थान--(न०) १. जगह । स्थल । भूमि । 
२. घर । प्रावास । ३. पद | झोहूदा । 
४. श्रदेश । $ 

स्थानकवासी--/व०) एक जैन संप्रदाय । 
बाइस टोछा । 

स्थान-निमड़--(वि०/ मूसे ।' 

स्थान-भ्रप्ट * (मू०्क्ृ०) स्थान या: पद से 
हटाया हुआ। २. घपने स्पान से 'भ्रप्ट।" 
3. परदभ्रष्ट । 

स्थानापन्न-- (वि०) १. स्थान या पद पर 
भ्रस््याई रूप से काम करते वाला । २० 
प्रतिष्ठित ॥ 

स्थानांतर--/(न०/ (वोकरी करने वाले को) | 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना। 
बदली । है 

स्थाने--दे० सूथाने 

स्थिति--(ना०) १. अवस्था | दशा । २. 
संयोग । सोक। । ३. किसी व्यक्ति या 


समान 


संस्था को मर्यादा, मान श्रादि की सूचक 
दशा । ४. एक ही स्थान पर एक रूप 
में बने रहना । 

स्तान --/न०) नहाने । पघ्लिनान । 

स्नेह--/(न०) १. प्यार । दुल्लार । अनुराग 
२ घी, तेल आदि चिकनाह या चिकना- 
हुट वाले पदाये । 

स्पशे--(न०) १. लचा का वह गुण जिससे 
सुने दबने भ्रादि का प्रनुभव होता है । 
२. स्पर्शेन्द्रिय से होते बाला ज्ञान'। हे. 
३. दो वस्तुओं का भझ्रापस में छूना या 
मिड़ना । 

स्पेन--/न०) यूरोप का एक देश । 

स्मर--(त०) कामदेव । 

स्मरधुज--(न०) स्मरध्वज । पुरेष की 
लिगेन्री । , 

स्मरागार--(न०) भग । योनि । 

स्मरारि-[न०) महादेव । शिव ।, 

स्पंदन--[त०) १. रघ। २. घोड़ा ॥ रे. 
चित्र | ४. जल । पानी । ५. गमन 

स्पंदना-खढ--(वि०) वह जो रथ में सवार 
हो । संदणारोही । 

स्थघ---(न०) सिंधु । समुद्र । 

स्थाणी--(विश्व०) १. सयानी + समझ 

४ दार। भ्रतुभवी (स्पी)। संणी। .रेः 

बड़ी'उमर की ।.। 

स्याणो-- (बिं०) १. संमझेदोर । सयाना | 
सेणो | २. भत्रा ।' (विनम्र । (न०) 
जादू-टोना करने बाला । काड़ा ऋपटा 

। देने वाला । ठोता-डोटका करने वाला [ 

स्यातत-भिव्य०) १. ही $- २: शायद । 
कंझचित । कदाच । [... ; न 

स्यान--[ना०) १. तड़क-भड़क ।  ठाट- 
वाट ॥ २. शान ॥, ३. होश । 
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च्रगविद्यर 


स्थापो--दे० सापो । 

स्यावास-दे० सेबास । 

स्थाम--(वि०) १. काला। २ नीजला। 

न०) १. श्याम रंग। २. श्रीक्षुष्ण ।. 

३ भंघेरा। ४. कृष्ण पक्ष | वदपख । 

स्थामखोर--(वि०) स्वामिमक्त । 

स्याम-धरम--(व०) स्वामीधर्म । स्वामी 
भक्ति। स्पामन्नस । 


स्थामप्नम--दे० स्थामघरम ! 
स्पाम[--(ना०) १. रात । २. रुक्मिणी | 
३. राधा । ४. श्यामा स्त्री । 


स्पारी--/ना०) १. रहेंद या बैलगाड़ी का 
एक उपकरण । २ छेद करमे का एक 
झौजार । छोटी स्थार । ३. एक 
प्रेतनी ॥ ४. श्गाली | स्यथाछी। ५. 
बारी | पारी । 
स्पाहछ--[न०) घगाल | तियार | गीदड़ । 
सियाव । गादशे ।.*« 
स्थाकषियों --दे० स्पाछ यो । 
स्पाछी-(ना०) श्ुगाली । प्ियारी । 
गीदड़ी । हे 
स्पाछो--(नृ०/ शीत ऋतु । सरदी। 
सघियाक्रो । ! 
स्थाछयो--(न०/ गीदड़ ।. सिपाछियों । 
स्थाही--(न०) रोशनाई ॥ 
स्पाहीस्चूस--[न०९ ,स्पाही, चूसने वाला 
कांगद । ब्लाटिग पेपर * _. ., 
स्थाही-सोख--दे० स्थाहीचूस । 
खसग--न०/ स्वर्ग । 
खगलोक--(ब०) स्वरगेज्ञोक । ,.. ५ 
खगवास--(न०/ मृत्यु । स्वर्गवास ,.] 
सुरणदास |... ७ ॥॥, 
खयविहार--/न०) मृत्यु । स्वर्गेविहार ४ 
सुरग सिघारणो । , 2 


स्रगविद्वरों 


ख्रमविहारी --+न०) देवता 3 
स्रमसुखदा--(न०) फल्पतृक्ष । 
स्रग्रा5-(१०) गीदड़ । शगाल । 
सशिका--वि०) लाए । घाक 
खप--(२०) सर्प । छाप । 
स्रपादो--(वा०) घोंच । घूच । 
स्रव--(वि०) सब। समस्त । सकते । सेंग) 
सरध | 


स्रवभसखी--वि०) १. सर्वभक्षी । १. 
पझरिस । 

खबभोगी--(|०) प्रग्ि । 

स्ब्ब-निधास--[२०) सर्वे भूतों में लिवास 
करने वाजा । सर्वध्यापी परव्रह्या पर- 
मात्मा 

सब्ववियाप--(न०) सर्वब्यापक ॥ पर 
मातम ६ 

खम--[व०) १ शर्म । २. श्रम । परियत। 

स्व >ढेए प्रव । (न०) १. प्रवाहु। २. 
भरना । (वि०) से 4 सब । 


खस्रव--(१०) १. काव । २ पसीना । ३५ 
अरता । दे० धवरा । 

खबदगायक--(त०) कस्पदुक्ष | 

ख्रवंतती--(सा०) नदी । 

सवे--(वि०) सर्वे। सब । (प्रच्य०) सब 
झोर। से । 

ख्रग--(न०) १. सींग । श्ंग । २- पर्वत 
की चोटी । 

स्रामशो--(फि०) १. धारण करना। २- 
सज्ज होता । हे. कार्ये सिद्ध करना । 
ड. मारना । नाश करता । साझखों । 

स्राघ--दे० श्राद्ध हे 

स्राप-नन०) शाप । | 

खाव--[न०) १. बहाव। २. ग्रमंपात । 
३. रक्तसाव ॥ 
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स्वयं: 


सावह_-०्) १. जे पूति-युअ 5 पृछप 
अआ्रवरू । धोया । 

स्रावकशो--ना०) श्रावह की फ्लो । 

स्तावग -दै० सावक ६ 

ल्लिया--[न०) १. तदमी । २. स्त्री । 

स्रुत--नि०) हइान । युत । 

स्रुति-[२०/ १. श्रूति | बेद । २ कान। 

खस्रोए--[त०) झंपिर । रक्त कोण । 
छोडी । 

खोशि--(7०/ निर्तंद । 

स्रोणित--(व०/ रक्त । थ्रोखित ) 

स्रोसी--(ना०) परठी | 

स्रोतपत--(त०) समुद्र । 

स्रोयण--(१०) रक्त ) सून । खोर । 

स्रोवन--[त०) स्व ) सोना । 

स्वत भ--(वि०) स्वाधीन । 

स्वतंच्रता--(ना०/ स्वाधीवता । 

स्वदत्तां --प्रच्य०) ६. धपनी घोर से दान 
में दिया हुआ। २. ताम्रप्न, राज- 
झाज्ञापत्र, दालप्रत्त भौर भूमि के पढ्टों 
इत्यादि में उदत्यर्थक के स।प में (पहंसे) 
लिखा जाने वाला एक परारिभाषिक 
शब्द । (स्वदत्तानपरदत्तां) 3 

स्वपाकी--(दि०/ भपने हवाए से ही भोजन 
बनाकर छाने वाला । 

स्वप्त--[न०) नींद में भातित होने वाला 
दृश्य । चीद मे दिखाई देने वाली घट- 
नाएँ । सपना 4 सपनो । 

स्वभाव-[न०) १. प्रकृति । २. भादत । 
३. मुख्य गुण | 

स्वमेव-- (भव्य०/ १. स्वयमेव । स्वयं द्वी 
२. भाप ही भाप; | 

स्वयंभू--(व०) १. ब्रह्मा ॥ विधाता। २८ 
शिव । ३. वेद | (वि०) जी ध्पने प्राप 
उत्पन्न इसा हो । ' 


स्वयंवर 


स्वयं वर-- (व०) १. प्राचीन कालीन एक 
प्रथा जिसमें कन्या अपने पति का चुनाव 
स्वयं करती थी। कन्या द्वारा स्वयं 
अपने पत्ति को चुनना । २. बह स्थान 
जहाँ कन्या वर को चुने । ३. स्वयंवर 
चुनने की पद्धति या रिवाज ॥ 
स्वयंवरा--(ना०) पति का चुनाव अपने 
आप करने वाली कन्या । 
स्वयसिद्ध- (वि०) १. जो बिना किसी 
प्रमाण या तक के अपने आप ही ठीक 
हो । झ्लापोप्माप सिघ | २. सर्वमान्य। 
स्वगंसेवक-- (न०/ प्रपनी इच्छा या 
प्रेरणा से सेवा करने वाला । वालंटि- 
यर। 
स्वयंसे विका--(ना०) स्थ्री-स्वयंसेवक । 
स्वर--(न०) ध्वनि । झावाज। १. नाक 
से निकलने वाला स्वास । २. संगीत के 
स्वर । सरगम । ३. वाद्य के विभिन्न 
स्वर । बोल। ४ सात की संख्या । 
४, श्वास । ६. उच्छुवास। ७. वह 
बर्णों जिसका पूरा उच्चारण प्रन्य बरस 
की सहायता के बिना हो सके । स्वतंत्र 
रूप से पूर्ंख्पेण उच्चरित प्र, झा 
भादि वर्ण (ब्या०) । ८- उक्त ध्वनियाँ 
(व्या० । ६. घुर । तान । लय । १०. 
प्राणियों के गले की प्रावाज । 
स्वर-प्राम--(न०) संगीत में (सा! से “नी! 
तक के सात स्वरों का समूह । 
स्व॒र मात्ा--(भा०/ उच्चारण की मात्रा । 
स्वर विज्ञान--[त़०) वह विद्या जिसमें 
स्वर संबंधी सभी बादों का विवेचन 
हो | स्वर विद्या । 
स्व॒रस--(न०) पत्तों को कूट-पीसकर 
निकाला हुआ रस : , 
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स्वस्ति 
स्व॒रसंधि--(ना०/ स्वर वर्णों में स्वर के 
पन्‍्त और स्वर के पहले पदो में होने 
वाली सधि । स्वरों की संधि । 
स्वरागम--(न०/ दो वर्गों के बीच में नए 
स्वर का प्राना । (व्या०) । 
स्व॒राघात--(न०/ उच्चारण में स्वर 
विशेष पर लगने वाला जोर । 
स्व॒राज--(न०) कोई देश किसी के प्रधीत 
न होकर स्वतन्त्र हो । देश में देश के 
लोगों का राज्य । श्रपना राज्य । 
स्वराज्य--दे० स्वराज । 
सस्‍्व॒राट--(न०/ १. इन्द्र । 
ईश्वर । 
स्वरूप--(न०/ १. व्यक्ति, पदार्थ भादि 
की आ्राकृति । २. मूत्ति, चित्रादि | ३. 
बहू जिसने देवता का रूप धारण 
किया हो । 
स्वरूपश्री--दे० सरूपश्री । 
स्वरोदय--(न०) स्वर या श्वास से सब 
प्रकार के भ्रशुभ या शुभ फल जानते 
की विद्या । सरोदो | 
स्व॒रोदय विज्ञान--(व०/ स्वरोदय जानने 
का विज्ञान । 
स्वगें--(न०) देवलोक । प्रमर लोक! 
अमरावती । 
स्वगेंपति--(न०) १. इन्द्र । २. धर्मराज । 
स्वर्णो जय ती--(ना०) संस्था या ब्यक्ति 
की पचासवी वर्षेयाँठ । 
स्वरणुं-पदक--(न०) स्रोमे का पदक ।॥ 
सोने-रो-तुकमों 
स्वसन--(नि०) पवन । वायु । बायरो। 
।:स्वस्ति--[घव्य०) .“कल्याण हो” (भाणशो- 
।.. वाद) ) (वा०) कल्याण । मंगल ) 


२. ब्रह्म 


स्वल्तिक 


(१५३२) स्वाप॑ 
स्वस्तिक 7 (4०) एक मंगल सूचक पिन्द। स्वादी--(॥०) पास । दक्ष । दाता 
साछियों । साथियों । (4०) स्वाद लोलुप । सवादियों । 
स्वस्ति-बचन-.. ३७०) प्राशीबंद्न । दिय--(॥०) जोम। 
स्वस्तिवाचन 7(१०) कार्योस्थ का मंगल स्था पैकार--/०) ६, प्रपना अ्धिकार। 
प्राठ एक । २. प्रपनी सत्ता । 
स्वस्ति थ्री--/$०/ है. बल्याए प्लौर स्वाधीन--(३७) !. स्वतेंत् । २. प्रात्म- 
श्रीयुक्त । २. लिन में जिसको पेय निमेर । 
लिखा जाय उसके स्थान (क्पा व्यक्ति) स्वाध्याय--(/३०) १. सत्तत प्रध्ययन करने 
*ा विश्येषश पद | की क्रिया या भाव । २. बेद था पर 
स्वस्थ-../न०) १. नीरोग। २. जिसमें घात्पो का नियमित पाठ । है; प्रणव- 
कोई दोष ने ह्ो । निरोगो । मश्र का ज़प। 
स्वागण- ३० सुहायण । स्वान--/३०) ऊँता । कूतरो । 
स्वायत--(॥० ) १. प्रभिवादत 4२. भ्रम्य- स्वानु भव--(०/ मप्पना पनुभव । 
थेना । ३, व्यक्ति का स्वाप--(॥०) नीद। ऊघ। 
म्गवानी । प्रावभगत । 
स्वागत करणो-.. 


स्वाभाविक-.. (8 
ग्िह्०) कोई बात, प्र 
परकाव भ्रादि का तडछ 


८) ६. प्राकृतिक । नं 
पक । २. प्रकृमिम। ३. सहज । ४, 
पहप स्वीकार स्वभावत्तिद सपने प्राप होने 
०/ पायमनत सेत्कार करना । ला । सामान्यतय। । ६. स्वभाव हे 
“वागत-कारिणी-../ हि भागत-स्वागत संबधि 
कै लिए गठित सा वाभिमान-.. (#॥ 
वागत-मंत्री-- ७७) स्वागत-समिि 
मंत्री 


स्वाभिमानी- 
-(+०) प्ायंतुक का वाला । 
भावर-सम्मान ॥ 


स्वामी-(०) है. पनी। मालिक । पली। 
सवागताध्यक्ष-/९०) स्वागत-समित्ति को जि।। ३. प्त्ति। शोहर | धघी । 
भध्यक्ष । . ईश्वर । ४. पाथु । सन्‍्यात्ती । 
स्वाइ- है सुप्रावड़ । स्वामी-धर्म-.. 7०/ १. ब्रतिग्रत परम । र्‌. 
स्वाद--/न०/ १, 'दार्य के सट्ट, मीठे, * , स्वामिभक्ति। पास्रधरम । , 
'कड्ू ए झ्रादि का जीभ को होने बाला स्वामीवारायण-_ (०) महात्मा रामानंद 
भनुभव । जायकी । ९: किसी बात में * के प्विष्य पैथा स्वाग्र वारायस सर 
रद “बाला झाजद । मजा । . अबतक भक्त पहजावंद स्वामी । 
स्वादिष्ट... 4३७ *. भच्छे स्वाद बाला । प--(१०) रे 
£ ! है; रचिकर। ३. चरस । ४, म्शुर 


स्वान्नख 


वाच्यार्थ । मूल या नियत अर्थ। ५- 
स्वयं के लाभ की बात ।.. 
स्वाछूख- (न०) मारवाड़ में नागोर नगर 
के प्रासपास का प्रदेश । मारत में 
उत्पन्न होने वाले बलों की नस्ल का 
एक प्रसिद्ध देश । सपादल्नक्ष (मारवाड़ 
का) । 8 
स्वाक्रखियों बठ॒ंद--(न०) स्वात्मख प्रदेश 
या नसल का भ्रसिद्ध बेल। नागोरी 
बेल । 
स्वास--(न०) दे० श्वास । 
स्वाहा-- (वा ०) अग्नि पत्नी । (न०/ १. 
होम में गाहुति-मत्र के प्रन्त में उच्च- 
रिंत्त एक शब्द । २. हुवि-प्रदान का | 
मंत्र शब्द । ३. एक भ्रग्लि मत्र । 
स्वाहाग्रसण-- (न०) देवता । 


ह्ड 


ह---संह्कृत परिवार की राजस्थानी वर्ण- 
माला का अतिम कण्ठय ऊष्म व्यंजन 
चरण । 
हओ--प्रव्य०) १. बस । बस करो। 
रुक्ो । बस इतना ही । हजे। २. हाँ । 
हउ--दे० १. हाँ । २. दे० हउओ ) 
हक--(न०) १. स्वत्व ॥|भधिक़ार । दावा। 
२. फर्ज । कत्तंव्य ।.३. नेग.] दस्तूरी । 
लाग। ४. मुप्रावजा । ५. पक्ष । ६- 
घममं । ७. परमेश्वर । ८. सत्य । ६. 
न्याय । (वि०2 १. उचित । ठीक । 
सही । समुचित | २. यथा-न्याय रे. 
४ * आरप्य। हि 


(१५३३) 


हेंक त्यागणा 


स्वाहापति--(न०) अग्नि । 
स्वांग---(व०/ १. मनोरंजन, नाटक प्रादि 
में किसी के अनुरूप धारण किया जाने 
वाला वेष | २- परिहासपुर्ण खेल- 
तमाशा । ३. तकल ? 
स्वांतःसुखाय--(प्रव्य०/ अपने सुख के 
हिये । भ्रपनी शांति के लिये।* प्रात्म- 
सुख । आात्सानंद । 
स्वार--[ना०) हजामत । खिजसत । 
स्वीकार--(न०) ग्रहएं या भ्र गीकार करने 
की क्रिया । प्रपनाना । मंजूरी । 
स्वीजरलेड--(व०) यूरोप का एक देश । 
स्हावो--/(न०) विवाह का दिन। विवाह्ादि 
को दृष्टि से शुभ दिन। सहालग | 
सावो | साहो । दे० साहो । 
स्होवणी- (वि०) सुहावनी । 


हक छोड़णो--(म्‌हा०/ स्वत्व छोड़ना । 
अधिकार त्यागवा । 


हक दूकणो --(मुह० १.श्रषिकार लगना । 
२. अधिकार मिलना । 


हकणो--(&०/ ६. द्वाँका जाना। २० 
रवाना होना । 3३. रेल या बेलगाड़ी 
का चलना । 


हकतलफी- (व्र०) किसी के हक को मारने 
का गुनाह या क्‍झन्याय । 
हकताला--(न०/ खुदाताला । ईश्वर । 


हुक स्थागणो--दे० हक छोड़णो । 


हेकदार 


€ ॥$१४ | इगढ्णौ 
हकदार. (३ है. हेक रखने बाचा । प्रपिक । (4०) प्राधरः । ज्यादा। 
'चेत्व या प्रधिकार रसने वाला । रू बत्तो। 
जिम्का हक हो । हक लगणो-..( ०) क्रिप्ती पत्तु पर 
हकदाररा-- (३०) जिसका हक लगता हो पधिकार हक था बनागा। हु 
पह (स्त्री), सायणो | 
हैकदारी--/॥०) 


(६५, वारपना । हक- हक वागसो-.मुक्न०, ३५ 
ग 5 है दावा । दायो । हेकवार-.. /ध्रब्य ० 
हेकदावो-.. (4७ १. हक का दस्तावेज । कसफो-... (३७ 
३. हक श्राष्त कर; तेये संबंधित ४ 
प्रदालत में 


देह बयणो। 
/ हक के प्रनुतार । 


मकान, मूत्र प्रादि धरी- 
दने का बह हक जो पड़ोश्नी कुठुस्वीजन 
इरस्वास्त या सेनदार को साप्त होता है। हड़- 
हक धरणो-. _०/ हक लगाना । शुफा । 
हैकनाक--./प्रच्य०) मु रण हैंक-सरूपी--. (५०२०) १. ईश्वर को साक्षी 
हक के हम इनाहछ। २, ब्यक। ५ ८ लात 5र। २, इमानदारी से । 
परदस्ती । हैकसाई-. (०) देंक़ की । हक सहपी। 
दैकनामो--. (७०, हैक का दस्तावेज । हेक- ०/ एम कर । इस्तरी नि 
प्त्र। 
हक हालणो--.मुक्०) है. सन्‍्मायं पर 
हैक नाहक-..३ ह पलना । २, सत्या ण करता। छह 
दंकफरामोश-.. (३०) १. हक दोम। व्यवहार का पासत करना । नीति नही 
वाला। २, नमक हराम । कृतघ्त । घोड़ना । ४, 
हंक-वेहक-... (६८००) भधिकार प्रौर प्रन- णो-. /$७ !. चलाना । २, 
घिकार +, हैंकाना । 
हैकमार-..(७०) किसी का हरु घीनना । “भिव्प०) १, हैंक से । २. ईमाव- 
(4०) हक छीजने दारी ते। धर्म से हैक सझपोी। (३०) 
हक गरणो--मृह्न०) सित्व हनन करना; पच्चा । (9०/4० 
अधिकार घीनना । 
हक मारी-. 


'/ विश्चय । 
हैंकार-(4०/ 'ह' अक्षर ॥ (म्रच्य०) ३, 
(०) हृद्च छीनने का काम । स्वीकृति २ हा । 
हक- मटसो-.( ०) १. अधिकार न हैकारणो- ७०) हू बुसाना | रे 
ना । २. प्रधिकार पिरणों। भषि- , चलाना । हांडना। हकिशों । ३. हूं 
कार छूटना । करना । स्वीडारना 4 


हक मे--प्रव्य०) पक्ष में। २, चाभ 
में । 


हेकारात्मक्‌-.._ १. स्वीकृति प्षक। २. 
हक मौरुसी-. (०) पैतृक भपिकार । निश्चयात्मक । ; 
कैल--(मव्य०) १. चाहिये जिससे, थोडा हैकाब्णो-.. (8०) ह. ललझारना | बका- 

अधिक । २, ते मे पराबर जले कुछ रखो । २. चलाना । 


हे. थिककारना । 


हैकालौ 


४. बुलाना । ५. भगा देता। निका- 
लंबा । 
हकालछी--[ना०) १. हाँकने की क्रिया । २. 
भगा देने की क्रिया । 
हकावणो--(&ि०) १. गाड़ी श्रादि को 
चलाना 4 २. चलने को प्र रित करना। 
हकी---(प्रव्य०) १. हक से | २- भ्रधिकार 
से । (वि०) हक की । 
हकीकत--(ना०) १. सच्चा वृत्तान्त। २. 
वास्तविक बात ॥ भ्सलियत । ३ 
हाथ्त । ४, हाल । दशा। ४. राज- 
स्थानी साहित्य का एक भद्य प्रकार | 
हकोगत । ६. स्थान विशेष की स्थिति 
का वरणुंत । ७, श्यात। इतिहास । 
जँसे--मा रवाड़-री-हकीकठ । 
हकीकी--(/बि०) १. वास्तविक । झसली। 
२. सच्चा। यथाय। ३. सया | संबधी। 
४. ईश्वरीय । 
हकीको--(बि०) १५ विश्वस्त । विश्वास 
के योग्य | ठाबो । २. वास्तविक । 
हकीगत--दे० हकीकत । 
हकी-नकी--(मब्य०) १. हाँ या ना। २० 
सनिश्चयपूुर्यक | ३. मिश्चयात्मक उत्तर 
हकी म- (म०) १, यूनानी चिकित्सक । २. 
डावटर। ३. वंद्य। ४. मुसलमान 
वैद्य । 
हकीमात--(ना०) १- युदानी चिकित्सा 
पद्धति । २. हकीम का काम । हुकीमी। 
(बि०) हकीम या हकीमाठ संबंधी । 
हकीमोी--दे० हकीमात ॥ 
हकीर--(वि०) १. तुच्छ ।-झुद्र । झोछो। 
- नीच॥ २: झल्प | थोड़ो। - 
हकूमत--(न०/' १. हुकुमठ ॥ शासन ॥ 
प्रशिकार। सत्ता। २: द्वस्मि का 


( १४३४ 


हथोड़ो 


कार्यालय । कचहरी । छेड़ी | 
हुरूमत । 

हकक्‍क--(न०) हक । क्‍भ्रधिकार । 

हकक्‍्को-बक्‍्को--(बि०) घबराया हुप्ा ॥ 
हाकबाक । 

हम--(।०) १. मवस्दी मच्छर की विष्टा । 
हार । २. विष्टा । गू । 

हगणो--दे० हँगणो । 

हगजारमर--(न०ब० व०/ [होग, जीरा, 
मि ] भात्राओ्रों बिना का लेखन । 

हगाणो--(%०/ १. शिशु के हगने के लिए 
दोनो पाँवो के प्राधार पर (टट्टी,फिरने 
को) बिठाना । २. इसने को प्रवृत्त 
करना । ३. डराना । 

हगाम--(न०) १. भीड़भाड़। २« बढ़ी 
सभा ॥ ३. उत्सव । हगामो । 

हगामी--(वि०) १. उत्साह वर्धक । २५ 
उत्सव वाला उत्सवमय । 

हगामो--दे० हयाम । 

हगार--दे० हंगार । 

हगावणो--दे० हंग्रावणो । 

हचको--दे० हिचको । 

हचमच-- (न०) १. घकका । धब्काधूमों। 
२. शोरगुल । ३. भय । ४. धबराहुट। 

हचमचणो--/क्ि०) १. हिंल उठना । डिग 
जाना ) डिगमगाना । डगमगणो। २ 
घबराना । ३. भय उत्पन्न होता । 

हचमचाट- (०) १. घबराहट । २. भय | 
डर। भों। 

हचमचाणो--(&ि०? १. टिल्लावा ॥ 
डिगराना | इग्रमगावणों | २. धबराहुट 
पैदा करना । ३. भय उत्पन्न करवाना। 

हचमचावणशो--दे० हचमच्रणो । 

हचोड़ो--/न०) धक्का । जोर को टक्कर 
भचोड़ो | की 
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हज-(प्रव्य१), १ 
ग्री! (मा०) -मुसलेमानो:/ की' मगके- 
मदीने कौ.याप । 

हजस-(न०) “१. पचने की क्रिया: या 
भाव । पाचन । २ हृपियाना | (प्नु« 

' चित रूप से )। (वि०/ पचा हुपा । 

हजम करणो--/मृक्वा०/ १. किसी की वस्तु 
तेकर वापस नहीं देना । २:दूसरे की 
वस्तु को दबा लेना । रे. पाये हुये को 
पचाना । 


हजमत--दे० हजामत । 

हजम-होणो--(मुहा०) पचना | 

हजरत -(१०) १. सम्मानाय प्रयुक्त सवो- 
घन। २. महात्मा। ३. बादुघाह! 
वि०) १. बदमाश । २. चालाक । 

हजाम--(न०/ नाई । नापित । छवास। 

हजामत- (ना०) १. सिर भोरु दाढ़ी के 
वाल भुडवाना । २. क्षौर ।, सखिजमत । 
सेंवार । सवार । रे. पिटाई। ४. निर- 
थ्ैंक परिश्रम । 

हजामत करणो--(मुहा०/ १. ठगना । 
२, सिर दाढ़ी के बाल काटना। ३ 
दाढ़ी बनाया। ४. मारना | पिटाई 
करना । भारणी । ५. निरभर्भक परिश्रम 

« कुर्ता ।, , व 

हजाम-पट्टी-- [वा०) १- हजाम का काम । 
हजामत । “२. हलका काम । हे 
निकम्मापन। . ५; .- 


हजारः की सस्या । (१०००१ 
हजारहायां-रो-धणी--(प्रद०/ परमेश्वर। 
ईएबर )+ *+ !४-। 


हजार हार्था 'वाछो-#(पद०) परमेश्वर । - .-: 


ईश्वर । ड़ तर 


प्रजी...।. _..२..- भरे: ) ८ 


का हुंटई 
(री-+/न०) १ एक पुक्त ५, गेंदा । २ 
एक घाही मनसब। ३६ हलोकगीतों का 
« ,एकनायक। »* ६. ; 
हजारी-ऊमर-- प्रम्व०) ,. ६.५ प्राशीर्वादा- 
त्मेक शब्द | ३. हजार बर्ष की. उम्र । 
हजारी गुल-रो-फूल-- (प६०) ' योइगीतों 
की एक लायक ।' 
हजारी ढीलो--(न०/' १. वियाई का एक 
लोकगीत ॥ इस लोकगीत का 
नायक | 
हजौं--(न०) ' १. हज करने बाला । 
। दोजी । २ मुसलमान | 
हजी--दे० हज 
हजूर--(न०) १. राजसभा । दरबार । ३ 
राजा। ३. बड़ों के लिए संदोपन शब्द। 
(सदं०/ पाप | ६. 
हजूरण-- (ना०) १. दासी । हुनूरणी । ३- 
सेविका । ५ पर 
हजूरणी--दे० हजूर्ण । , 
हजूरियो--(न०) १. सेबक। २. दास । 
३. दृजाम के कंधे पर रहने बाला 
प्रमोछा या रूमाल । 
हजूरी--(न०),, १.. सेबक ॥ २ दास । 
(वि०) हजुर का ,। हजूर से संबंधित । 
हजे--(फ्रि०वि०2 भभी तक। धजे। हजी । 
» भैजैतांई |, 


+  हुद--विा०/ १. हृदने की क्रिया या भाव 
+ + हजार--(वि०)- उहज्न-3, दस सो | ,(व०) ' 


(तुच्छता) । २. दुराग्रह । जिंद। रे. 
दुकान | द्वाद।॥ , ,। 

हटक--निाय०) १.. वर्जन .। रोक । , भटक । 
र.डर॥ भय 7३.- जिहृ। हुठ । ४. 
प्रकिज्ञा ; पृण। ५. मत की. हृढ़ता । 
4,$- संयम, 


हंड्ब्खो 


इंड्रु 


हस्छूसो--[०) ३. रूस । छडइबो + 





हंदकायो--(४०/ १३. घेहदा । ३- बहा 


करना । झदछायो + 





हृदकारणो--[४&०) १. उंदरझ सपना । 
मठ को बे में रखना। ३. इस । 


हे. उपेशा करना । डे. रोहना १ ऋष+ 
छादणों । ६. रुच्चा । पय्स्ए्पों 


हृब्कीलो - (वि०) १. हठी। डिझे॥ २ 
मन डो वच्च मे रखने दाजा । 

हटकोी--(न०) १. सूप ६ डर ५ २ डईड 

हृटड्ो--(जा०/ पीखे हुये नमरू, फिर्च, 
हसईी झादि को रखने के पिये सानो 
दाली पेटी । चमरू। चार छः सानो 
वाली एक पेटी, जिसमे शाझ-सब्दी 
बनाने के लिए मणाजे भरे रहते है ५ 

देदणो--(४ि०) १. हटना ॥ शिस्चएमा । 
२. बिमुल्त ह्वोता । हे. प्रतिज्ञा से घिंच- 
लित होना । 

हुट-ताण--(ना०) ह5 को सोचे रणवा । 
हठ को हढ़ता से पकड़े रहना । हुठ को 
नही छोड़ना । 

ह॒टत्ताकू--वे० हड़ताक । 

.हटनाव्य--दे० हड़ताक । 

हृटवाड़ो-- (न०) १. बाजार) २. नियत 
दिवस पर लगते वाला भस्पाई बाजार । 
३. मेले में लगने वाला बाजार । 

,हृठवारियो--(न०) चहिया। दुकानदार] 

हृटवाणो--दे० हृदाणो । 

हृटाइणों -दे० हटावणों । 

'हुटायो--(कि०) १. हूर, फरवा । २३. भपन 
'रोध बूर फरमा। ३. पीछे हडावा। 
है. यद या काम दे धतय कथा ॥ ४« 
विरक्त फरगा | ६. पिररठ करता । 








र३ १ भज रु (च्शो) ; 


(3) रुड । रू ३4 ३ 

सझीपश उपज) ६ ३६३ अज्युव । २. 
स्व । पउुएस्त । ३- बदन | पुर 
एसपुप्ट । शोशनारा ३ सेडे 
एै५. (जाओ ३. ४२३ प्रछदु। अड्टू ३ २. 
दर इतिया । हे शुपाइरु) ० घरए- 
स्स्तो 


दर 
रे 


एउ करणो- फुह्टण) िए करना । हु$१ 


राषधो+ 
ऐड भाउणी - ।मुहाएरे एु$ परुइन/ । 
जिद करना । हुए ररभो 
एंड-मेलणो- र० हुई भाणणी । 
एउता-- (बा०) घाएद ) घिरे । ६७ । 
एजपर्मी -(दए)१ हुई शो गे छोड़ने का ६ ए« 
ग्रह । २. भूठी हुठ । (२ / दएएदी । 
जिद्दी 
हठयोग-- (न०) मासव, शणायाव हर 
किया जाने बाता योग का एक १९९३ 
हृठागरो--[वि०) हुआप्रदी । एडी । 
एडात- "(प्राण १५ बपाएं। भशशवरी । 
२. जब रबर पे । ३ पिषय हो ॥र। 
एजमगत - (बिण ३. हुडापे। पाषा। २५ 
दुदमे पापा ॥ ३३ इंडात हु 
एप 5 ([(०/) - १६ इुंठ , पापा । 
हुजछो । २. पी९॥ ३ युद्ध 
पाँव गद्ठी रण पाता ।. इन 


हँडाही 


हृठाढी--(विंग्वा०) हृव्वालो। हठीली। 
फिद्ी । (वि०त०) हृठवात्ा। हृठीता । 
जिद्दी 
ह॒ठालो--दे० इृठाढ । 
हठी-(वि०) १. दुराग्रही । २. जिद्दी 
हंठीली--(विध्वा०) जिद्दी | हृठवाली । 
हठीलो--/बि०) १. जिद्दी। हढोला । 
हरीतो । २. दुराप्रही। हे. दृदश्नतित् । 
हठेत-दे० हृठायत । 
हृगोती--दे० हृपोटी । 
हुड--(न०) हड्डी । प्रत्यि । हाडकों । 
हाडकी । 
हेड़क--ऐ० हिड़क । 
हृड़कणी--/बि०) १, पागल (स्त्री)। २६ 
उत्पाती । उपद्रवी (स्त्री) । ३, कसह- 
कारिणी । कगड़ालू। ४. जिसको पागल 
कुत्ते ने काट खाया हों। ५० जिसको 
हड़किया रोग हो गया हो | 
हंड़कणुौ--(बि०/ १. पागश। २,उत्ताती। 
३. कलहकारी । ४. जिसकी पागल 
कुत्ते ने काट खाया हो। ५, जिसको 
हड़किया रोग दही गया हो। (फ्रि०/) 
१० द्विकिया होना । २. कतह 
करना । 
हंड़कवा--दे० हिड़कवा । 
हंड़कायल्ो--दे० हृड़कायो । 
हंड़कायो--/वि०) १. पागल । २. पायल 
कुर्ते के काटने ते हुआ्ना पागल | हिड़- 
कायो | ३. उत्पाती । उपद्रवी । 
हंड़कार--दे० डकार । 
हृड़कियो---दे० हड़कायो । 
हडकी--दै० हाडकी $ 
हड़कीजणो--(छि०) १. पायल कुत्ते के 
काटने से पागल दह्ोना। २. प्रागल 
डोता ) 


| (४३८५ ) 


हड़पे 


हड़केड़ो--दे० दृड़रायों खं० १, २ 

हृड़को--(न०) भम्र । झड़ । 

हडको--दे० द्वाढकों । 

हड़को-धड़को--(न०) १. भय । डर। 
सको। २, सलाज | शर्म! सरम । 

हड़गड़ियाँ खाणो-- /युह्क०) बार-बार 
प्राना | बार-बार प्राना-जाना । 

हड़गड़ियो--(वि०) १. भागदोड़ करने 
बाला। २. बार-बार भाने वाला । 

हंड़गड़ी--(वा०) १. दोड़ादौड़। भागा: 
दोड़ । ३२. ऊपम । 

हड़जोड़ो-- ऐे० हाटवैद । 

हड़ताछू--(ना०) १. भप्रन्याय-प्रत्याचार 
भादि के विरोध में दुकानों भादि मे 
ताले लगा कर काम काज बंद कर 
दैना । हृटताछू। २. पीले रग का एक 
घत्तिज पदार्ष जो दवा के काम प्राता 
है। ३. संख्रिया प्रोर गंधक के योग से 
बना एक पदार्थ । हृरताल । 

हडताठछ पाड़णो--मुद्ा०) बाजार या 
कारफातों प्रादि के बंद होने की 
स्पित्ति | हड़ताल रखना । 

हड़दड़ो--(न०) ग्रेंद का एक सेल । 

हंड़दो--/न०/ १. किसी भोज प्रादि में 
कई प्रकार की सामग्री तँयार करने 
झौर भषिक व्यक्तियो को निमंत्रण दैने 
से होने वाली परेशानी । २. एक सांप 
अधिक कार्यभार से होने वाली वद्वि- 
ब्वता या हैरानी। हें. भंकट । ४« 
काम का बोक । 

हड़घुत--(बि०) १. मेला-कुचेला । घूल से 
भरा । २, उपद्रवी । ३. प्रपमातित । 

हड़प--[न०) १. बूड-खसोट। २. स्लेकद 
वापस नहीं देना । 


इड़पणो 


हड़पणो--(छि०) १. भनुचित झूप से ले 
लेना । हड़पना । दबा लेना । हजम 
कर लेना । २. खोस लेता । रे. लेकर 
वापस नहीं देना । हजम करणो। 


हड़पखो र--(वि०) १. माँदी हुई वस्तु या 
उधार लेकर वापस नहीं देने वाला । 
हड़पने वाला । २. लुच्चा । 


हड़पी--(ना०) जवाहरात भ्रादि कीमती 
बस्तुप्रों को तोलने की काटी रखने की 
पेटी । 

हड़बड़--(ना०) १. भागदौड़ | २. घबरा- 
हट । ३. खलवलो । 

हड़वड़ाट--(ना०) घबराहट । हड़बड़ । 

हड़बड़ाणो--(फि०/ १. घबराना। २. 
भौचकका होना । 

हडुंबड़ी--(वा०/ १: ब्यग्रता। २. उतावल। 
हे. भागादौड़ । भगदड । ४. रौला । 
उपद्रव ; ५६ धबराहुट । 

हड़बू --/व०) एक लोक देवता | (वि०) 
मूर्ख । 

हड़मत--दे० हड़,मान । 

हड़मान--दे० हनुमान । 

हंड़वाय--(ना०) दक्षिण दिशा की वायु । 
लंकाऊ पवत । 

हडावणो---(#ि० / १. घमकाना। डॉटना! 
२. धक्का देना । ३े. खिसकाना ४ 

हड़ीलो--दे० इड़ेलो । 

हड़ींदो--(न०) बच्चों का एक खेल । 

हड़ मान--दे० हनुमान । 

हड़लणो-- (&ि०) धवका मारना। घवका 
मार कर दूर करना। 

हड़ेलो-- (न०) १. धक्का । टक्‍कर॥। २. 
कोहनी या हाथ से टक्कर देने की क्रिया 
या भाव । हड़ोलो । 


(१५२६) 


हथबेत्ो 


हडु--/न०) हड्डी । हाड । प्रस्थि । 

हड्डी--दे० हवाडकी । 

हणु--नि०/ हत्या । हनन । 

हणणो--/छ&ि०) १. मारना। हत्या करना। 
हनन करना । २. खोसना 

हरसामंत--ढे० हनुमान । 

हणवंत--दे० हनुमान । 

हणाव--[न०) हानि । नुकसान । 

हणां--दे० हणे । 

हसणुमान--दे० हनुमान । 

हणू--(न०) हनुमान । 

हणूफाछ--(न०) एक राजस्थानी छंद । 

हरणूमान--(न०/ हनुमान । 

हण--(अव्य०) १. श्रव । हैएा । २. प्रमी। 
हैएां। हमे । प्रबार। 

हणैताई--(ि०वि०) १. प्रभी तक। २. 
घव तक | प्रयार तांई । 

हत-(ना०) हत्या | कत्ल । (भु०8०/) १. 
मारा या वध किया हुप्रा । २. रहित । 
(०) एक उपसगं, यथा हतप्रभ। 

हतक--नरा०) १, बदनामी | बेइज्जती | 
२. तोहीन । भ्रपमान । 

हतकणो--(क्रि०) प्रप्रतिष्ठित करना । 
ह॒तक करणो । माजनो पाड़णो । 

हतकंडो--/१०) १. चालाकी | २. घूर्तता ॥ 
हे. पड़यंत्र । हथकंडो । 

हतणो --/कि०) हत्या करना । मारना ) 

हतप्रभ--(वि०) निस्तेज | कातिहीन । 

हत-वुद्धि--(बि०) १. जिसको बुद्धि मारी 
गई हो । २. मूर्ख । 

हतभागी--(वि०) दृठभाम्य । भाग्यहीड़ $ . 
निरभागी । प्रभागियों 

हतवेब्ठो--दे० हृपवेछो । 


हताश | (्‌ 


हताश--/वि०) जिसकी प्राश्वा मप्ट हो 
गई हो । निराश । हतास 

हत्तास -दे० इताण । 

हती--(भूथफ्रि०) 'है! क्रिया के भूतझाल 
का स्त्रीलिंग रूप; भी । 

हतो-(भू०फि० है! क्रिया का भुवकातिक 
पुल्लिंग रूप; था। 

हतोत्साहु--[बि०) जिसका उत्साह नप्ब 
होगया हो । हि 

हतो राम--भव्य०) ३६. मृत्यु ॥ २. मर 
गया । 

हत्तो--(न०) डडा । दस्ता । मूठ। हस्थो। 
हृथ्थो । 

हत्थ--(न०) हाथ । 

हृत्घछू-[(न०) १ हिसके पद्चु कार पंजा । 
२. हथेली । ] + 

हथा--धिब्य०) हाथो से । 

ह॒त्यो - दे० हत्तो । ५ 

हतया --(ना०/) १. बच ।* खुन । कत्ल । 
9. हृत्या का दोप । ३: पु 

हत्या करणो--(मुहा०/ वध . करना । 
कत्ल करना | सून करन। । 

हत्यारी-(वि०) हत्या करने वाली,। 
ह॒त्यारिशी । हत्यारण 

हत्यारो--(बि०) हत्या ' करने वाला।: 
हत्याया॥। ,« 5० +७ - 

हत्या. लागणी --(मुहा०) हृत्या का पाव 
लृगना ॥ हम 

हथ--(#०) दरुपप्न । हुथ का सक्षिप्तु रूप) 

हथकड़ी--(ना०) ,अ्रपराधी के हाथो को 
सामिल बाँधने के लिए दोनो कलाइयो 
में पहिनाई जाने घाली एक लोहे की 
साकल । 

थ-करोत--(ना०) सकंड़ियाँ चीरने 'की 


रण ) 


हपवाहू 


झ्रारी | फरवत | करवतो 4 '!* 
हथकांडो -दे० दृतकंडों । 
हथणापुर--(व०) दृस्तिनापुर । दिल्‍ली । 
खणी-(वा०) १ द्वाबी की मादा 
इस्तिनी । २. दीवाल में बना हुप्ना एक 
ऐसा साधन, जिस पर कपड़े, वस्तुएं 
भादि रसी जाती हैं या ठाँगी जाती 
हैं। ३. पर की साक्व के द्वार पर 
दीवाल के छोरों में बेठने या वस्तुएं 
रखने वी बनी जगह । 
हथनाछ -- (ना०) १. बंदुक ।' २. द्वावी पर 
रस कर छोड़ी जाने वाली तोप | 
हथपान--दे० हथफूल ६ ' ! * 
हथफूल --(१०/ हथेली के प्रृष्ठ पर' पहिना 
जाने वाला स्त्रियों का एक प्राभूषण । 
हमपान । हृपसाँकछो । 
हथमार--(वि०/ १. जुढेरा।,सोसने वाला । 
हाथ मारने याला । २. चोर । 
हथमारी--(न ०/ हमार .का कागृ)। 
लूद | ससाट 55 
हथमूछ-(न०) काँख | पाज ।* धर 
हथव्ठेबो--(न०) पाणिग्रहण । हरतमिलाप। 
विवाह में वर द्वारा कन्या का हाथ 
पकड़ने की रसम | * * , 
हथल्यो--दे० हथछ वो + ४ 
हथवा'-दे० हथवार । दे० हथवाह । 
हथघाण---दे० हथवार/। त 
हथवार--(वि०) एक ही व्यक्ति के हाथ 
से दुहने की झादत वाली” (गाय, भैंस) । 
7 « हथवाढ्वी । हथवाह। | की 
हथवारू-दे० हथवार । 
हथवाछ6--दे० हथवार ।' *' २) 5 ' 
हथवाह-+(न०) ३. प्रहार । २. प्रहार की 
दूरी। ३ सड्ग चलाने का- हरतकौशल। 





हंववाही-नर)  न्‍ 
दठरे ६ ३, प्रहार । ४. राफादार 
दलदार । दें> दृग्दाह ; 

हेयवेझों--(व०) छिदाई हरे 


विधि । इस्दाेछार ॥ 


ब्द 
हुपऊँदी' 





बट इस ६ रू. उप्सस ३7 





लि 
दे॥ का ।इ5घ४८ १ 


शत] 


ट। 


सो किक - हे? हर्षान्छरे 


>> हृेबदाग्लू ता 


/्] 





/मूधझि०) हि हझय अइुरूइच रूरग 
हंधाई--/&7०| १- रूरूऋ रासंदे छा अदर १ 
ह्ें मारने हऋ्य झूऋ ६ २- रह रण 
जहाँ हृपाई हो उज्से है ४ है 
दि हेड उररकारो १ २. बुर ३ रेर ३ 
हवाक्ली--दे० हशेश्ये ३ डोर जल अर 
लक, हशेडे -«ू०) गोद सशेड 
हेवाउ्दो--[दि०) ३. रुइ झप्यों पाखा३ इरशोह्टे लवण शोहेरणा एक सोजर॥ 
 डिवह हा्यों में इमगर बाकि रे २ २ इसेइर 4 
दक्य चताने में इशगेस॥) रे- रोर॥ हष्छू-रे० हलथ। 


हयदह्मारू 
दृवा>- 
्ि झूडप३ ३. इस्ूण स्ठ शो पिपिदल शप 
स्किश्ता$ हे रस गरहे रए शण्प 
इर ३ 5». हःझ »े बशझ यप बाप रा 


3०५ # ५ 
;/ 


बढ्ादुर । मै. ऋगराइशाजु भ | *+ इप्रड-रेल एव्थ्क है 
इ्वाकछो-देश हए्मब व हुर-च०) ६. छोरगभ २. प्रझ३ २८ 
हृथियार-[<०) रै- श्र इाडुु श्र. इणपव २ डे घरा २७8४१ ४५ डियाए। 
पौजार । हे छापन 3 - * $. परस्बरे ॥ 


हथियार चबावखो-/हुहू०0 १. हार हदेंदे झूसज्यो-पइुदमाण ३ २५ १५४७ ४१४) 
करता। रे. हियरे से मास्य। भाव ३ ही पक 5३४ हरे 
डेवियारमंघ 4) बरपक्प भा हु शोर ९७ उजे हे ३९१ जोर 
ड्ढ र्न्ब जि) ५ अलड 4 उ% के शो श॥े % पदों ।३९ ५१ 
£ अब ॥ उप >> खरे बा भरी ९७) ३३, उधकोे 
इबियार-्वंघी--(नर०) हषिशिए एफले को ३७९५१ ६ हे 
पाबंदी बा सेके । डिक एरंशे .] हु पोइ़सो, (हु) पंत २ बस्ण- 
हबी--(पुंअकऔि० ) १३१ अउेणपण कि का भूज रूप) ९५ भ्ी॥ १६ १६१ हर 
स्वोलिम पुत॑कीलिर रप। भी ।हतो)।.. ॥६ तोहशो ' (१३७) "७१६ 
हंपीक-ैर बभीको। सिर को तोहगो थी छे 
हथीकीर (का) हपोद्दाप |“! का मे करण । ९५ धो 


हृदनीरोहर 


हृदनो रोहर--(ब०) १. महासागर | २. 
सागरतट 

हृद-पार---/भम्प०) १. नगर या राज्य की 
सीमा के दाहर। २. देध निकाला। 
३. ज्यादा । भस्ीम । प्रणपार । 


हृद-फूटरी --/मा०) १. सुन्दरता को सीमा 
(नारी जाति या नारी जाति की वस्तु 
के लिये) । २. प्रध्यन्त सुदरी। (बि०) 
प्रत्यन्त सु दर । 

हृद-फूटरो--/॥०) दहृद फूटरी का नर 
रूप । 


हृद-वारै--(प्रम्प०) १. सौमा फ्रे बाहर । 
सीमोह्लंपन । ३. शक्ति के बाहर । 
दे० हृददाहूर। 

हद बाहर-(प्रब्य०) १. मर्यादा से भागे । 
सीमा के बाहर । शक्ति उपरान्त । २. 
हैसियत से प्रामे बढ़कर | हैसियत 
छोड़कर । 

हृद-वाट--दे० दहूवाट । 


हृदीस-(व०/ मुसलमानों का स्मृति प्रंथ 
हन--(भरव्पय० ) १. नहीं। २. नहीं ठो। 
३. नह का वर्ण विपर्यंय ॥ 
हनन--(न०) वध करना । हत्या । 
हनुमान --(न०) भरजनी के गर्म से उत्पन्न 
पवन के पुत्र, राम के प्रसिद भक्त 
भोर वीर वानर। साव चिरजोवित 
भक्तों में से एक । शीघ्र प्रसन्न दोकर 
मनवांछित फल देने वाले । नेंवेय के 
साथ तैल शोर छिंदुर पूजा में इन्हें 
चढ़ाये जाते हैं । , 
हनोज--(क्रि०वि०) १. भभी। इसी समय । 
२. भभी तक। (प्रब्य०) कदादित। 
संभव है । घापद । छदाल । 
हफतो--[न०] सप्ताह । 


( ६१४२ ) हद 


हफ्तेवार--(वि०) हर सप्ताह में एक बार 
डिया जाने बाला साप्ताहिक 4 
हव--प्रिम्प ०) एकाएंद्र॥ (ना०) भम्ति 
ही ताप । पु 
हव करतो--(प्रम्प०) १. एकाएक । हब 
देतांणी । २. प्रचानक । 
हबड़क--/वा०)१. उसदो होने की प्रावाज। 
२ उत्नदों छे पेट में लगने वाला 
घरका । 
हवथड़--[वा०/ हलचल । हल्ला-गुल्ला। 
शोरगुल । हृड़बड़ । 
हब देतांशी--ऐ० हृब करतो । 
हवशी--(न०) १. प्रफीका निवासी । रे 
बहुत काला सजबूत व्यक्ति 
हवहव--( प्रन्य०) एक भनुकरण शब्द । 
हवास--[न०) एक पुष्य । 
हवीड़--(ना०) १६ मार । २. पका । रे. 
हानि। नुकसाव । ४. किस्ती भारी 
वस्तु का ऊपर से गिरने का घब्द। 
५६ दीवाल भ्रादि किसी वस्तु को ठोड़ने 
का शब्द । हुबोड़ो। 
हवीडणो--(छि०) १. मारता । २. दवकर 
देना । ३. नुझुसान पहुँदाना । 
हवीडो--ऐ० हबीड । 
ह॒बोड्णो--दे० सबोद्शो । 
ह॒वोछणो--/कि०/ ३. घवका मारना। 
२० गद्बड़ वंदा करना। ३. उलभन में 
डालना ॥ ह 
हवोछो--(न०) १. पानी का घकका। 
, ३ बड़ी लहर | ३. मन, में उठने वाली 
तरंग। ४. उलझन । ४. गड़बड़ । 


हबर--(ह०) १. मेघ। बादल। भरञज। « 
दारछो । २. धाराध । झामो।, 


हम 


हम--[सर्वे०) 'मैं' का बहुबचन । हमाँ। 
भ्र्मां। (उप०) समान, साथ, साथ 
वाला या बराबर वाला के पभर्थ मे 
प्रयुक्त । यथा--हम सेफर । 

हमकशो--(कि० ) भय खाना । डरना । 

हमक-धमक--(ना०) घूमधाम । 

हमकलैं--दे० हमके । 

हमकाक्वै--दे० हमके । 

हमकी--दे० हमके । 

हमकै-[धव्य०) १, इस बार । श्रवके। 
हमकी | हमकले। २. प्रगली बार। 
३. जब कभी । ४, भविष्य में । ५. 
अ्रब भ्ौर १ 


हेमगीर--(वि०) सहायक । (न०) साथी ) 
मित्र 

हमगी री--(ना०) १. भ्रपनापना। प्रपनत्व। 
२. सहायता । 

हमचड़ी--(न०) 
घूमरड़ी । 

हमजोछी--(वि०) १. छाथ-साथ रहने, 
खेलने या काम करने वाला | साथी । 
२. समवयस्क । 

हमणा--(क्रिण्वि०) १. इसी समय ॥ 
ब्रभी | हमार । २. शीघ्र । 

हमदर्दे-- (वि०) सहानुभति बतलाने वाला। 

हमदर्दी--[ना०) सहानुभूति । 

हम रकै--(प्रव्य०) १. इस बार ) प्रबके । 
हमके । २. भ्गलो वार। आने वाले 
समय पर | 

हमल--ना०/ १. सेना । (न०/ २. गरभे । 
३. घक्को | टक्कर । 

हमलावर--(वि० / हमला करने वाला। 
आक्रमणकारी। 

हमलो--(न०) चढ़ाई ॥ 
हमला ) 


एक लोक लृत्य । 


आक्रमण १ 


(१५४२३) 


ह्माँ-टाव्दू 

हमस--ना०। १- भीड़ की अ्रधिकता पु 
२. भीड का शोरगुल । ३- सपूद ४£ 
झाक्रमश । ४. घोडों की भीडभाड - 
हिनहिनाहट झ्ादि । सेना | हसम । 

हमाम--(न०) १. गरम पानी से सतत 
करने का बद कमरा। हम्माम। २ 
स्वानागार । 

हमामदस्तो--/न०) लोहे या पीतल का 
खेलबट्टा । इमामदस्ता । श 

हुमा र---(क्रि०्वि० ) १, इस समय । प्रभी । 
अ्रबार । २. तुरत। शीघ्र | वेगो । 

हमारू--दे० हमार । 

हमाल--[व०) १. बाजार में मजदूरी करने 
वाला मजदूर । बाजार का मजदूर । 
२. बोफा ढोने वाला मजदूर । 
हमाली । 

हमाली--[ना०) १. हमाल का काम | 
मजदूरी । २. हमाली का पारिश्रमिक 
मजूरी । (न०),मजदूर | हमाल | 

हमाली काम--(/न०) १.हमाल का काम | 
२. मजदूरी। परिश्रम। ३. सख्त 
परिश्रम । 

हमाव--(न०) एक बड़ा पक्षी । 

हमाहमी--(ना०) १. आपस की जिद । २ 
अहमन्यता । न 

हमाँ--(सर्ब०) १. “मैं! का बहुबचन । २. 
हम” का बहुबचन खरूप। प्राय; बढड़ो 
द्वारा इसका प्रयोग एक वचन में भी 
किया जाता है। ३. हम लोग । हम । 

हमाँ-गाक्--(झव्य०)' १. हमारे पास में । 
२. हमारे पास । 

हमाँ-टाकछू- दे० हमाँ टाक्ू । 

हमा-टाछू-- [प्रव्य०) हमारे सिवाय । हमारे _ 

बिता । हमाँ बगर । 


ह्मा-तीरे 


हमाँ-तीरे-- (प्रब्य०) १. हमारे पास । २. 
हमारे यहाँ ) 

हमाने--(सर्ब०) हमको । 

हमाँ-पूरतो-- (प्रव्य०) १. हमारी जरूरत 
का | हमारे चाहिये जितना। २, हम 
तक । 

हमारे--/सवं०) हमारे । 

हमाँ-वल्धू--(अ्रव्य०) हमारे वक्ष में । 

हमीणी--/सवं०) हमारी । भणसीरो ॥ 
महांरो । 

हमीणो-(सतथयं०) हमारा । प्रमोणों 
महांरो 

हमीर-- (न०) रणथंभोर का एक प्रसिद्ध 
प्रशवीर राजा । (ना०) एक राग। 
(वि०) वीर । बहादुर । 

हमीर नाम माका--/ना०) हमीरदान 
रतनू द्वारा रचा हुआ्ना राजस्थानी का 
पर्यायवाची शब्दकोश । 

हमी रल - (न०) हमी र का काव्यनाग । 

हमीर हठ - दे० हम्मीर हठ । 

हमे--/सर्व०ब०व०) हम लोग । हमाँ । 

हमेल--/न०) एक झाभूपण । दे० हमेछ। 

हमेछ--(ना० ) १. जुए के खधोल के पास 
' के सुराख में लगी हुई लकड़ी कौ कील 
या खूटी । २. एक कठाभूषण । ३. 
कलदार रुपयो के नाके लग्रवाकर बन- 
वाया हुआ्ना गल्ले का हार । 

हमेश--(मव्य० ) १. नित्य। सदा । सवंदा। 
२. लगातार | निरंतर | हमेसां । 

हमेसां--(भव्य०) १. नित्य ॥ रोज । २. 
लगातार । निरंतर | हमेशा । 

हमैं--(भब्य०) १. श्रभी । इसी समय । 


हमार ॥ २. भव । इस समय | 
अधार। 


( (५४४ ) 


हयाणण 


हम्मीर हठ--वि०/ १. रणवंभोर के 
पद क्रमी हम्मीर की प्रतिज्ञा जो लोको- 
क्तियों के रूप में प्रसिद्ध है। २. कवि 
चंद्रशेसर का हम्मीर प्ौर प्रताउद्दीव 
के युद्ध वर्णन का एक प्रस्य । 

हम्मीरायण--/न०) भांशे व्यास छत 
हम्मीर पौर प्रजाउद्दीन के युद्ध वर्णन 
का एक ग्रंथ । इसी नाम का दूसरा 
ग्रंय खेम कवि का भी दे! 

हय--(न०) घोड़ा । भर्व । 

हयग्रीव--(न०/ ३. विष्णु का एक प्रब- 
तार । २. एक दंत्य | ३. एक राजपि । 
४. प्रथर्देश वेद का एक उपनिपद । 

हयग्रीवा--/ना०) दुर्गा 

हय-द&6--(न०) प्रश्वसेना । धुडसेना | 
हैवद्ल । 

हयनाछू--/सा०) १. घोड़े की पीठ पर 

.. कसी जाने वाली एक बंदूक । २. घोड़े 
के सुर में लगाई जाने वाली नाल । 

हयराज--(न०/ ६. श्रेष्ठ घोड़ा | हयाँ- 
राज | २. उन्चेश्॒वा । 

हयवै--(न०) १. प्रश्वपति । २. राजा। 
हैदे । 

हया--(ना०) शर्म । लज्जा | लाज । 

हयाण--(नश्ब०्ब०/ १. घोड़े। प्श्व- 
समूह । (न०/ घोड़ा । 

हयात- (ना०) जीवन । जिंदगी । (वि०) 
जीवित । मौजूद । 

हयाती-(ना०) १. विद्रमानता ॥ २ 
झस्तित्व । ३. जीवितावस्था । 

हया-दया--(ना०) १. लाज भौर शर्मे। 
२. लज्जा भौर दया । 

हयाणण- दे ० हयानन | 


हयानत 


हयानन--(न०/ १. विष्णु भगवान का 
हयानन अ्रवतार । हयग्रीवावतार । २. 
हयग्रीव नाम का देत्य । 
हयांराज--(१०) १. श्रेष्ठ घोडा। हुय- 
राज | २, उच्चेश्रवा । 
हयी--(ना०) धोड़ी । ग्रश्वी । 
हर--(ना०) १. हुठ । जिद | २. इच्छा । 
उत्कंठा | ३. झकड़ाई । ४. प्रीति । ५. 
श्राकर्पए । खिचाव । (न०) १. पोत । 
पोतो । २. घोड़ा । ३. महादेव । 
शंकर । (वि०) हरेक । प्रत्येक । 
हरउत--(न०) गणेश । गजानन । 
हरप्रेक--दे० हरेक । 
हरकत--(ना०) १. चेष्ठा । २. हिलता- 
डुलना | ३- हानि । नुकसान | ४. 
अड़चन । ग्रापत्ति। बाघा। वांधो। 
५, तकलीफ । कष्ट। ६. शरारत | 
७. चालाकी । चालबाजी । ८० 
बेईमानी । 
हरकती--(बि०) १. हरकत करने वाला। 
२५ शरारती 
हर-कर्दे-ही--(भ्रव्य०/ जब कभी भी । 
किसी भी दिन । 
हरकरणो--[मुहा०) १. इच्छा करना। 
उत्कठित होना $ २. हुठ करना। ३. 
याद आना 
हर-करा-ही--दे० हर-ऋरे-ही । 
हर-क रेब्ही -- (भ्रव्य०) हर किसी समय । 
(दिन हो या गत) । 
हरकोई--(वि० ) चाददे जो। कोई एक | 
हरेक .। प्रत्येक व्यक्ति ॥ 
हरख--(१०) १. हें । खुशी । प्रसन्नता । 
२, उत्सव । उच्छव । 
हरख भ्रौद्धाह--(न०) १. उत्सव । २. 
हर्प भौर उत्सव । हर्षत्सिव ॥ 


( ११४५ ) 


हरसे-हरखे 


हरख-कोड--(न०) १ हुए प्लौर उत्साह । 
हर्षोत्ताह + २. खुशियाँ । ३. उत्सव । 

हरख गह॒लो--दे० हरख गेलो । 

हरखगेलो--(वि० ) म्रतिशय हे से पागल 
बना हुग्या । हर्पोन्मादित । 

हरखणो--/कि०) हित होना। प्रमन्न 
होना । 

हरखभारा---/वि० / हपित । खुशी । 

हरख वधामणशा--(न० ब० व०) स्वागतो- 
त्सव। 

हरखवंत - (न०) हित । खुशी | हरण- 
माण | हरखबान । 

हरखवान--दे० हरखवंत । 

हरखाणो--(क्रि०) १. हित होना । प्रसन्न 
होना । २. हरित करता । प्रसन्न 
करना ! 

हरखायत--(न०) प्रसन्न । खुश | हरखा- 
यतो । 

हरखायतो--दे० हरखायत । 

हरखायमान--(न०) प्रसन्न । खुश ॥ 
हरखमाण । 

हरखाछू-(वि०) प्रसन्नचित्त । 

हरखाव--(न०) हप॑ । प्रसन्‍तता । खुशी । 
हरख । 

हरखावणो-दे० हरखाणो । 

हर खास व आम--/पद०/ प्रत्येक मुख्य 
तथा स्वंसाधारण | (व्यक्ति) । 

हरखित--दे० हपित । 

हरखीजणो-- (क्रि०/ हृपित होना । राजी 
होणो » हरखाणो । 

हरखीलो--(जि०/ १. हपवत ।, २. 
उत्साही। ३. हर्ष उम्य वाला। ४. 
विवाहोत्सक । कोडोलो । ५ रंगीला। 

हरलखे-हरखे-- ( पद) प्रसन्न होकर । राजी- 
राजी | 


हरगत 


हरगत--दे० हरकत । 
हरमिज--[प्रव्य०) १. कभी । कंदापि । 
किसी हालत मे । २. विसकुल । 
हरमिरि--(न०) कंलाश पर्वत । 
हरगौरी-- (२०) १. शिव झौर पायेंती री 
संयुक्त मूति तथा चित्र । ३० घिय- 
पावंती । 
हर-घड़ी-- (प्रव्य०, प्रत्येक पड़ी । पड़ी- 
घड़ी में । वार-वार । 
हर चतणा--दे० हरि चइन 
हरचंद-वा रो--[न०) १. सत्यवादी हरि- 
चंद्र का समय । २. सत्याचरण 
हरज--(न०) १. नुकसान । हानि । हज । 
२. प्रड़चन ॥ बाधा। ह. कमी । 
हरणो | 
हरजत--दे० हरकत । 
हर-णजराँ-ही -दे० हर-यरें-ही । 
हर-जरै-ही--(ध्रव्य०) चाहे जब । हर जिस 
समय । जब कभी । 
हरजस--(४०) १. हरि का यज्ञ । २६ हरि 
के यश का पद, भजन या गायव । 
हरजाशो--दे० हरजानो । 
हरजातो - (१०) १. तुकसाव । हानि । २. 
क्षतिपूर्ति | हे, दड़ । जुर्माना । 
हरजी-- /न०) ३. श्रीकृष्ण । २. महादेव 
है. परमेश्वर ! ४. रामदेवजी का एक 
भक्त (हरजी भाटो) । 
हरजी-रो-ब्यावलो--(5०/ महादेव-पाकती 
के विवाह का एक प्रथ । 
हरजो--दे० हरज । 
 हरभेलू--देण हरभकेलो । 
हरमेली--[वि०) हंठ पकड़ने काला । 
.. हडीणो । 
हरड्ियो--/न०/ गले का एक भाभुयण ) 


६ १५४६ ) 


हरदम 


हरड्ी--(ना०) छोटी हरे । हीमज । 
हरड्रे--(7०) हरे । हरीवकी । होमज । 
हरण- (०) दे० १. हिर्श। ३. दूरी 
करण | दुर करता । हे. हरण झरने 
की क्रिया । से भागते का काम । 
हरणकी--/वा०) हरिणी । हिरण की 
मादा । पृथी । मिरयली । 
हरणफाछ--न०) १. एक डिगक छंद । 
हसुफाछ । २. हरिश की छतांग 
हरणाख--/व०) हिरण्याक्ष देत्य 
हरणासी (वा०/ हरिणाक्षी | पृगनयनी। 
मिरगानेणी । डाबरतंगी । 
हरणार--(कि०) ट्रण करते वाला । भगा 
कर ले जाने वाला । 
हरणारी--(बि०/ दरण करने वाली । 
हरणाह--(न००ब०व०/ हरिण-समृह । 
हरशियो--(न०) हिस । (बिग) १ 
हुरेण करने बाला । ३ लूटपाट करने 
बाला $ 
हरणी- (वा०/ दिखी । ि०/ सृंग 
नक्षत्र । 
हरणा--(छि०) हरण करना । खोसना ! 
९. ले भागना | हरण करना । (वि०/ 
हसए करने वाला । 
हरणो-फिरणो-- /क्रि०) चलना-फिरता। 
हर तरह--(भव्य०) सभी प्रकार । 
हरता&6-(/ना०/ पीले रंग का एक असिद्ध 
खनिज पदा्थे । गोदंत । 
हरतो-फरतो--दे० हिरतो-क्रिर्तों । 
हरथान-- (०) १. कैलाश । २. महादेव 
मंदिर । शिवालय ! सिवालो । 
हुरद-+(ना०/ हलदी । हल्लदर । 
हरदम--[झ्रव्यए/॑ हुर॒ समय ॥ प्रत्येक 
समय 4 


हरदोखी 


हरदोखी--(न०) रामदेव । 
हरद्वार--(न०/ गया के तट पर स्थित 
हिन्दुप्रों का पवित ती्ेस्थान | 
हरधाम--(न०/ शिवलोक । कैलाश । 
कंलाशपुरी । कंलाश पर्वत । 
हरनंद--(न०) गणेश | विनायक । 
हरनाट--न०/ शिव नृत्य । 
हर-निवास--(न०) कैलाश । हरधाम । 
हर-प्रिय--(न०) १. विल्व पत्र । २. शिव- 


भक्त । ३- घतुरा । 

हरप्रिया--(ना०) १. पार्वती । २. दुर्गा । 
३. मंग । भांग । 

हरफ--(न०) १. शब्द । २. प्रक्षर । हफ॑। 
३. वचन । बोल । 


हरफन--([त०) हर एक कार्य । 

हरफन-मौला--(वि०) १. हर एक फन 
जानने वाला । रे. उस्ताद । 

हरफर--(ना०) बार बार झाना जाता । 

हरवात--[भरव्प०) १. सभी तरह से। 
२, प्रत्येक बात में । 

हर बार--प्रव्य०) १. प्रत्येक समय । 
प्रत्येक भ्रवसर पर। हर मौके। २५ 
जब कभी । 

हरभजन--(न०) १. हरि या ईश्वर का 
भजन । ३, पूजा या भक्ति । 

हर भोग--(न०) १५ विजमा। मंग। २. 
निर्माल्य | ३. शिवजी का प्रसाद । 

हरम--(न०) १. महल । हम्यें । २. रनि- 
बांस | (नां०) १. दासी। २. रखेल 
स्त्री 

हरमसरा--[न०) जनानसाना । रनिवास। 

हरमाछ--दे० हरहार । 

हस्येक--दे० हरेक । | 

हर-चेज--ऐ० हरहमेसां । हरहमेश । 


(१५४४७) 


हँरसुंत 


हस-लोक--(न०) शिवलोक । कैलाश । 

हर-वखत--प्रव्य०) प्रत्येक समय । 

हरवल--(क्रि०्वि०) १. मिल-जुल करके । 
एक दूसरे को सहारा देकर के । सहयोग 
से। २ झागे होकर के। हे. साथ- 
साथ । ४. मेल-मिलाप । (ना०) सेना 
का झगला भाग । हरावक । हुरोछ । 


२. मददगार। सहायक । (प्रज्य०) 
भ्रागे । पहले । प्रथम । 
हर-वाम--(ना०) १. गंगानदी । २. 


पाती । 
हर वाहएण--व०) १५ बुषभ | ,नंदी। 
सांदियो। पोदियों । २. बेल । बत्लव । 
हरस--(त०) १. भपे । ससों। २. हु । 
खुशी । हरख । दे० हप । 
हरस-जीण--(न०) हरस भाई प्रौर जीण 
दोनो लोक-देवता फी भाँति पूजे जाते 
हूँ। ये धूछ (राजस्थान) जिले के घाँपू 
गाँव के चोहान राजपूत थे। इसके 
स्थान हर्पगिरि के निकट बने हुए हैं । 
हरसणो--(करि०) हित होगा । प्रसस्त 
होना । हरखणो । 
हरसाणो--(फ्रि०/ १. हित करना। 
प्रसन्‍न करना । २. हथित होना । हर« 
खाणो । 
हरसाल--(न०) प्रत्येक वर्ष । प्रति यर्पे । 
हरसाछू--(वि०) हपेंबंत । हरणाकू । 
हर-सिद्ध--(ना०) १. एक देवी । २. एक, 
तीर्षे स्थान । ३, सोराष्ट्र का एक पर्वत 
जिस पर हरसिद्ध माता का मंदिर है । 
हरप्तिरा-[ना०) गंगा नदी ।. 7 .#« 
हरसेल रा । हे 
हरयुत--(न०) १. गणेश । 
२. स्वामी कातिकेय। 





हरसुदंन 


हरसुवन--/न०) गसश । गजानन । 

हरसेखरा--६० हरसिरा । 

हरहमेस--(/भव्य०) नित्यप्रति । 
दिन। स्देव । 

हर हर महादेव--(पद०) १- उत्साहवर्षक 
एक मंगल उदगार । २ रणहाक। 
युद्धोदुगार । 

हरहार--(न०) १. शिवजी के गले का 
हार । २. साँप । सर्प । 


हरा-(ना०/ पावेती । उमा । 
हराज-- (न०) नीलाम । 


हराजो --दे० हरजो । 


हराणो-- (#ि०) १. हराना । परास्त 
करना । झक्छणो । २. थकाना। ३. 
शन्रु को बिफल मनोरध करना। ४, 
कामयाब नहीं हांने देता । 


हराम--(वि०/) १. वजित। २. दुपित । 
वि०) १६ भधम । पराप। २. ब्यकि- 
चार ॥ रे- इस्लाम के मतानुसार 
वजित । 


हरामखाऊ-े० हरामखोर 


हरामखोर--(वि०) १५ हराम का खाने 
बाला । मुफ्त खाने वाला। २. पैसे 
लेकर भी काम नहीं करने वाला। 
हराम का कमाई खाने वाला। हरास> 
खाऊ | रे. कामचोर । ४. नमकहराम। 
५. कृत घ्न । ६. चोर। ७. रिश्वतजोरी, 
चोरी, जुप्ा आदि कामो से पैसा कमाने 
वाला । 

हरामखोरी--(ता०/ १. हरामखोर बे 
रहने की क्रिया या भाव। २० कृतध्नता। 
३. ममकहरामी 

हरामजादगी--दे० दोगलापता । 

हरामजादी--(ना०) १. दोगली स्त्री । २. 


प्रति 
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) हरि 


व्यभिचारिणी स्त्री) हे. दुष्टा | ४. 
वर्ण्॑चंकर | ५. पाविनी । 


हरामजादो--(वि०) १. हराम पे उल्लन। 
२, व्यमिचार से उत्पन्न | ३ वर्ण“ 
संकर । ४. बढ़ा पापी । ५. दुष्ट । 

हरामणी-रो--(बि०) १. हराम छे उत्पन्न । 
२. हरामी । (न०) एक गाती । 

हरामी--(वि०/ १. दुषप्ट। पाजी। रे 
व्यमिचार से उत्पन्न । दोगला । 
हरामजरदो | 

हरारत--न०) १. ज्वर। ताप। बुसार। 
ताव। २० हलका बुयार। जुर। हे. 
गरमी ॥ 

हरावणो--दे० हराणो । 

हरावत्ठ--(वा०) १. ब्यूह रचना का भग्र* 
वर्ती भाग । २. सेना का भागे रहने 
बाला भाग । हरब७। हरोछ । 

हरावो--(व०) प्रति वर्षा, प्ृति ठंड या 
भौर किन्‍्ही कारणों से फसल में होने 
वाली हानि । किसी क्षति के कारए 
पभनुमान से कृषि की उपज में कमी 
होने का भाव। २. द्वानि । नुझुस्ान । 
घारो। खोद । हराहो । 

हराहो--दे० हरावो । 

हरि---(न०) १. श्री कृष्ण । २. भगवान । 
३. कषि। थाँदरो। ४. भविह। ४« 
घोड़ा । फेकाण ; ५. प्ररविद | कमल। 
७. प्लि। प्रॉांलयद। भमरो। ८. 
हाथी 4 ६. हरिए | १०, वन | १६० 
भाकाश। १३२५ सोना । १३, चंद्रमा । 
१४. झग्ति । १५. पानी । १६- दूध । 
२७. पवन | १८. नाग । १६. राजा । 
२०. पर्वेत । २१. मेढक। डेडरियों । 
२२. मोर । २३. तोता । मुवठो । २४. 
विष्णु । २५. एक ऋषि | 


हरि 


हरि ३४-.(पद०) १. हरि का एक नाम | 
२. वेद मंत्रोच्चारण के पूर्व बोला जाने 
वाला पद | 

हरि ३ तत्सत--(पद०) हरि झोश्मु हो 
तात्विक रूप छे सत्य है । 

हरिकथा--[ना०) भगवान के भ्रवतारो 
के चरित्रो का ब्शन | 

हरि-कीर्तेन--(च०/ १. भगवान के अव- 
तारो के गुणों का गाम। २. भगवद्‌ 
भजन, स्तुति झ्रादि । 

हरिकैतन--(न०/ १. भजुन । २५ कपि- 
ध्वज । 

हरिकेश--(व०) शिव । 

हरियुणु--(न०) १. हरिमहिमा । २. हरि 
के नाम की महिमा। हे. हरि चरित्र । 
४. हरि के भजन (पद) तथा काव्य) 
५४. हरि के उपकार । 

हरिचद--दे० हरिए्चंद्र । 

हरिचंदन--(ब०) १. पीला चदम। ३० 
केसर । ३. चादनी । 

हरिजन--(ग०) १५ अगवान का भक्त। 
२. प्रस्पृश्य । भ्रत्यज । 

हरिण--(न०/ मृग । हिरण । 

हरिणाखती - (वा०) मृगनयनी । सिरगा- 
नैणी । 

हरिणी-- (ना०) हरिन की मादा । मूंगी । 

हरित-- (बि०) १. हरा | खोलो। २. 
हरियाली युक्त । दे. हराभरा 

हरिद्वार-- दे० हरद्वार । 

हरिद्वारो--(न०) ६. देवमंदिर । मंदिर। 
२. हरिद्वार ह 

हरिधाम--(न०) १-५ बेकुठ। ३६ स्वगे । 
हरिनिवात्त 

हरि नाम बत्तीसो--(ढा०) हरिभक्त पं० 


(| 


हरियाली वनौ 


सगनीराम साकरिया की एक रचना। 
(जिसमे हरि के बत्तीस नामों तथा 
गुणों का बत्तीस दोहों में वर्णंत किया 
है ।) 

हरि-निवास--दे० हरिषास । 

हरि-पदी --(वा०) गया । हुरुसिरा । 

हरि-प्रिया--(ना०) १. लक्ष्मी। समा) 
२. तुलस्री। ३. पृथ्वी। ४. लाल 
चंदन । पु 

हरि-भक्त--(न०) १. हरि क। भक्त । २८ 
सत 

हरि-भक्ति-[ना०) हरि की भक्ति | 

हरि-मंथक्‌ --/न०) एक (द्विदल घात्य। 
चना । चणो । 

हरियल--!वि०) हरा । लोलो । 

हरिया -(नशब८्व०) एक द्विदल पान्य । 
मूंग । 


 हरियान--(न०) गुड़ । 


हरियाब्दी--(वि०) १. प्रफुक्लित । धानं> 
दित । २. प्रसन्‍्तवदन । ३० हरीभरी । 
४. हरित । (मा०) १६. पेड़-पौधों प्ौर 
घास का विस्तार। २. युवती। ३७ 
दूब वाली जमीन । ४. प्लानंद भोर 
प्रसन्‍्तता का वातावरण । 

हरियाढी.अमावस--(वा०) श्रावण फष्णा 
अमावस्या । 

हरियाढी-तीज--(ना०) १. ,मादों सुदी 
तीज | २, भादों सुदी तीज, का स्पोहार 
या श्रत । हृरितालिका तीज । . 

हरियाक्की-वनड़ी--(ना०) १- प्रतिध्रयन्‍्न 
दुलहिन । २. विवाह का एक 
गीत । हरियाद्वी यमी । 

हरियाली बनी--ऐ० हरियाह्टी पा. 


हृरियाक्ो 


हरियाक्तो--[वि०) १. हरा । सोधो। २. 
प्रफुल्ल । प्रफुल्लित। झान॑दित । प्रछप्त+ 
३. उत्साहवाला | ४, बना-ठवा | सया 
हुमा । ५. प्रफुल्तवदन । प्रसल्वमुस | 
५. हराभरा । 


हरियाक्कों वनड़ो--(न०) १. सूब प्रफुल्तित 
दूल्हा । भ्रतिभप्रसन्‍्त बर राजा । २. 
विवाह का एक लोकगीत । हरियाक्ो 
बसो | 
हरियाक्रो वनो--दे० हरियाक्ो बनड़ो ! 
हरियो--(बि०) १, हरे रंग का। सब्ज । 
२. नीला । जछोलो । (न०) १. पास । 
सारो। २ हरियाली । 
हरियो-भरियो--(वि०) १. हरियाली से 
भाष्छादित । हराभरा । २. सुखी, 
समृद्ध भोौर प्रफुल्लित । रे. समृद्ध, 
सुक्षी भोर बड़े कुठ्ुुब वात्ता 
हरिर्स--/१०/ १. भक्त कवि ईछरदास 
बारहठ के रचे हुए प्रनेक भक्ति रस के 
डिगक् ग्रन्थों से का प्रति प्रसिद्ध मतक्ति 
प्रग्य | २. हरि की भक्ति। ३ हरि 
भक्ति का झावद | 
हरि-लीला---/ना०/ १. हरि की लीला। 
२. ईश्वर के ग्रवतारों का मानवोचित 
भावरण भादि। 
हरि-लोक--(न०) बेंकुठ । हरिघाम । 
हरि बल्‍लभा--[त्ा०) १. लक्ष्मी । रमा। 
हप्टिदाम ६ २. तुलसी १ ३. पृथ्दी । 
हरि बाम- (ता०/ लक्ष्मी । रमा । 
हरि-वासर--१०/ १. एकादशी । रे. 
एकादशी का दिल 
हरि-वाहू--/१०) गदड़ ! हरिबाहुण । 
हस्डविहण- दे० हरिवाह । 
हरिश्चद्र--(१०) सूर्यवशोय एक अखिद्ध 
स्त्यवादी राजा ॥ 


( १५४० ) 


हरे राम 


हरिहर-[न०) १. विष्णु प्रौर घिव | ३ 
विष्णु भोर जिव की संयुक्त मूत्ति तथा 
वित्र । ३. एक नमस्कार पद | 

हरि-हंस--(२०) १- सूर्य । हसिहिंतछ। २ 
बातसूर्य । 

हरि-हंसछ--/न०) पुर्य । हरिहँंस । सूरत। 

हरी--(ना० १. ताजो घास ) घोष्। ९- 
हरियाली । (त०) १. यमराज । ३« 
श्री दृरि । (वि2, हरे रंग की । 

हरीकेन--(व०) लालटेन । फाणत । 

हरीत--(१०/ १. दृस्तिवर्णे । २. द्वारीव 
ऋषि । 

हरीतकी--(ना०) हरे । ममया । ममृता। 


हरडू । 

हरी-पुरुषजी-री-वाणी-- (ला०) निरजनी 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक थी दृरि-पुरुषणी 
द्वारा रचित मजन मभौर वाणों संग्रह 
का ग्रंथ । 

हरीफ--(न०) १. प्रतिस्पर्धी । २. छर्पेक। 
३. विरोधी । दुश्मन । 

हरी-बुरी--(ना०) १. स्तुति भोर विदा 
२. चर्चा। हे 

हरि-भरी--ना०/ १. समृद्ध । ऐश्वर्य- 
शाली। २. बड़ा कुटुम्ब | हे पश्षपाठ 
रहित | (भव्य०) १. हाँ-वा। २० हाँ 
मेन ' ना! में । 

हरीलो--दे० हृठीलो । 

हरूवरू--दे० हल्‍मल्ट । दे० प्रस्बरू।ग 

हहूमरू---दे० प्रस्मरू। 

हरे--(प्रम्य०/ हरि का संबोधन रूप | 

हरेक--[व०) प्रत्येक । हर एक । 

हरे कृष्णु--(पद०/ १३- हरि का एक नाम) 
३ है कृष्ण । 

हरे राम--(पद०) १ है राम। ३. हंएि 
का एक नाम । , हक कर 


ह्रैत 

हरेल--(ना०) एक पक्षी । 

हरो--[न०) १. पौच । पता ) पोतरो। 
२. वेंशज । बंशधर | ३, झोलाद। 
संतान । ४. घास । चारा । खड़ । ५, 
हरियाली | ६. हरा रंग । (बि०) १. 
हेरे रंग का । सब्ज | नोला । सीलो / 
$. प्रसन्‍न | प्रफुल्ल । 

हरो-भरो--दे० हरियो भरियो 

हरो&--[व०) १. सेना का श्रगला भाग । 
हरावकछ । ३. पंक्ति । 

हरोली--/भव्य०) १. आगे होकर । २. 
हरावत में । हरावछ्व । हुरोक़ । 

हरधो--दे० हरो ) 

हरधो-भरधो--है० हरियो भरियो । 

हर्यो-भर्यो--दे० हरियो भरियो 

हजें--दे० हरज । 

हँता- /वि०) १. हरण, दूर या नष्ट करते 
बाला | २, एक प्रत्यय | 

हपे--(न०) १. प्रसस्त | खुशी । हर । 
२. एक चकवर्ती राजा । ह॒पेवधेन । ३. 
हपग्रिरि। ४. हपंघिरि के पास की 
प्राचीन खंडर नगरी । हरस । 

हर्षमिरि--/१०) शेसावाटी का एक प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक परत | 

हंपदेव--(न०) शेखावादी के हपेंगिरि प्रयंत 
के भगवान शंकर का नाम तथा उनका 
पुरातन शिवालय 

हर्पनाथ--दे० हर्पदेव । 

हर्पाश्रु-- (०) हर्ष के भाँमू । 

हपित्त--(बि०) ३. असल । २, ््टािट 

हल--(पव्य०) शीघ्रता श / ०४. 2 
निराकरण समाप्राद 4 <& >»..०- 

हुक्क-- (न०) जमीन ख्ड्ट 2० च्ट्रा52० 
उपरुरण | हुप 4 रे 


६१५५१) 


सन्ध्र सकरी-क्‍ न 


हक्लकी 


हेलक--/२०/ १. एक पुष्प । २. थान्ंद ६ 
मजा । ३. शोभा । ४. कठ ) गद्दो। 
४. पल । क्षण | पछ। 

हेलकट--(वि०) १. नीच । हलका । 
हढ़को । २. रही । निम्न कोटि का । 

हलकसो--(कि०/ हिलना । हिलकली । 
(वि०) हिलने बाला । 

हेठकाई--(॥०) १. वदनामी । २, 
प्रश्नतिष्ठा । ३. तोल में हलकापन । ४, 
नीचता । भोछापणो । 

हलकाणरो--(/क्रि०/ हिलाना। हिलकाशों! 
हँलकायणों । 

हेठकापण-- (१०/ नीचता । हलकापन । 
हक्ककाई । (वि०) १, कम वजन £2 3] 
३. लघुता । ३. गुण में कम । सिद्यावद 
वाला । 

हृछकापसो--दे० हाफ 

हेंलकार--(व०/ $, पन्‌डू हवन उन्तान 


२. समूह क्रे प्रस्पाक्ष इ+ बंद्रि का 





कोलाहल । ३. 
प्रीत्याहन + 2. £ 5. ग्रावाज ! 
उफार। +केत. हक 5. ग्राक- 
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कसी तर. 


हलछकी लागणी 


की । ३. नीच (स्थ्रो) ॥ ४. उच्छे सल। 
५. जो गरिष्ट वन हो । (ना०) १. बद- 
नामी । ३. निदा। घतप्रतिप्ठा। ३० 
तुच्च । प्लोछ्दझो । ४. श्रपटित | ४. 
अशुभ । ६. कम परिश्रम का । 

हकछकी लागणी--(मुहा०) बदवामी होना । 

हब्को--(वि०) १. कम भार वाला । २. 
मान, मूल्य या शक्ति इत्यादि में झपेक्षा- 
कृत सामान्य से कम या घट कर। ३, 
साली । ४. नोच। तुच्छ । भ्रोद्दो 
(स्वभाव) । ५. घटिया (माल) । ६. 
सुगम (काम) । ७, जल्दी पकने वाला 
(भोजन) । ५. भशुभ । €. चाड़ा। 
भ्रत्प॥ १०. जो गरिष्ठ नहो। ११. 
फीके रंग का । १२. जो गुण धौर 
स्वाद में उदरता हो । (न०) एक 
शस्त्र । भछको । 

हलको--(ब०) १. स्वह्प पक्का । हिलको। 
२. धोड़ा हिलना या हिलाना। ३. 
शासन इत्यादि की दृष्टि से निर्धारित 
भूभाग या सीमित प्रदेश। हलका। 
इलाका । झलाको। ४. प्रभाव क्षेत्र 4 
५« घोड़े का जड़ाऊ साज। ६. अश्रमुक 
परिमाण में सजे हुए हाथियों या घोड़ो 
का समह। 


हलको फूल--(वि०) फूल के समान हलका। 
बजन में बहुत कम । 

हक्रकों-भारी--(व०) ६. हलका और 
भारी । २. निम्ब श्रेणी का श्ौर 
बढ़िया । उतरता हुप्ला पर ऊंचे 
दर्जे का । 

हक-खड़ियो-- (न०) १. पारिश्रमिक लेकर 
के किसी के खेत को खड़ने वाला । 52] 
कछृपक | किसान । करसझो ! 


(१५५२) 


हलदेखर महादेव 


हलचल--(ना०) १. घबराहुद। २. हिलना- 
डोलना । ३. मय । 
हलचलो--(न०) १. दृलचल । २ भय। 
३. भय का यातापरख | ४. पबराहुद। 
हलण-चलणु--(ब०/ १. प्रधिकार | 
सासने। सारो। २. दिलना झौर चलना। 
३. हिलने चलने को क्रिया । ४ प्राना 
का प्राप्तन । ४. देस-रेरा । ६. सेना की 
हीजचाज़ । ७. गुप्तचरी का बाय । 
हलणी-चलणी-- दे० हाली-पघात्ती । 
हब्दशो--(फि०) १, मन लगना। २ 
प्रम्यस्त होना । हि्णो । 
हलणो--/+%्रि०ण्/ १. चलवा। हालणों। 
२. हिलना । हिलखो । 
हढद-- (ना०) हजदी । हृठदर । 
हृल्ददर--(ना०) हल्दी । हरिद्रा । 
हृछ॒दी--(ना०) हल्दी । हछदर । 
ह॒ढ्दी-घाटी--(ना०) मेवाड़ का वहू इति- 
हास-प्ररिद्ध पहाड़ी स्थान जहाँ महाराणा 
प्रताप भौर भकबवर की सेना में घोर 
संग्राम हुम्मा था । हल्दीपाटी । 
हेलदेश्वर--(न०) सियाना (मारवाड़) के 
“छप्पन रा पहाड़ ! का एक दुर्गंम पर्वेत- 
शिप्तर जहाँ जोधपुर के राव मालदेव 
और उनके वाद राठौड़ वीर दुगदित्त 
के संरक्षण में जोधपुर के वालक महां- 
राजा ग्जजीतसिह विखे में (संकटकाल 
में) रहे ये । जहां भ्रनाज के कोठार, 
प्ररकोटा झौर 'गुढे री नाक्' में घुड़- 
शालाओझो भादि के खंडहर स्थित हैं । २० 
उक्त पहाड़ में स्थित हल्देश्वर महादेव 
और उनका मदिर॥ ३, मारवाड़ के 
छप्पन के पहाड़ो का एक धन्य ताम । 
हलदेश्वर महादेव--(न०) हलदेशवर पहाड़ 
के महादेव तथा उनका ऐतिहासिक 


हलदैसर 


मंदिर। (मारवाड़ के छुप्पन के पहाड़ो 
के एक शिखर स्थित) । 
हलदेसर--- दे० हलदेश्वर । 
हलधर--(न०) १. हल को शस्त्र के रूप 
मे धारण करने वाले श्रीक्षष्ण के बड़े 
भाई बलराम । वलिभद्र | २. बेल । 
बल्ूद। ३. कृपक । 


हलपती--भरव्य०) प्रति हल के हिसाव 
से) (०) १. हुलवाला। कृपक।) 
२. हलघर । वलराम । 

हलफ--(न०/ शपथ । सौंगघ । 

हलफनामो--(न०) शपथपत्र | एफेडेविट । 

हृल्लफछ--(ना०) १. घवराट । २. सभ्रम । 
३. हड़बड़ी । 

हृल्फलणो--(फि०/ ३. घबराना । हड़- 
बड़ाना | २. भ्रमित होना । 

हृठफछाट--(ना०/ ३. घबराहट ॥ २. 
हड़बड़ी । ३. जी ऊबना । ४. चोकना। 
४, स्वरा । 

हृछफतीजणो--(क्रि०/ घबराना ॥ हल- 
फकणों । 

हलफिया--(भव्य०/ १. ईश्वर को साक्षी 
रख कर । २. सौगध खाकर। शपक्ष 
से । (बि०) हलफपुर्वंक कहा हुमा या 
किया हुआ । हलफी । 

हलफिया बयान--(न०) सोगंधपुर्वेक दिया 
गया वयान । 

ह॒छवकछ--(ना०) १. शोरगुल । हा-हू । २५ 
भागदोड़। हड़बड़ी ॥4 भगदड़। रे. 
घामघूम । ४. किसी काम की जरूरत 
से ज्यादा हलचल | हकवत्धाट । 

हृठवलणो--(कि०/ धवराता । खलबली 
मचना । 

हइलवक्ठाद--दे० इत्बक् 


११५५३) 


हल्ववार्क्नी 


हृब्घवक्नो-- (न०) शोरगुल ॥ कोलाहल | 
ह्महु। 

हलभवक--(ना०/ १. सलबली ॥ २. तैयार 
होने में सलग्न । ३. घबराहूट । हल्ल- 
फद्छाद । ४. भूठी प्रशता । चापलूसी | 
खुशामद । 

हलमि--(न०) इन्द्र । 

हलर-फलर-- (क्ि० वि०) जल्दी-जल्दी । 
(व०/ जल्दी-जल्दी हिलना-डुलना था 
नाचने की क्रिया या भाव । 

हलबढ--(न०) १. कृषि । खेती । २. कृषि 
कार्ये । ३. हल घलाने का काम । 

हलछवद--/न०) १. धौराष्ट्र का एक ऐति- 
हासिक नगर । २, सौराष्ट्र का एक 
जिला । 

हलवहणु--(ब०) १. बैल । २, खेत । 
खेतर । 

हछवा--(ना०/) १. उत्तनी भूमि जो एक 
बेल जोड़ी से खेडी जाय | २. उतनी 
वर्षा का होना, जिससे हल चलाकर 
बोबाई की जा सके । ३. हल जोतने 
ब चलाने का काम । शवैयाह । 

हलवाई--(न०) मिठाई बनाने तथा बेचने 
वाला । कंदोई । कनोई । 


हब्वाणी--(वा०/ १- हल में लोहे का 
नीचे का वह प्रमुख भाग, जिससे खेत 
जोता जाता है। फ़ाल्न। २, एक 
झौजार। खट झादि खोदने की लोहे 
की मोटी छड । 

हलवायणा--[ना०/ हववाई की स्त्री। 
कद्दोयछा । कनोयण । 

हब्ववाछो--/न०) १. हल रखने «। च- 
वाला । हल चला कर खेत बोने १।८ 


हेबवास (१५६ ४) हब्यो 


सेत्री फरने बात । ऊपक | रे प्रोझ्षो । २ प्रत्यान ।॥ रानी । 
बलराम । ३ दहेज । चख्य्रि १. चताना। ३ 
हैववास-...६०) . किदी बात, काम या हिाना + 


चीज काकम या हेलका होना । हेवका- हेव्थवोछ-.. (६५ प्रति तेज । प्रतिगय 

पन। २, स्वास्थ्य जाम ; सान्ति । ३, चिप बीमारी प्रादि। | 

पैंये। पीरण । हैलायुब-.६०) है. वलिमंद । बतराम 
हेछवाह-.. ३५ हेदवा । र. हत नामक मत्त। 
हैटवाहरा--. ६) * बैल) २, सेत । देचाव-. ७७) [. जो इत्ताम के प्रनुखतर 

हेब्वहण । हो। २, उचित । जायज । २, बहु 
करवा (४००) पीरे। शत । हण्ठे। पमु, जिदका गांध इस्ताम के पनुस्तार 

वी-- (/३: ) १. हेतकी | फोरो। पाने की गाज है। 

घोदी । इचछ । दवावसोर-..३५) (. हाल की कमाई 
हैलवे-- (9०३७) है. पौमे॥ २, माहिस्ता | खाने बाला । ववहार का उच्चा। 

हल” का विपय ईमानदार । गो। महतर। रे 
हेलवो-.. (७, एक प्िव्ठाप्त | हेचवा विश्वासपाप * कताई 

सोरो । हैवालखोर-खा, (०/ १. नवाब- 
हैकवो- (8, '/ १. हक होते । २. जे आादशाहो का एक मंतरंग सेवक । २, 

नेमे रे. अ्रप्नतिष्छित पैवक । ईमानदार नोकर। 

हँडको । दैवानसोरी-..&८) १. इलाससोर को 

हैल्चार-.. २०) एक अछूत जाहि | स्मी। २, हेताचजोर का काम । ३. 
हैवंत-- (8०) [. जिस अक्षर के अन्त मे >फादारी । ५, ईमानदारी । 

हक (_ हा। २, हेपा हैवावणो-.. (९, | चलाना । २ 

निशान के स्वरराहिव हिचाना | केकको रवा । है. हलचल 

फरने की कि या भाव । मचाना पभावा । ५, जारी 
हैलाक-.. (३० ! हुआ । हत सपना । 

(न०) नाश हैग्यह७-.. (६७; भेयकर दिय। (ब्रिग 
हैलाकरणो-... 2) वध करना । मारता । (. भयेक्र चकुल । सर्वया। 
हेलाकी-.. रै. अति 
हेलाऊु-... 2) इलाके वाला । हेलिप्रिय-.._ कब वृक्ष । 
एचाइणो-..३८ हेचावणों हेक्िप्रिया- धराब । मदिया। 
ला 5६ हे 2 श दारू । 
हे /ब०/ १, परी बार नि 

भेजने के समय का के च्वि क 2 रा है के का 

बाले भराभृष: दि । वो गैजार 


ह्ढी 


हल्मझी--(न०) १. बलिभद्र । २. कृपक | 
किसान । खेतीखड़ । 

हलीजणो--(क्रि०) १. चला जा सकना ! 
चलमे की शक्ति होना । चलने मे समर्थ 
होना । 

हल्लीमूसत्ठी --(न०) हल और मूसल नामक 
शस्त्र धारण करने वाले श्री वलराम। 

हलोल--ना० ) लहर । तरंग । 

हलोलो--(न०) १. जरिया । स्रोत ।॥ २. 
आजीधिका का साधन । ३, व्यवहार । 
कारोबार । घंधा । 

हल करमो--(वि०/ १. निर्मल कर्मों 
घाला | २. निष्पाप। ३. उदार | ४. 
सरल प्रकृति । ५. मौजी | आनंदी 4 
६. निष्पक्ष । ७. परिश्रमी | ५. उप- 
कारी। 

हबूर--(भा०/ सतत होती रहने वाली 
सावन-भादो की वर्षा | भड़भड़ी | 

हकछोतियो--(न०) १. उतनी वर्षा का हो 
जाना, जिससे खेत में हल चलाकर 
वोवाई की जा सके। बुवाई लायक 
वर्षा | २. छोटा हल । 

हलोर-(न०) एक अ्रछूत जाति । 

हल्दीघादी--दे० हछदीघादी । 

हल्ल--(न०) १. हलचल । २. चलने को 
तेयारी । ३. गमन । प्रस्यात । 

हबलो>--(न०) १. शोरगुल। हल्ला। २. 
घावा | हमला । 

हव-- (भ्रव्य०) झब । हिव । झबे। (न०) 
हंग्य ॥ 

हवकव--दे० हब्यकव्प ॥ 

हवद--(न०/ होज । 

हवन--(न०) मंत्र पढ़ कर भग्नि में भाहुति 
देना, होम । 


( १५४५ ) 


हवा एक भर 


हवन करता हाथ वक्कणो--(गृह्ा०) १५ 
भला करने पर भी बुराई मिलना । २. 
उपकार का बदला अपकार । 

हवन-कु ड--(न०) यज्ञकुंड । 

हवन भस्म--(ना०) हवन की भस्म 
यज्ञभस्म 

ह॒वद्हली-(क्रि०वि०) घीमे । श्राहिस्ता । 
हौले । होछे । हछवे । 

हवछो--(वि०) १. हलका। २. कम भारी। 
भारी नहीं। ३. धीमा । ४, सुध्त । 

हववाहण -(न०) अ्रिि । 

हवस-(ना०) हविश । कामना । वासना । 

हवा--(ना०/) १. वायु । पयन । २. साँस । 
३. वातावरण । ४. कीत्ति । यश । 
४. महत्व या उत्तम व्यवहार का 
विश्वास । साख | प्रतिष्ठा । ६. झ्ाड- 
म्वर। ७. प्राण ) ८. भूत । प्रेत) 
बायरो । 

हवाई--/न०) १. प्राचीनकाल का एक 
आग्नेयास्त्र ॥ २. बदुक। हे तोप । 
४, पटाखा । (वि०) १. हवा में रहने 
बाला । २ हवा द्वारा चलने बाला। 
३. हवा मे उड़ने वाला। ४ . बहुत 
ऊंचा बना हुप्रा। ५. हवा से संबंधित । 
६ कल्पित। भूठा। ७. निर्मल । 
निराधार। 

हवाई किलो--(न०) १. अव्यावहारिक। 
२. गसभव मनसूवा । 

हवाई जहाज- (न०) हवा में उड़ने वाला 
यान । वायुयाव । उड़नखटोछा ॥ 

हवाई-वाण--(व०) प्राचीन समय का एक 
आस्नेयास्त्र 

हवा एक--दे० हवा भर 

हवा एक भर--दे० हवा भर | 


हवा खाणो 


हवा साणोी--(गृद्ा०/ १. वायु सेवन 
करना । रे. निश्चित होकर घूमना। 
है. मुगतना । भोगना । ४. ग्रभाव की 
स्थिति होना । 
हवाजोरी- (ना०) १ सुत्ती वायु में 
घूमना । यायु सेवन। २. स्वास्थ्य 
लाभ । 
हुवा-गॉठ--दे० हया गोट । 
हवा-गोट--(व०) १. वात चक्र | भूतेको । 
भतूछिरों । २. भ्रापी । 
हवा-घर--/न०/) वह ऊँचा घर जिसमें 
हवा के प्राने जाने के लिये प्रनेझ छोटे- 
मोदे द्वार बने हुए हों 
हवा-घालणी --(मुहा०) पा भलना । 
हवा चायणों । 
हवाड़ो--दे० श्रवाड़ो । उबाड़ा । 
हवादार--(वि०) ३. हवावाला। २, हवा 
से सवधित । 
हवा-नाखणो-- दे० हया घालणी । 
हवा निकछ॒णो--(मुहा०) १. पोल खुल 
जाना । २. रहस्य खुल जाना । ३. 
बेइज्यत्त होना । 
हंवानो--(ता०| १. मस्ती ॥ २. नशा । ३. 
नशे की तरंग । ४. सुधवुध रहित । 
होशहवास बगेर । 
हवा-पाणी--/१०) किसी प्रदेश की सर्दी, 
गरमी, बरसात ग्रादि की कुल स्थिति । 
जलवायु 4 ब्ावहवा 4 
हृवा-फूटयो--(मुहा०/ १. विदा होना । 
भपकीति होना ।' २. बेइज्जत होना। 
३. बात फेतनी 4 ४. पोल सुलना । 
हवा-फेर- (न०) १. स्वास्थ्य के लिये स्थान 
बदलना । २. (तोल, माप आदि में) 
भ्रति सूइम पर्क । 


(१५५६) 


हवाले करणों 


हवाभर--(प्रव्य०) ह. प्रथि बूद्म। २ 
वातावरण । ३. हलचल । ४. बहुत ही 
न्यूनातिनूत रूप में 

हवा भरणों--(मुद्धा०0 १, उतना । २: 
बहुझाना । ३. क्रिप्ती पात्र में हवा भरना 
(फुटबान भादि में) । 

हवामहल--(#०) १. जयपुर का एक 
प्रसिद्ध भवन । २ हवादार ऊचा 
महल । हवाघर। ३. ऊँची कल्पना । 

हवा-मान--वि०) तापमाव । वातावरण 

हवाल--०) १. भवस्था। हातत | दधा। 
२. प्रहपयाल । बुतान्त | रे. प्रभदशा ) 
४. परिणाम । हाल | नतीजा । 

हवाल करणो--(मुह्ा०/ सतावा । ढुप 
देना ॥ 

हयालदार--(न०) १. पुलिस, सेना प्रादि 
रा एक छोटा प्रफसर । २. राजाबाही 
जमाने का मालगुजारी वधुल करने 
वाला कर्मचारो । 

हवालदारी--[वा०) हवालदार क्रो काम 
या पद ॥ 

हवा लागणो--(मुहा०/ १. संगति का 
प्रभाव होना। २. भरुतप्रे तादि का प्रभाव 
या झावेश होना । 

हवालात--[व०) १. मुकदमे के दरम्याव 
व पकड़े जाने पर प्क्तियुक्त को कंद में 
रखने की जगह । २. कच्ची कैद | ३० 
कद ॥ 

हवाले--(भव्य०) १. सुपुई। २. देखरेख 
गे। ३. सारसेभाल में | अधिकार मे । 

हवाले करणो--(युक्व०) १- सुषुर्द करमा। 
२. कब्जे करत्य। ३. कब्जे में देवा । 
४, कब्जा देना । 


हवाले जाणो 


हवाले जाशो--(मुहा०) १. हवाले मे 
शिकायत करने जाना । र. लेनदेन का 
हिसाव हो जाने पर रकम का अमुक 
व्यक्ति के खाते में जमा-उघार करना । 
३. किसी रकम का अपने विभाग के 
खाते में लिया जाना । 

हवालो--(न०) १. लेन-देन की कोई ऐसी 
रकम जिसका जमा-खर्च किसी कारख- 
वश लेन-देन करने से पहिले करने का 
नियम हो शभ्रथवा करना पड़ता हो तो 
उसके संबंध में जमा या खर्चे के साथ 
बताया जाने वाला कारण | परस्थर 
के खाते में जमा-उधार करना। स्थाना- 
तरित प्रबिष्ठि । २ राजाशाही समय 
का कर और मालग्रुजारी झ्रादि वसूल 
करने वाला दफ्तर या धाना। ३. 
अधिकार । प्रछ्तियार | ४, सुपुदंगी । 
हथाला । ४. दृष्टान्त ) मिसाव | ६. 
प्रमाण का उल्लेख । ७. जिम्मेवारी | 
प विवरण । 


हंवालो देशो--/मुह्ा०/ १. पत्र, लेख श्रादि 
भें किसी उदाहरण को उद्धत करना। 

हवालो पड़णो--(मुहा०) उद्धर्ण लिया 
जाना या किसी बात का उल्लेख 
होना । 

हवालो भरणो-- /मुहा०) १. उद्धरण 
लेकर लेख या पत्र की पूर्ति करना। 
२, किसी झ्रावश्यक बात या लेख का 
पत्र मे उल्लेज करना । 

हवालो लेयो--(युद्वा ०) उद्धूव करना ॥ 
दे० हवालो देगो । 

हवास--(व०) १. हींग । चेतना। ३. 
सवेदना । 

हवासील-- (०) एक पक्षी । 


६ १४५७ ) 


हसरत 


हवि--(न०) १ घृत। २. यज्ञकुड में 
आाहुति देने की सामग्री । ३- भाहुति । 
बलि । 

हविष्य--(दा०) होमने की सामग्री । 

हवेजी--(ना०) १. छिलके रहित चने की 
दाल । २. चनो की दाल का तीवना । 

हवेली--(ना०) १ बड़ा, पक्का श्रौर सुन्दर 
मक्रान । हेलो । २. पुष्टिमार्गीय 
मंदिर | बैठक । रे. प्रंत:पुर । जनान- 
खाना । 

हवैं--ध्रव्य०/ १ समर्थतादि का सूचक 
शब्द । हाँ । होये | २. स्वीकृति । 

ह॒वैसा--दे० हाँ सवा । 

ह॒व्य--(7०) यज्ञ में होमने की सामग्री । 

ह॒व्य-कव्य--(न०) देवता तथा पितरों को 
दी जाने वाली बलि । 

हसण-(न०) १. हँसी । २. मजाक | 

हसणो--क्रि०) १ खुले मुह से ह्पध्वनि 
निकालना । हुँतवना । २. उपहास 
करना | हँती उद़्ना | निंदा करना । 
३, मजाक करना। दिल्‍लेगी करना । 

हसत--(न०) १ हाथी। द्वाथ। हे. एक 
नक्षत्र | हस्त । ४ हाथी की सूड। 
५. समूह । 

हसव--दे० हिसाव । 

हसम--वि०/ सेना । फौज । 

हसमुखो--(वि०) १. हँसमुख। प्रसन्न । 
२ विनोदशील । ३. सदा प्रसन्न रहने 
बाला । झामंदी । 

हसर--[ना०/ १ कयामत | अलय | इस 
२. हैसियत । ३. परिणाम | दें० 
असर | 

हसरत--(म०/ १. घन्चिलाया। शो े 
रे दुछ पभ्रकरोंग । 


हसली 


हराली--दे० हेसली । 

हसाई--(>०) १. हुंगो । ट्ट्टा । मजाक । 
२. प्रषकी ति। बदनामी । ३. हंसने की 
जिया । हेसना । हँसी । 

हसाड़णो- ऐ० हमावणो । 

हसाणो- ३० हसावणो । 

हसामणो--(वि०) १. प्रसस्त । प्रफुल्त । 
मुद्दित २ हेधषमुप । हसमुप्तो 

हसाछू- /वि०/) १. हमाने वाता । ३. हेप- 
मुष्त । ३. प्रावरी । हसमुजो। 

हसावणो--(/%०) हसाना । 

हकाहस- /भ्रव्य०) १. हेपी ऊपर हँसी । 
*. बहुत जनो का एक साथ जोर-जोर 
से हेसना । ३. टटठा मस्करी । 

हसी--(ना०/ १. हँसना । हेसी। २. हाँसी। 
मजाक । हुँती। ३. उपहास | ४. 
निंदा / बदनामी । 

हसी उड़ावणो--/सुह्०) १. दिल्लगी 
करना । २. बदनाम करना । ३. अव- 
मानित करना । 

हसी-खुशी--(ना०) १. कुशलतापूर्दफ । 
२, प्रसन्‍नता से । 

हसीन--(वि०/ १. सुंदर । रूपाछो । 
फूठरो । २. दृढ़ । स्थिर । 

हसीस- (ना०) एक मादक पदार्थ । 

हसेव--(न०) हिसाव । 

हसो--(न०) हँसी । 

हेस्‍त--(न०) १. हाथ । २. तेरहवा नक्षत्र) 

हस्‍्तक--पअबव्य०) १. श्रधिकार मे हक 
में। २. तावे | ताबे मे । कब्जे मे । 
३. के द्वारा । के जरिये । 

हस्त उद्योग--(व०) हाथ से किया जाने 
बाला उद्योग (यंत्र से नहीं) । हाथ का 
बना हुथा । 
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हृल्तिनापुर 


हस्तकला--(ना०/ हाथ की इला। दत्त- 
कारी । 

हस्त-कौशल-- (न०) द्वाथ के काम को 
दक्षदा । 

हस्तक्षेप--(न०) दसलंदाजी । दरतंदाजी । 
दस । 

हस्तगत--(भू०मू०/ १. प्राप्त । २. भपषि- 
कार में हुमा । ३. प्रधिरार में भाया 
हुमा । 

हस्तप्रत--(ना०) हाप से लिखा हुप्रा हम ॥ 
हाभप्रत्त । भेनुस्क्रिप्ट । दृश्तलिपतित 
प्रति । 

हस्तमिलाप---दे० हपक्रेवो । 

हस्तरेपा--(ना०/ हथेली की रेपा 

हस्त-रेसा-शास्त्र--(त०) हथेली की 
रैसाम्रों के माध्यम से मनुष्य के मविष्य 
को बतलामे वाली विद्या । सामुद्रिक । 

हस्त-लिखित--(बू० कृ०) १. हाथ !' प्ते 
लिसा हुआ । (लेस, पाइलिपि प्रादि) 
रे. हाथ की लिखावट या लिपि। 

हस्ताक्षर--(न०) दस्तसत । सही । 
दसखत । 

हस्तामलक---(न०/ १. वह वस्तु या बात 
जिसके सामने प्राते ही सारे प्नग स्पष्ट 
हो जाते हैं । २. हथेली पर रा हुमा 
आँवला । 

हस्तांतरण--(न०) सत्ता या संपत्ति का 
एक से दूसरे के पास जाना । 

हस्ति--(न०) हाथी । गज । 

हस्तिनी--(ना०, १. मादा हाथी । हृथिनी। 
२. एक नायिका । 


हस्तिनापुर--/न०,) दिल्‍ली का प्राचीन 
नाम | 


हस्तिमार 


इ_स्तिमार--(व०) १. कहरकोह नामक 
शाही हाथी को मार देने वाले रतलाम 
के राजा रतनसिह का विशेषण । कहर- 
कोह हंता | २. सिंह 
हस्ती - (ना०) १. दैसियत । २. द्वाथी । 
हे. अध्तित्व । 
हस्तीदंत-- (न०) ह्वाथी दाँत । 
हस्ते --(/प्रब्य०) के द्वाया। के जरिये! 
मारफत । 
हस्ते खुद--( प्रव्य०0 १. खुद ने लिया 
भ्रथवा किया है। (प्राय: हिसाब झौर 
लेनदेन में इस प्र्थ को सूचित करने 
वाला पद) खुद के द्वारा । उल्लिणित 
व्यक्ति के द्वारा । २. यह तात्पर्य कि 
जिस व्यक्ति के भाम वस्तु या रकम 
उधार चढ़ाई गई है, खुद उसी को हाथो- 
हाथ दी गई है । 
हस्तेवा र--[प्रव्य०) जिसके हाथ मे (वस्तु 
था रकम) दी गई है उसके नाम के 
साथ (उदार या लेखे भड़ी हुई है)? 
जिसको दी गई है, बही भें उसके नाम 
के साथ दर्ज है । 
हस्थ--[भ्रष्य०) के भनुसार । बामुजिब ] 
हस्ब कानून--/न०) कानून के झनुसार । 
हस्व जावता--(भव्य० ) कानूव के घनु« 
सार । यथानियम । 
हस्व जेल---(भव्य०/ नीचे,लिखे अनुसार । 
हस्ब तहरीर--(प्रज्य०/ सरकारी तहरीर 
के घनुदार | 
हरुव मामूल-- (धर्य०) साधारण तौर से । 
* स्वाघारणत: । 
हस्व रिवाज--/प्रब्य०) रिवाज के झनु- 
सार! 
हस्व हुकम--(पअ्रव्य०/ द्ाज्ञानुसार । हुक्म 
के मुताबिक ) न्‍ 
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हंगार 


हैँ आँ--(न०) हाँ 

हँकणो--(छि०) १. चलता । २. चलाना। 

हँकरावणो--दे० हँकराणो । 

हंकार--(न०/ झहंकार । पभिमान । 
धमंड । एंकार | | 

हंकारणो--/%8ि०) १. चलाता । २: 
हॉकदा। ३- स्वीकार करना या कराना) 
३. प्रहंकार करना ॥ 

हंकारी--[(वि०) प्रहंछारी । भभिमानी । 

हंग--(ना०) विष्टा । ट्ट्टी । गु। 

हंगएणा--(ना०) १ हंगने का काम। २. 
विष्टा । टट्टी । हे गुदा । (वि०) १. 
वारम्वार हगने वाला। हँगशियों । 
२. कायर । 

हंगणियो- (वि०)/ १. बार-बार हृपने 
वाला । हगोड़ा । हम्मू । हंगण । २. 
कायर | कापुरुष । 

हंगशो--(छ्रि०) ट्ट्टी फिल्‍म + शौव 
जाना ) हेँयना । 

हँगमूत--(न०) १. टूटी झौर पिशाब । 
गू-मृत । २. हगना प्रौर मूतना । 

हंगरी-(न०) यूरोप खड का एक देश । 

हंगाणो--दे० हगावणो । हे 

हंगाम--(न०) १. उत्सव । २. तैग्ारी ॥ 
सजावट । ३. सेना । ४. समूह । ४. 
अवसर | ६. समय । 

हंगामी--(वि०/ १. प्राकमण करने 
वाला । (4०) १. कामचलाऊ 4 २ 
थोड़े समय का । गझस्थायी । 

हंगामो--(न०) १, युद्ध । २, प्राक्रमण '। 
हे. हुल्लड़ ) ४. उपद्व । फसाद ! ५. 
मीडभाड़। ६- घुमघाम। ७. उत्सव। , 
फ+ तेयारी । 

हगार-- (न०/) १: पक्षियों या मक्खियों की , 
विष्दा । २. विधष्दा ॥ गू। 


हंगावणों! 


हंगावणो- ($०) १.वबच्चे को हूँगाने के 
लिए बिठाना । २. हेरान करना । 

हंचाकछो -- दे०,हयरसांकछो । 

हंज--(न०) हंस | मराल । हुंजो । 

हंजर-पंजर-- (बि०) पतला-दुबल्ला | 
(शरीर) । 


हंजामारू--(न०) १ विगह के लोरगीतों 
का एक नायक । २ प्रियतम | पति 
३. दुलहा । योंद । 

हँजारी--(न०) १. गेदे का पुष्प । गेंदा । 
२. दुलहा । बोंद । 

हंजारीगुल--(न०) १. हजारे का पुष्प । 
२. दुलहा । 

हंजारी (गुल) रो फूल- (न०) १. दूल्हे का 
एक विशेषण । २. हजारे का पुष्प । 

हंजारी ढोलो--(न०) वैवाहिक जोक गोतों 
का एव गायक । हंस के समान गुस्दर 
प्रौर गुण वाला दुलहा। हजारी 'हूल 
के समान सुंदर दुलहा 

हंजी --(ना०) हंसिनी । हसणी । 

हंजीर--(वा०) १. हाथी की सांकल। २ 
नशा ३. हानि | नुकसान । ४. विगाड़ । 
बरबादी । 

हँजी रो--दे० हंजीर। 

हंजो--(न०) १. हंस | २. पति । प्रियतम । 

«* रै* विवाह के लोकग्रीतो और काव्य 

का एक,नायक । (वि०) सुन्दर 

हंंटर--(व०) १. चाबुक । कोड़ा। फोइड़ो। 
३. एक प्रातिशवाजो । 

हंड--(न०) लटकाया जाने: वाला केरोसीन 
से जलने वाला एक प्रकार का कंदीस । 


हंडरवेट--(व०/ एफ प्रग्रं जी तोल जो * 


एक मन प्रौर १४ सेर का होता है । 
हंडियो--(त०) परफीम रखने को एक छोटी 
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दरों 


चेदी डिबिया । 

हंडो--(न०) दे० हाँडो 

हंत--(न०/ १. दुघ सूचक घब्द या उद्‌- 

। गार। २. पेद । उद्वेग। हे गृलू। 
मौत । (&ि०) 'होना! प्रिया का एक 
रूप। 'होखो' या दोवणो' का भू? 
का० विध्यर्य । होत । होते । 
होवतो । 

हंता - (छि०्मू०) 'दाना' या दै' क्रिया का 
भूतकालिक यहुवचन रूप। थे । (बि०) 
यध करने वाला । हृत्यारा / द 

हंती--(%ि०भ०) "है" क्रिया के भूतंक 

हु बात जि रूप ) थी। (बि०) 
बध करने वाली । हत्यारी । 

हंतो--(/क्रि्प, ०) 'दोना” प्रिया का मूत- 
कालिफ रूप । था। हुतो । हो। थो। 
घो। (वि०) यध फरने याला | हृत्यारा। 
हंता । 

हूँद - (प्रत्य०) दा, फी, के! प्र्थगुचक 
विभक्ति। २. 'हुदो! या 'हंदी' विभक्ति 
का एक (छोटा) रूप । 


* हुंदियाँ--(प्रत्य०) काव्य में (नारी जाति) 


प्रयुक्त दोनो वचनों में 'हदी' विभक्ति 
का एफ पन्‍्य बहुबचन रूप ॥ संधा- 
“लहरा सायर हंदिया!॥ की। हूंदी । 
संदियाँ ॥ तणी |. « ई 

हंदियो-- (प्रत्य०) 'हंदो/ विभक्ति का एक 
पन्‍्य रूप। का । संदियो॥ केरो। 
तसो। रो 

हृदी--(अत्य०) सवंधकारक विभक्ति 'हूँदो। 
ककी' भ्रथ्धक का स्त्रीनलिय । शब्द | री । 
थी। केरो । 

हदै--(अत्य०) 'के' विभक्ति । 

हंदो--प्रत्य० ) संबंधकरक की का” प्र्थ- 
गृूचक विभक्ति ) सो । 


हुंफणी 


हंफणो--दे० हौफणों । 

हंफारी--(ना०) १६ हाँफना । २. श्वास 
रोग । 

हंफारो--दे० हंफारी । 

हंभा--(ना०) १. गाय का रंभाना । रंभाने 
का शब्द । २. गाय | गो। 

हंभारव--[न०)2 गाव के रंभामे की 
श्रावाज । हंभा । 

हंस--(न०) १. ब्रह्मा । सूर्य । ३. चाँदी । 
४. मराल | ५. एक प्रकार का घोडा | 
६. जीव । प्राएं। । हंसो | ७. विष्णु । 
८. शिव | & मेसा | १०. कामदेव ।॥ 
ईएया । १२. तपस्वी । १३ विवेक: 
शील । १४. एक छंद । 

हंसक--(न०) १. नूपुर। २. घुघरू। ३, 
बिछिया । बीछुड़ी । ४. हंस। गुधरो । 

हंसगत नीसाएणी--(ना०) नीप्ताशी छंद 
का एक भेद । रूपमाढछा छंद । 

हंसगति -(वा०) १. हंस जैसी मंथर चाल। 
२. ब्रह्म पद की प्राप्ति। हे. एक 
छुंद । 

हंसगामणो--(वि०) हंस जैसी मंथर-गति 
से चलने वाली । हंसगामिनी । 

हँसण--(ना०) हमी । हंसिनी । 

हंसणी--(वा०) हंस की मादा । हंसखिती । 
हँती । हंजो । 


हंस-पद--(न०) लिखे हुये में झौर कुछ की - 


हुई वृद्धि को दर्शाने वाला * ' ऐसा 
चिन्ह । काकपद । २. ब्रह्मपद। हे 
हंस का पैर । दा 
हँस-पाद--(न०) १- होंगुल । ईगुर। 
हॉगढू । २. हंस पद । 
हंसभख--(न०) मोती । मुक्ताफल । 
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हंसाल ड़ 


सहें-युख-(वि०) १- प्रसलममुख | २. - 
विनोदी । 2६8 
हँस-मुखी--(वि०) १. प्रसल्तवदता। २. ३ 
विनोदिनी । 
हँस-मुखो --दे० हंसमुख । 
हँसराज--(व०) १. हंसों का राजा । बड़ा 
हंस । २. एक वनस्पति । 
हसली--(/ना०) १. हंस की मादा । हंती । 
२. गले का एक प्रामूषण । हाँसक्ी । 


३. गले के नीचे की दो धस्वाकार _ 


हष्डियाँ । हाँतली । 
हँसकी--दे० हंसली सं २, ३० 
हंसलो--(न०) १- प्राण। हंसो । २. हंस। 
हंज । ३. ग्ात्मा | हंपो । 
हंसवाहण--(ब०) १. ब्रह्मा ।, २. सर- 
स्वती। 
हंसवाहणी--(ना०) सरस्वती । शारदा ॥ 
वागेसरी । सरसती । मी 
हँसाई--(वा०) १. बदतामी । विदा | २. 
हंसी-ठट्मा । ३. सपमान | ग्रनादर । 
हंताउलि--(ना०) पिद्धयुर के कब्रि असा- 
इत द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ । 
हँसाइणो--दे० हँसाणो । हि 
हँसाणो--(७ि०) . १. हंसने को, मजबूर 
करना । हेँसी झ्राये ऐमी बात करना । 
: २े- खुश करना ।-राजी करता । ,, 
हंसारूढ़ा--[न०) सरस्वती । 
हँसाछ--/न०/ १. एक प्रकार का घोडा । 
२ घोड़े की एक जाति। ३. घोड़ए। 
४. इंस-पेक्ति । (वि०) मजाकी । सजा--* 
फकियो | जोकर । 
हँसाकू--(वि०) १. हँसाने वाला । हेमोड़ । 
२. हँसमुख । प्रसन्‍्नमुद्ध । 


हंसावणो 
हँसावणो--दे० हेसाणों । 


हँसावत्वी--(ना०) हंधों की पंक्ति । 
हंसासणी--/ना०) तरस्वतो । 


हँसियो-- (न०) पास प्रादि की कटाई में ' 


काम पाने वाला एक झोजार । 
हँसिया । दातरड्ो । दांतलो । 

हंसी--/ना०/ १. हंस की मादा । हंदिनी । 
२. हँसी । मजाक । 


हँसी करणो--/मुहा०/ १. मजाक करना। 
मश्करी कश्ना । २ मनोर॑जन करना। 

हँसी मजाक-- (न०) मजाक । मश्करो । 

हँसुप्रो--/२०) १. एक शस्त्र । २. हें सिया। 
बातरड़ो । दातलो । 


हंसो-- (०) १. प्राण । २. प्रात्मा। 
हँसलो । ३५ प्राणवायु। ४. साँस । 
५. हंस । 


हंसी उड़णो-- [मुक्का०) प्राश निकल 
जाना । मर जाना। 

हँसी ड्-(वि०) हेँधी मजाक, करने वाला । 
मजाफी । भजाकियों । 


हा-- भ्रध्य०) ३. दुख, शौक, भय का सूचक 
शब्द । भरे, भहा । २. भाश्चर्य या 
खुशी का भूचका शब्द | भरे। हाय, 
हा इत्यादि ॥ (फ्रि०भू०) मूतकालिक 
क्रिया 'दो' का बहुबचन रूप | थे। था । 
जैसे--'वे प्राया हा! । ४. स्वीकृति 
सूचक शब्द । हाँ | 

हाईइ--(न०) १. भाव २. दशा । हालत । 

हाइफन-- (१०) यौगिक शब्दों के बीच में 
लगने वाला संवध सूचक चिन्ह। ६ 
ऐसा चिन्ह । 

हाइ-कमिश्नर--(न०/ कॉमनबेल्य (राध्ट्र 
समूह) भें प्रतिनिधि के तौर पर रक्‍्घा 
जाने वाला राष्ट्र का सर्वोच्च अधि- 
कारी । 


(१५६२) 


हाकणाद्टो 


हाईकोर्ट-- (न०/ किसी राज्य या प्रास्त 
की फौजदारी या दीवानी की सबसे 
बड़ी मदातत । उच्च न्यायालय । 

हाई-स्कूछ--(ना०/ मेद्रिक तक पढ़ाये जाने 
की पाठशाला । माध्यमिक शिक्षण की 
स्कूल । 

हाउ--(न०) बालक को डर उपजाने बाला 
एक फाल्पनिक डरावता जीव । हीमा । 
द्वोवा । 

हाउ जंपो--दे० ह्दुजंपो । 

हाउलो--दे० द्वावलो । 

हाउ-हाउ--/भिव्य०) ६. कुत्ते के भौंकिने 
का शब्द । २. प्रधिक झोर व्यर्थ बोलने 
की क्रिया या भाव । 

हाउन्हाउ करणो--(मुहा०/ ६५ बकन्वक 
करना । २. भोंकना । 

हा औ--(प्रब्य०) पतिल्‍्पत्ती का परस्वर 
का संबोधन | श्रजी । हैजी । 

हाकऋ- (ना०) १. भ्रातक | छ्क । रोब । 
२. शोर। कोलाहल। ३. भय । ४५ 
जोर की प्रावाज 4 चिल्लाहट ! *« 
डाँट । घमकी । 

हाक करणो--/फ्ि०/ १५ डाँडना 3 रे* 
पुकारता 4 

हाकड़ो--/व०) समुद्र का नाम जिक्के 
संबंध मे यह कहा जाता है. कि यह 
कभी मारवाड़ू के पश्चिमी भाग में 
अवध्यथित था । 

हाकणवालो-दे० हाच्णाकछो । 

हाकणहाछो---दे० हाकूणाछों । 

हाकणारो--दे० द्वाकशाव्ो 

हाकणाछो--(फि०/ १. हाँकने वालावओं 
चलाने वाला | २. रास्ते पर लाते 
वाला। हे वश्ष में करने वाला। 
हाकणारों 


हाकणियों 


हाकशणियो-- दे० हाकणाक्वो । 
हाकणो--दे० हाँकणो । 
हाक-वाक--(वि०) १. क़िकत्त व्यविमूढ़ । 
ब्याकुल । भौंचकक्रा । २. हैरान-परे- 
शान । हक्‍का-बवका । 
हाक-वाक होशो--(मुहा०/ धबराना ॥ 
हकका-बक्‍का होना । 
हाकम--/न०/ १. शासक । २. बड़ा अधि- 
कारी। ३. परगने की हुकूमत का 
शासक । मैजिस्ट्रेंट | हाकिम । 
हाकमाई--दे० हाकमी । 
हाक मारणो--(मुहा०) १- प्रुकारना | 
भ्रावाज देना। २. मृतक के पीछे 
संबंधियो का उसका नाम लेकर रीना । 
, हाकमी--(ना०) १. हाकिम का पद। २. 
हाकिम संबधी । हाकमाई। 
हाकमी उतरणो--(मुहा०/ १. द्वाकिम के 
पद से निरस्त द्वोता। हाकिमी टूट 
जाना। 
हाकमी मिलणो--(मुहा०) हाकिम की 
नोकरी या पद मिलना । 
हाकरणो--दे० हाँ करणो । स्वीकार 
करना । 
हाकल- (१०) १. घौस । २, पुकार । ३. 
डराने के लिये जोर से बोलना । जोर 
की भावाज । ४. डर | ५, वीर-हाक | 
खलकार। ६. डॉट-डपट । 
हाकलणो--(क्रि०/.. १. हाक मार कर 
बुलाना । पुकारना॥।, २. हाक मार कर 
/ भवादा | ३. हाक मार कर वेल प्रादि 
को हाँडवा | दाँकना।, चलाना। ४. 
ऊषधम करते हुये बच्चों को डॉटना। 
घमकाना । डराना | ५. लसकारता । 
हाका करणो--/मुहा ०2 शोर मचाना। 
ककणो । 


(१२६३) 


हाकौटो 


हाकाशो--(न०) दुष्काल के कारण गाय 
सेस झादि पशुओं को भन्यत्र सुकाल 
प्रदेश मे (हाँक कर) ले जाना । 

हाका-हुक-- (न०) भारी शोरगुल । कूका- 
कुक । होहल्ला । 

हाका-हुको - (न०) शोरगुल । कोलाहल । 
होहल्ला । 

हाकिम--दे० हाकम । 

हाकिमपरो--दे० हाकमी । 

हाकी-वाकी-- (वि०) घबराई हुई। हड़- 
बड़ाई हुई । उद्विग्न । 

हाको-- (न०) १. शोर। हल्ला। २. पुकार। 
बुलावा । ३. घमकी। ४. भय । ५. 
शिकार के लिये जानवर को पेरने के 
लिये मनुष्यों द्वारा मचाया जाते वाला 
शोर। ६. शिकार के लिये प्रावाज 
करने वाले लोगों का समूह + 

हाको करणो-- (मूहा०) १. डॉँदना | पम- 
काना । २. पुकारना। पावाज करना। 
३. बुलाना । श्रावाज देना । 

हाकोट--(न०/ १. भय | धमकी। २. 
पुकार। रे जोर की प्रावाज | ४ 
ललंकार । ५ शाबासी | 

हाकोटशो-- (४०) १. हाँकना! घलाना । 
२. डराना । धमकाना । ३६ पुकारता। 
४. शाबासी देना । पन्‍्ययाद देवा । ४« 
जलंकारता । ६. छड़ना-गिड़गा । 

हाफोटा--(पि०) १ गूजऐ हुए। २ 
प्रसप्त | फुणत | ३. ध्ागंद। भोज । 

कोटौं में-(सभ्य) अक्प्त हो! धजी 

तुणीहीभजा मं ही | एथथावं 
कौ पूछा जाते गाता पे 
प्रश । एव धर मी 

हाकोही « रे७ हको४ ) 


च्क 


हाको पडणो प्‌ 


हाको पड़णो-(मुहा० ) शोर होना। 
हाको फूटशो--दे० इलो फूटणों । 
हाको-वाको--(वि०) घबराया हुप्ना । 
हड़बड़ाया हुप्रा | उद्विग्न । 
हाको-हाक--वा०) १३. प्रावाज पर 
ग्रावाज। २. शोरमशोर। २. पुकार पर 
पुकार। ३. होहल्ला । शोर । 
हाजती--(/वि०) १. जरूरत बाला । २. 
हवालात में बंद । रे. प्रभिलापी । 
हाजत--न०) १. शौच झ्रादि का वेग | 
२. मलमूत्र करने को इच्छा । ३« 
जरूरत । प्रावश्पकता । ४. इच्छा ।॥ 
अभिलापा ५. हवालात । काची जेल । 


हाजमो- (न०) पाचन शक्ति । हाजमा। 
हाजर--[व०/ १. उपस्थित | मोजुद । 
हाजिर । २. प्रस्तुत 
हाजरकरणो-(मुहा०) उपस्थित करना । 
पेश करना । 
हाजरजवाबी-(वि०)समयानुसार योग्य 
जवाब शीघ्र दे सके ऐसा । (ना०/ तुरत 
उत्तर देने की क्रिया या स्थिति । 
हाजर-ताजर--(वि०) १. सब कुछ देखने 
बाला । २. जब जगह उपस्थित रहने 
वाला । (न०/ ईश्वर । 
' हाजरात--[ना०) एक प्रक्रिया जिसमे किसी 
व्यक्ति की श्र'त्मा को बुला कर उससे 
' छुप्रो-भनजानी बातें पूछी जाती हैं । 
हाजरा-हजूर-- (बि०) १. प्रत्यक्ष | साक्षतु। 
२. सामने । 
हाजरिझ्ाछो--दे० हाजरियो । 
हाजरियो--(न०) १. छेवक | २. दास । 
(वि०) हर समय हाजिर रहने वाला; 
हाजरी--रा०) १. उपस्थिति। मौजूदगी] 
६. द्वाजिर होने की क्रिया या भाव ॥ 


१५६४ ) 


हवाटकी 


३. भोजन । यया-छोटी हाजरी । बड़ो 
हागरी । हाजिरी 

हाजरी गियावणी--[सृह्ा०) १. उपस्थित 
होना । २. उपस्थिति ग्रिववाता । 

हाजरी चाढणी -[मुद्दा0/. द्वाजिरी रजि- 
सस्‍्टर में हाजिरी लिसना। 

हाजरी देशी--(मृहा०/ १. उपत्यित 
रहना । २. सेवा में उपस्थित रहना । 

हाजरी नूधणी-- (रुद्दा० हाजिरो 
लिसना। हाणिरी दर्ज करना | 

हाजरी नू'धाणी- [मुहा०/ हाणिरी . दर्ज 
करवाना । 

हाजरी पूरणी-दे० द्वाजरी नू पणी। 

हाजरी वजावणी-(मुहा०/ ६५ सेवा 
करना । २. सेवा में उपस्थित होना। 
३० खुशामद करना । 

हाजरी भरणी--दे० द्वजरी नू'घणी तथा 
हाजरी बजावणी । 

हाजरी मंडावणझी--े० हाजरी नू घाणी। 

हाजरी मांडशी--दे० हाजरी नू घणी । 

हाजरी लेणी--दे० हाजरी नू'घणी । 

हाजरी साजणी-- (मुहा०/ १- सेवामे उप- 
स्थित रहना ॥ २. खुघामद करना । 

हाजियाणी--(ना०) १. हज करके ,प्राई 
हुई मुसलमान स्त्री। २. हाजी की 
पत्नी । 

हाजी--(न०) १. हज करके प्राया हुमा 
मुसलमान। २. सबके मदीने का यात्री) 
दे० हाँजी । 

हाट--नि०/ १. दुकान । ३:'बाजारा 

हाटक-(न०) सोना ।_ 

हाटकपुर--(न०/ १. लंका। २. स्वर 
नगरी । 

हाटकी--(न०) एक डिंगल छंद 


हाटकैसर 


हाटकैेसर--(न०/ महादेव । हाटकेश्वर 


' हाटड़ी--/ना०) हाट । दुकान | दे० 


हय्ड़ी । 


 हाठ डोढी करणी--(मुहा०) ६. संब्या 


या व्याछू के समय घर को जाने के 
लिये दुकान बंद करना । २. दुकान 
बद करना । 

हाट मांडणी--(म्‌ हा०) माल-सामान का 
क्रम-विक्रय ' करने के लिये दुकान 
लगाना । 

हाट-हाढ-- (अव्य०) प्रत्येक हाट | एकनएक 
दुकान । प्रतिहाट । 

हाटॉ--(ना०ब०ब०) १५ बाजार | २. 
दुकाने । 

हादो-हाट--(प्रच्य०) हाढ प्रति हाठ । 
प्रत्येक हाट ॥ हाठ-हाट । 

हाइड--(न०) १. हड्डी | अस्थि । २, अ्रस्थि 
संबंध । ३. रक्त सवध । एक वंश । एक 
ही वंश से उत्पन्न | ४. भाई । ५. भाई, 
पुत्र पौच्न इत्यादि कुठुम्बीजन । 

हाडक--(न०/ ६. हड्डी । अ्रत्थि । (रोप या 
व्यग में) २. हड्डियाँ ॥ 

“हाडकी--ना०) १' छोटो और पतली हड्ी 
२. हड्डी । 


हाडको--(न०) १- बडी व-मोटी “हड्डी । 


२६ हड्डी । 

हाडजाछ - (ना०) भ्रग्ति । हडबाद । 
हाडजुर--दे० हाडज्वर् ) 
हाडजोड़ो---दे० हाडवैद । 
हाडस्वर--(न०) १. जीणे ज्वर । २. मंद 

: ज्वर। ३. अस्थि ज्वर । 
हाडदुसमणी--दे० हाडवेर ॥ 
हाड-पिजर-[त०) अस्थि दिजर । 
हाड-बाकू--(ना०) प्रग्ति । भाग । 


( १५६५ | 


हाडँ-गोर्ड सैंठो 


हाड भांगणा - [मुहा०) १. कठिन परि- 
श्रम करना । २. सख्त मार मारना । 

हाड-मजू री--(ना०/ कठिन परिश्रम । 
सख्त मजूरी । 

हाड-महनत--दे० हाडमजूरी । 

हाडभारी--(ना०) १. कठितता। मुश्किली। 
२. अर्थाभाव । ३. हैरानी | + हैरान- 
गति । ४ तिरस्कार।॥ 

हाड-मांस-- (न०) हड्डी भौर माँस । 

हाडल- (व०ब०व०/ हड्डियाँ। हाडक । 

हाड़ वढी--दे० विंड बढ़ी । 

हाडवैद--(न ०) टूटी हुई हड्डी को जोड़ने 
वाला वंद्य । हड्डी जोड़ने-बिठाने वाला 
विशेषज्ञ | हडजोड़ो । 

हाड वैर-- (१०) १. कृटुम्बीजनो मे शत्रुता । 
२. पुश्तैनी शत्रुता । ३. गहरी दुश्मनी । 
४. नेंसग्रिक शत्रुता। यथा- बिल्ली« 
चूहा ॥ ५- हत्या की शत्रुता । हाड- 
बुससणी । 

हाड-ब्रेरी--(न०/ १. पका -दुश्मन । २. 
कुटुस्वी शत्रु । 

हाड-हाड- (अव्य०/ १. शरीर की प्रत्येक 
हड्डी । ' २. शरीर की हड्डी का प्रस्येक 
भाग । ३. एक-एक हड्डी 


'हाडियो--/त०) बड़ा कौप्रा । हाडो । 


हाडी--/वि०) १. हाड़ा (राजपूत) कुल 
की । २. मजबूत हड्डियों की ।-- नि) 
१. हाडा कुल। २. बढ़े कौवे की मादा 4 
३. एक भ्रछूत जाति। ४. हाडा राजपूत । 
हाडे-गोडे-- (भव्य०) हड्डियो;भौर घुटनों से 
(दृढ) । 
हाडे-गोडे सेठो--(वि०) १. हड्डियों प्रोर 
घुटनों से मजबूक्॥ शउबाकुद्र मजबूत । 
*घ्ति दृढ़ | ३ 
का। पा 


हाकौ पड़णो ( 


हाको पड़णो--(मुहा०) शोर होना। 
हाको फूदणशो--दे० $लो फूटणो । 
हाको-वाकी--(वि०) घबराया हुआना 
हडबडाया हुप्ना | उद्विग्त । 
हाको-हाक--(ना०) १. श्रावाज पर 
ग्रावाज) २. शोरमशोर। २. पुकार पर 
पुकार ) ३- होहल्ला । शोर | 
हाजती--(बि०) १. जरूरत वाला । २. 
हुवालात में बंद | ३. अभिलापी । 
हाजत--(त०) १. शौच श्रादि का वेय । 
२. मलमूत्र करने की इच्छा । ३० 
जरूरत । भ्रावश्यकता । ४. इच्छा ॥ 
झभिलापा ५. हवालात । काची जेल । 
हाजमो-(न०) पाचन शक्ति ! हाजमा ! 
हाजर--(न०) १. उपस्थित । मौजूद ॥ 
हाजिर | २. प्रस्तुत । 
हाजर करणो--[मुहा०) उपस्थित करना । 
पेश करना ) 
हाजरजवाबी--(वि०/स्रमपानुसार योग्य 
जवाब शीघ्र दे सके ऐसा | (ना०/ वुरत 
उत्तर देते की क्रिया था स्थिति । 
हाथर-नाजर--(वि०) १. सब कुछ देखने 
बाला 4 २. जब जगह उपस्थित रहने 
वाला | (व०/ ईश्वर । 
हाजरात--[ना०) एक प्रक्रिया जिसमे किसी 
' व्यक्ति की भर/त्मा को बुला कर उससे 
छुपी-भनजानी बातें पूछी जाती है । 
हाजरा-हुजू र-- (वि०) १. प्रत्यक्ष | साक्षप्द्‌। _ 
/ ३६ सामने । 
' हाजरिप्राछो--दे० हाजरियो । 
हाजरियो--(न०) १. सेवक । २. दास ।, 
(वि०) हर समय हाजिर रहने वाला। 
हाजरी--+न्य०) १. उपस्थिति) मोजुदगी। 
३. द्वाजिर द्ोने की क्रिया या भाव । 


१५६ ) 


हाठकी 


३. भोजन । यथा-छोटी,हाजरी । बड़ी 
हाजरी । हाजिरी । ४ 

हाजरी गिणावरी--(युहा०/ १. उपस्थित 
होना । २, उपस्विति गिनवाना | 

हाजरी चाढणी - (मुद्दा) द्वाजिरी रजि- 
स्टर में हाजिरी लिखना । 

हाजरी देशी--(मुद्मा०) १... उपस्यिय 
रहना | २. सेवा मे उपस्थित रहना । 

हाजरी नूधणी- (मुह्ा०) « हाजिरी 
लिखना । हाजिरी दर्ज करना 4 

हाजरी नू धाणी-- (सुद्0) हाणिरी , दर्जे 
करवाना । - ; 

हाज री प्रणी--दे० हाजरी नूधणी। 

हाजरी बजावणी-[मुहा०) १५ सेवा 
करना ) २. सेवा में उपलत्यित होना । 
३. खुशामद करना । 

हाजरी भरणी--दे० हाजरी नू'घणी तथा 
हाजरी वजावणी । 

हाजरी मंडावझी--दे० हाजरो नू घाणी। 

हांजरी मांडणी--दे० हाजरी नू धणी । 

हाजरी लेणी--दे० हाजरी नू घणी । 

हाजरी साजणी- (मुहा०) १. सेवामें उप- 
स्थित रहना । २. खुशामद करना | 

हाजियाणी--(वा०) १. हज करके ,श्राई 
हुई मुसलमाव स्त्री) २. हाजी की 
पत्नी । ५ 

हाजी--(न०) १. हज करके श्राया हुआ 

” मुसलमान॥ २. सबके मदीले का ग्रात्री। 

दे० हांजी 

हाद--(ना०) ६० दुकाव । ३//बाजार। 

हाटक-(न०) सोचा | 

हाटकपुर---/न०) १. लंका । २. स्वणं 
नगरी । पा 

हाटकी--(न०) एके डिगल छंद ३. 


हाटकैसर 


हाटकेसर--(न०/ महादेव । द्वाटकेश्वर । 
हाटड़ों--ना०) होठ । दुकान । दे० 
हय्ड़ी । 

* हाट डोढी करणी--[मुद्ठा०) १. संध्या 
या व्याल्ू के समय घर को जाने के 
लिये दुकात बंद करना । २. दुकान 
बंद करना । 

हाट मांडणी--/म्‌ हा०) माल-सामान का 
क्रय-विक्रय करते के लिये दुकान 
लगाना | 

हाट-हाट-- (अव्य०) प्रत्येक हाट । एक-एक 
दुकान । प्रतिहाट । 

हाटाँ--(वा०ब०ब०/ १, वाजार | २. 
दुकानें ) 

हाटी-हाद--|भ्रव्य०) हाट प्रत्षि हाढ ) 
प्रत्येक हाट । हाद-हाट । 

हाड--(न०) १. हड्डी । अ्रस्थि । २. अस्थि 
संबंध | ३. रक्त संबंध | एक वंश । एक 
ही बंध मे उत्पन्न । ४, भाई | ५. भाई, 
पुत्र पोच्न इत्यादि कुटुम्बीजन ॥ 

हाइक--(न०/ १. हड्डी । ग्रस्थि  (रोप या 
व्यंग में) २. हड्डियाँ । 

हाडकी--(ना०) १ छोटी भर पत्तल्ी हड्डो 
२. हड्डी । 

हाडको--(व०/ १- बडी व-मोदी हड्डी । 
२ हड्डी । 

हाडजाक् - (ना०) प्रग्नि | हाडबात्ठ । 

हाडजुर--दे० हाडज्वर | 

हाडजोड़ो---दे० हाडवैद । 

हाडज््वर--(न०) १. जी ज्वर । २. मंद 

* ज्वर। हे. भस्थि ज्वरा 

हाडवुसमझी--दे० हाडवेर । 

हाड-पिजर--व०/ प्रत्पि पिजर । 

हाइ-बाकढ-(ना०) पभ्ग्नि । प्राग । 


( ए४६१ | 


हाडे-गोई सैंठो 


हाड भांगणा - (युहा०) १. कठिन परि- 
श्रम करना । २. सख्त मार मारना । 
हाड-मजू री--(वा०) कठिन परिश्रम ६ 
सख्त मजूुरी । 
हाड-महनत-- दे० हाइमजूरी । 
हाइभारी--[नि०) १. कठिवता ) मुश्किली 
२. भ्र्याभाव । ३. हैरानी-। - हैराव- 
शरति । ४ तिरस्कार 
हाड-मांस-- (न०) हड्डी भौर माँस । 
हाडल- (न०्व०व०/ हड्डियाँ। हाडक । 
हाड वंढी--दे० पिड वढ़ी । 
हाडवेद--[न ०) द्ूटी हुई हड्डी को जोड़ने 
वाला चँच । हड्डी जोड़ने-बिठाने वाला 
(विशेषज्ञ । हंडजोड़ो ६ 
हाड वेर--(न०) १. कृढुग्वीजनों में शत्रुता । 
२. पुश्तैनी शत्रुता | ३. गहरी दुश्मनी 
४. नेसगिक शत्रुता। यथा- बिल्ली- 
चूहा ॥ ५. हत्या की शत्रता। हाइ- 
दुससणी । | 
हाड-बैरी--(न०/ १. पकक्रा दुश्मन । २. 
कुटुम्वी शत्रु ॥ 
हाड-हाड- (प्रव्य०/ १. शरीर की प्रत्येक 
हड्डी । २. शरीर की हड्डी का प्रत्येक 
भाग । हे. एक-एक हड्डी 
“हाडियो--(न०) वड़ा कौपरा । हाड़ो । 
हाडी--(बि०) ६- हाड़ा (राजपूत) कुल 
को । २. मजबूत हृड्डियों की (१7०) 
१. हाडा कुल। २. बड़े कौवे की मादा । 
३. एक भछूत जाति। ४. हाडा राजपुत 
हाडे-गोडे- (मच्य०) हड्डियों, भौर छुटनों से 
(दृढ़) । 
हाउईे-गोडे सेठो--(वि०) १. - हृष्टियों पौर 
“घुटनों से मजबूत ) २. बहुत मजबूत ॥ 
पझति दृढ | रे. घरौर की मजबूत गठन 
नकाय 


हाडी 


हादों--[वि०) १. एक राजपूत जाति । २. 
कौप्रा। काग्लो । ३, बड़ी जाति का 
कौग्ा । 

हाडोदी--दे० हाडोती । 

हस्डोदी-[ह२०) १. ह्वाद सजबूतों के 
अधिकार का देश (कोटा-बू दी घ्रादि)। 
हाडाबादी | २, इस देश की बोची ॥ 
शजस्थानी की एक बोली ॥ (वि०) 
१. दवाडोती प्रदेश का ६ २. द्वाडीतो 
संबंधी 

हाडोतो--(बि०/ हाशोती को २हने वाला। 
हाडोठी प्रदेश का 

हाडोंह[ड--[अ्रब्स०) १. ठेठ हड्डियों तक । 
२. हड्डी-हड्डो में । ३. खूब गहराई तक । 
४. भग् अत्यंग में । ५. पूर्ुंत्या ॥ ६५ 
हृदय में ७. असद्िग्ध रुप से । 

हाए/--/ब०/ १. काम करते की शक्ति । 
घचलने-फिरने को शक्ति) हानि । पुकसान 
घादो । 

हाणक --(न०/ शथु । (बि०) १, झनि पहुँ 
चाने वाला । २, हातिका रक 

हासाप--दे० हणी । 

हाएी--/ना०) द्वानि ) नुकसाव । घाटों । 
हाणप | 
हावलो--(न०/ चैंलयाड़ो का एक उप- 
करए 
हाती-+दे० हाथो । 
हाथ--न०/ ६. हस्त ॥ कर ।. २. कोह 
हे भम्रध्यपा भॉगुली के धरे तक को 
नसंबाई का माप । है. कंधे से पंजे तक 
का भाग । ?४. ताथ के छेल में जोता 
' हुआ दाँव १ ५. दीवाल पर चित्रित या 
मडित द्वाथ । ६. मदद । ७ प्र रणा । 
८, सम्मिलित ] ६. सहागक | १०, 


( १५६६ ) 


हाथ उठ्यों 


अधिकार । बश । ११, कृपा । रहम ! 
१२. कब्जा । (प्रव्य०) हारा । से । 

हाथ अजमावणो--(मुद्०/ १. मारपीढ 
करना । २. काम का ऋम्पास करता ३ 
२. काम सीखना । ४. काम में परवृत्त 
होना 


हाथ अटकसों -(मुद्दा०) १. पैचा बीत 
जाता । २. झ्ामदनी नही होना । हे» 
काम नही मिलता । 
हाथ अड़कशो--(युह०/ स्प्शें द्वोता । 
हाथ लगाना ग 
हाथ थे ड़कावशो-- (म्‌ह०, स्पशे करना। 
चुवा । ह 
हाथ अहछो जासो--। गुद्गा०/ वार खाली 
जाना | 
हाथ ग्राग करणो--(म्‌ ह्म०) १. किसी के 
छिसी वत्तु की याचना करता। २. 
भीख साँगना । ३ सहायता करना) 
४८, सहायता माँगना । 
हाथ भाडोी करणो-(/मुहा०) महा 
करना | 
हाथ आखो--दे० हाथ प्रावणों । 
हाथ आयो मोको खोणो--(मुहा०) उप 
कब्द प्रवप्तर का लाभ वहीँ ज़ठावा | 
हाथ-आरी दे० हाथ करवत | 
हाथ आवशो--(मूद्ग०) १. मिलना ) 
आप्त होना । २० पकड़ा जाता। है 
लाम होता है 
हाथ उगामणो--[सुछ्म०/ मारने के लिये 
झथष उठाना ६ 
हाथ उठाऊ-नबिग) ६. भश्रामाणिक 
२. वेईभान । ३. चोर । ४. मार-पीद 
. करते की भादठ़ बाला । 
हाथ उठाणो--(/गुद्म०) ३. प्रद्मर करने 
के लिए दध को ऊंचा उठाना। ३० 


हाय उठावणो 


हाथ पर मे नैठणो--/मुह०) हथ गा परो/-- 
है. निकम्मा बँठा रहवा। २. निष्किय हाथ काढर (शा) 
बना हि 
4 


रहना। 
्ाः 


मर हाथ-काम-... 
त्तः #दा०) दानबीत 
पृ का होना तर 


हाथ गरैणो करणो 


हाथ गरेणो करणो--(/मुहा०) पुनविवाह 
करना ! नातरो करण्पो 

हाथ गाडो -- (न०) हाथ से चलाया जाने 
वाला गाडा या ठेला । 

हाथ घड़ी-- (न्ा०/ कलाई में वाँधी जाने 
वाली घड़ो । 


हाथ घालणो--(मुहा०/ १. बीच में 
पड़ना । २. सामिल द्ोना । ३. किठी 
काम को प्रारंभ करना । 


हाथ घिसणा--(मुह्ा ०) १. पछताना। 
२. कड़ी महनत करना। ३. सताप 
करना । मनस्ताप होना । बढ्ापो 
करणो । 


हाथ घिसाई--(ना०/ १. परिश्रम । २. 
मेहनत । ३. पारिश्रमिक । मेहन्ताना । 
काम की उजरत । हाथ घिसामणी । 

हाथ घिसामणी--दे० हाथ घिसाई । 

हाथ घुसेड़णो--(गुह्मा०/ हस्तक्षेप करना। 
दखल करना। 

हाथ चडावणो- (सुहा०/ दूढे हुये हाथ 
की हड्डी को जोड़ना, या बिठाना । 

हाथ चढणो-(गुह्मा०). १. कब्जे में भाना। 
२.. प्रकस्मात मिल ज़ाना (शत्रु का)। 
३. हाथ की टूटी हुई हड्डी का जुड़ना । 

हाथ चलणो--(मुहा०) १. मारता । २. 
मारता शुरू करमा। हे. काम.चले 
इतना रुपया मिलना । 

हाथ चलाणो-८(मुहा०) १६- काम करना | 
२. भपाटे बंध काम करना। ३, मारने के 
लिये हाथ उठाना। ४. *ऋपाटाबंध 

«खाना शुरू करना ॥ 
हाथ-चाटणो--(गृहा०) १- इधर-उधर 
भटकता । फांका मारणों। २. पश्चा> 
ज्ञाप करना । ३» खाते समय घाक 


रे 


( १५६६ ) 


हाथ जमावणौ 


इत्यादि से भरे हुए हाथ को चाटना । 

हाथ चाढणो--/मुहा०) हाथ की हूटी हुई 
हड्डी को जोड़ना । 

हाथ चालशो--(मुहा०) १. खर्च योग्य 
आमदनी हो जाना ; २. स्वस्थ रहना । 
३. ऐखा स्वास्थ्य बना रहना भमिससे 
दूसरों की सहायता के बिना प्रपना 
काम अ्रपते श्राप करना ) 

हाथ चालाकी--[ना०) हाथ की चालाकी 
(जादुगर या मदारी के खेल में) । 

हाथ चाको--(न०) मारपीद । 

हाथ चाछो करणो- (मुहा०/ हाथापाई 
करता । 

हाथ चुराणो--(मृहा०/ १. काम से जी 
चुराना। २. ठीक ढंग से काम नहीं 
करना । काम से मन चुराना । 

हाथ चोखा कोनी--(मुहा०/ रजस्वला 
होना । 

हाथ चोखा नी होणा--(मुहा०) स्त्री का 
रजस्वछा होना । 

हाथ .चोपड़णा--(मुहा०/ १. रिखत 
देना । २. राजी करना 

हाथ छूटो होणो--(मुहा०/ १. उदार 
होना । २.,धर्चोत्ता होना | हे. मारने 
की पभादत होना । 

हाथ छोड़ या--दे० हाथ नाखणा । 

हाथ छोड़णो--(मुहा०) १५ -किसी हे 
पकड़े हुये हाथ को छोड़ना । ३. प्राश्नित 
व्यक्ति को शोर. प्राशय नही देना । ३« 
प्रोत्साहन नही देना । ४. घोखा देना । 

हाथ जमणो-- (सुहाू०2 किसी -काम में 
निपुण होना प्रम्यस्त होना । 

हाथ जमावणो--(मुहा०) १. सुन्दर प्रक्षर 


* लिखने के लिग्रे किसी सुलेस पर पतला, 


हाथताली देणी 


हाथताछी देशी -(/मुहा०/ १. सफाई से 
छूट जाना या भाग जाना । २. छल 
करके भाग जाना । 
हाथ थी जाशो--/गुहा० ) १- कब्जे में से 
निकल जाना । २. बिगड़ जाना। भ्रष्ट 
होना । 
हाथ दबणो--(मुहा०) १. ग्रधुविधाजवक 
स्थिति में फेंस जाना। २. चरित्र प्रयवा 
किसी ग्रन्य कमजोरी के कारण । 
हाथ दवाय ने खरच करणो--(मुहा०) 
मितव्ययिता से खर्च करना । 
हाथ दावणो--(मुहा०) १. पकड़ रखना । 
२. रिश्वत देना । ३. (ग्रुप्त) इशारा 
करना ३ ४. मना करना । ५. हाथ की 
चंपी करना । 
हाथ दिखाशो--(सुह्ा०) १. ताकत का 
परिचय देना । २, भविष्य जानने के 
लिये हाथ की रेखायें किसी को दिखाना। 
३. होशियारी बताना। ४. बहादुरी 
बताना । 
हाथ दिराणो--दे० हाथ दिरावणो । 
हाथ दिरावणो-- (मुहा०) १- सहारा 
देना । २. सहायता देना । 
हाथ देखशो--दे० हाथ जोवणो । 


हाथ देशो--/मुहा०) १. सहारा देना।, 
२. सहायता करना ॥ ३. प्रतिज्ञा. 


करना । 

हाथ देशो कोनी--दे० हाथ' लगावणो 
कोनी | 

हाथ देणो, मार्थ--(मुहा०) १- प्रफसोस 
करना । २. सहारा देना ।' ३. श्ाश्वा- 
सन देना । 

हाथ देरावशो--(/मूहा०) मदद करना। 

हाथ घरणो--/मुहा०) १. काम हाथ में 


(१५७१) 


हाथ नीं हालणो 


लेना । शुरू करना। २. जिम्मेवारी 
लेना । 

हाथ घूजणो--(गुहा०) १. देने की कंजूसी 
करना । हाथ काँपना । 

हाथ धो नांखणा--(मुहा०) १. म्राधा 
छोड़ देना | २. दिवाला निकालना या 
दिवालिया होना ॥ ३. जिम्मेवारी से 
दूर होना । 

हाथ धोणा--दे० हाथ घोवणा | 

हाथ धोय ने बेठणो--(मुहा०) १. किसी 
वस्तु को गेंवा बेठना । २. किसी बात 
की भाशा छोड़ वेठना । 

हाथ धोय ने लारे पड़णो --[गुहा०) १- 
किसी बात के पीछे पूरी लगन से लग 
जाता । २. किसी का प्रनिष्ठ करने 
के लिये पूरी शक्ति से पीछे पड़ना । 

हाथ धोवणा--(मुहा०) १. निराश होना। 
२. भोजन करके भ्राघमन करना । 

हाथ नी अड़ावणो --/शुह् ०) १. ऋतु- 
मती होना । २. नही छूना । 

हाथ नहीं घरवा देणो--(मुहो ०) १. बात 
में या बहस में ठिकने नहीं देना | २- 
किसी बात को जानते हुए भी म्नज्ञानता 
प्रकट करना । ३. उसरदायित्व नहीं 
लेना | ४. जानकारी को स्वीकार नहीं 
करना । 

हाथ नांखणा--(मुहा०) १. निराश होना। 
२. बीमारी में इलाज न लग्र सकने के 
कारण डावटर की प्रोर से इलाज 
करना छोड़ देना । 

हाथ नीचे--/अव्य०) १. प्रधीनता में । 
मातहती में । २. आश्रय में ॥ ३. देख 
रेख में 

हाथ नीं हालयो--(मुहा०/ १. प्राधिक 
संकट द्ोना । झुपये-पेसों की तंगी 


हाथ पय हिलावणो 


हाथ पग हिलावशो--दे० हाथ पग हला- 
बणो। _ 
हाथ पठकणो--(मुहा०/ गवे करना । 
हाथ पड़णो- (महा ०) १. किसी वस्तु का 
मिलना । २. जो हाथ में आये । 
हाथ पसारणो--(मूहा०/ १, भीख 
मांगना। २ प्रसमर्थता प्रगट करना। 
३. मरना । मृत्यु होना । 
हाथ पसारियां जाणो- (मृह्ा०) मरना। 
! मृत्यु होता । ं 
हाथ पंखो--(व०) हाथ से चलाकर हवा 
ढाला जाने वाला पंसा ! वींजणो । 
हाथ पाछो ठेलणो--(मूहा०/ १. मना 
करना | रोकता । २. स्वीकार नहीं 
करना । 
हाथ पाछो पड़णो--मुहा०) काम करने 
में मन नहीं लगना । 
हाथ पाणी - (परष्य०/ १. प्रतिज्ञा। २. 
सौगंध ५ हाथ जछ । शपथ । 
हाथ पाणी देशो --। गृहा०) १. प्रतिज्ञा 
करवाना । २. सौगंध दिलचाना ॥ 
हाथ पाणी लेसो--(भूहा०) १. निश्चय 
करना । २. प्रतिज्ञा करना । ३. किसी 
बात या काम को नहीं करने के लिये? 
हाथ सें पाती लेकर सोगंधर खाना । 
शपथ लेना । | 
हाथ पाणी लेराणो- दे० हाथ पाणी 
देशो । 
हाथ पाधरा रहवणो--/मुहा०) १५ चुप- 
चाप बेंठे रहता ॥ २. चंचतता व 
करना | छेड़खानी नहीं करना । _ 
हाथ पाधरा राखणो--दे० हाथ पाघरा 
रहवणो । 
हाथपान--[(न०) हथेली के ऊपरी भाग 


( १५७३ ) 


हाथ बतावणां 


पर पहिनने का स्त्रियों का एक झाभु- 
पर । हथफूल | हथांकछो । 

हाथ पिसाई करणी -(मुहा०) कठित 
परिश्रम करना | 

हाथ पीछा--(न०/ कन्या के विवाह का 
नाम । पौला हाथ । 

हाथ पीछा करणा--[मुहा०/ कन्या का 
विवाह करना । पीछा हाथ करखणा । 

हाथ पोलो क रणो--मुह्क०/ उदारता से 
खर्च करना या दान देना । 

हाथ प्रत--(ना०) ग्रंथ की हस्तलिखित 
प्रति । हस्तप्रति 

हाथ फिरणो-(/मुहा०) १ उपाय सूकता। 
२. खर्च करने को पँसा मिलना । 

हाथ फिराणो--दे० हाथ फिरावणो । 

हाथ फिरावणो-(मृहा०) १. ब्राशीर्वाद 
लेता 4 २. भाड़ा फूका करवाता। 
सिर पर हाथ फिरा वार श्राशीर्वाद 
लेना । 

हाथ फेरणो--/मृहा०/ १ घिर पर हाथ 
रख कर आशीर्वाद देना। मार्य हाथ 
फेरणो । २. चोरी करमा। ३, चाप- 
लूसी से धन हडप करना | 

हाथ फंलाणो - (मुहा०/ १. सहायता को 
याचना करना। २. भीख मांगना। 
३. व्यापार उद्योगों का एक से भ्धिक * 
स्थानों में विस्तार करना 

हाथ फैलावशो--दे० हाथ फैलाणो । 

हाथ फंकणो - (मुहा०) १. कोशिश करवा । 
२. चोपड़ ताश आदि भे पाया 'या-दांव ' 
फेंडना । 

हाथ बणाणो--/मुद्म ०) ताश के सेल में 
अपना हाथ बताना | 

हाथ बतावगरो-हे० हाथ दिखाणो ॥ 


हर्ष बढ्णों (शण७ीी 
हा _-[मुद्रा ०) २ जे होता ;स्‍ना । रे कुशलता ब्रप्त होता ३४० 
रस्श्रम व्यय हाथ की देण हाथ जमखो । 
जलना ] भख (मुद्दा 4२ काम 
हाथ बंदाण ०) किसी के की ३ २० (रए्बत केना । रैः कपड़े 
यार हु में भाग लेता * दे हम से मावना । क॒लंकिंते 
हाथ वेंध जाएो--(महा०) १. करते हुए ६ 
हे ऐसी द््यति उत्तन्तन हुएवं ख्थी 
५२६ कर देता | हे छखे. हाथ ) (मुद्दाणे १. गरदित काम 
ए पर हस्ताक्षर करना ३ ३. कल होना 
हाज-्वाथ- है धवाय * ह्वाय कछख से खसू दाव 
हाथ-वाए ( अधिकार में नहीं १ रुणा)-ें? दे पुलख थी 
बश में नहीं हाथ मे नदी । री ऐ-- (महा ) ल्‌ प्रा्दि 
हाथ-वारे प--(महा९) छे ह्वाथ भर जाना ।पकर्मे 
प्रकुण जोड़ता) रेस नहीं कसा होना 
रखना ६ हाथ जद हेंटे (मुहा? १. किसे 
हाथ-वाए होणी- ह्वा०) बेकाबू होता। क्के (। २० विवश होता । 
हाथ व तत--(मुहा०) ३. खुद भोजन द्द् आञाछणो-ें? ह्वाव जोवणों १ 
बनाना । रे बना कम दूसरों से डरीड़ से होणो-पिह०) हपये-ैसे 
नहीं के सवा (। करके नें की तंगी होता १ 
जाना ६ ब्यूथे का पर्रिक्षत करता ५... थे मसकणों मुद्रा) ब्रतफ 4ठा 
हाय चाकछी-7 (7९ ब्यथें की प्प्श्िम । बाद २. ४च ताप 
हु (धर्साई १ हर दकाई ९ करना 
च््ध्य बाँघणा (मुह ६ हाथ प्ेजणो - दें? ए। थ जमणी पं 
हो जाप, करना । हे लिखा कह! द हृषय हे बेठो स्ह््णं 
लेता । ने कक्षर करवी देना ) ह्व०) पद न करते हुए बैठा 
हाय तैकणी- (कह ) १-० पूरी वर रहना १ मे होता 
पे द्दो जाता तरह सायो गो--(महा० () 
घायी, मे सी बनना । ३२. बकवार्दे ला ९ बार 
हाय-बुंणाई 7 करना ६ निंदा कस्ता । 
द्च्ष चुणावट (ना०) हे! ज्लेकी गई हदें मा तस्कर । 
हे की बुनाई प[--(महा० बोरी करती । 
पथ बैग्णी (महा) काम प प्त करता । हे 
मं जाता । २. ब. द्वीना बाल सफेदी हाय फेल 
से भा पकवाड़ द पर रंग रोगन चुपड़ना १ 


हाथ मारी 


५. पेट भर कर खाना। ६. जीत 
जाना। ७. चालाकी सेया फुर्ती से 
प्राप्त करना । ८ किसी की मोजूदगी 
में श्रांख बचा कर वस्तु उड़ा लेना) 
६. बचने के लिये संपूर्ण प्रयत्व 
करना । हि 

हाथ मा री--(ना०/ तस्करी । चोरी । 

हाथ माँजणो-- (मुहा०) १- पश्चात्ताप 
करना । २. शौच जाकर हाथों को 
मिट्टी-पानी से घोना या साफ करना । 

हाथ माँडशो--(मृहा०) १. भिक्षा माँगना। 
२. विवाह झादि मांगलिक अवसरों पर 
हथेली में कुकुम लगा कर छापा मारनः। 
३. हाथ में महावर या मेंहदी लगाना । 
४, किसी वस्तु को ग्रहरा करने के लिए 


हाथ पसारना। ५. हाथ का चित्र 
बनाना । कागज, कपड़े आदि पर हाथ 
चित्रित करना । 


हाथ मिलाणो-/मुहा०) १. मित्रता 
करना। २ प्रेम प्रगट करना। हे. 
रिश्वत देना। ४ किसी से मिलते 
. समय परस्पर हाथ मे हाथ देकर नम- 
स्कार (की झ्राधुनिक विधि का संपादन) 
.,.. करना। 
हाथ मिलावणो--दे० हाथ मिलाणो । 
हाथ मुकावण--(न०) पाणिप्रहण ! हथ- 


,.. छेबो ।' है 

हांथ मू डो धोवणो--/मुहा०) स्वस्थ 
होना । 

हाथ मेब्छावो--(न०) हस्तमिलाप । हाथ 
मुकावश । 


हाथ मेहनत--(ना०/ १. हाथ की मेहनत। 
२. निज का परिथ्रम । 
हाथ में--[पर२०) प्रधिकार में । तप्वे मे । 


(१५७५) 


हाथ में ठीकरो लेणो 


हाथ में आणो--(मुहा०) १ (बच्चे की) 
मृत्यु होना । २. प्राप्त होता ।.. 

हाथ में झ्रायोड़ों होरो गमायो--(पद) 
अवसर चूक जाना । 

हाथ में करणो--मुहा०) १. अधिकार 
या कब्जे में करना । २. वश में 
करना । दे 

हाथ में खाज आणी--[मुहा०/ पैपा मिलने 
की कल्पना या संभावना होना । है 

हाथ में खाज हालणी-(महा०/ १- धन- 
प्राप्ति (के योग) की संभावना होना। 
२ अपने हाथ से सव कुछ खो देना । 

हाथ में गंगाजक देशो--/मृहा०) १५ 
सौगंध खिलाना । २. प्रतिज्ञा करवाना | 

हाथ मेंगंगा जछू लेणो-(मुहा०/ १६ 
सौगंध खाना । २. प्रतिज्ञा करना । 

हाथ में चुडी पहरणी--मुहा०) १५ 
मामर्द होता । २ कायर होना) 
बेहिम्मत होना । 

हाथ में जछ लेणो (मृहा०) १. संकल्प 
करना | २. प्रतिज्ञा करना । 

हाथ मे जछ लेराणो (मृहा०) १. प्रतिशा 
करवाना । २. सकल्‍्प कराता । 

हाथ में जस -मृहा०) १. वाम में सफ 
लता । २. ऐसा भाग्य या भोग की 
प्राप्ति जो हरेक काम में हमेशा सफलता 
देता है । 

हाथ में जस होणो-(मृहा०/ १. काम में 
सफलता मिलना | २. हरेक कप्म में 
हमेशा सफलता मिलना । 

हाथ में जस होवशो-दे० हाथ में जस 
होणो। ह 

हाथ में ठीकरो लेशो--/मृहा०/' भोस 
माँगना ! 


हर में रहणो--(मदा०) १. 
कबके में रहती १ 
दीन । ४. घेणा करते दें हर 
१. सहाए देता । 


इहना ६ 
] आवशार (मुहा०) ५८ 
कद नही ह््षय राखणो-7 
>> २, मदद करना । 
॥ भपने 


देते समय $ * ता 
त़थ में बतरोग से दर्द 
ह्वाय री--भिव्य० 


दलवणो-7 ०) १० 
२० कारीगरी 


दाना । 
झुकणी- १. खरे से तग 
$ करने को पस नहीं 


हाथ है नीचे आवणों 


हाथ रै नीचे झ्रावणो--(मुहा०) १. किसी 

के काम में झरना | २. दूसरे के लिए 

* हानिया कष्ट उठाना। ३. ग्रधीन बनना । 

हाथ रो--[वि०) १. हाथ का वनाया हुआ। 
द का बनाया हुमा । 


हाथ रो उत्तर देशो -- (मुह. १. भीष 
माँगने वाले को मना न कर कुछ देना । 
२. भिक्षा देना । ३. दान देना ॥ 

हाथरो कस काढणो--[मुहा०/ छूब मार 
मारना । 

हाथ रो काचो--(पद०) चोर । तस्कर । 

हाथ रो कियोड़ो--(मुह्दा०) खुद का किया 
हुआ । 

हाथ रो कुरव--(पद०) सम्मान के पन्द्रह 
प्रकारों में से एक प्रकार जो राजा द्वारा 
किसी सामंत,जागी रदार भादि को राजा 
की सेवा में जाने पर दिया जाया करता 
था। हाथ राकुरवउ के दो भेद होते ये। 
किसी से एक हाथ मिलाने और क्रिसी 
से दोनों ह्षथ मिलाकर रुम्प्रान देने की 
परंपरा निश्चित कर दी जाती थी | एक 
हाथ मिलाने का सम्मान इकेवड़ी ताजीम 
भौर दोनों हाथ मिलाने सम्मान का दोवड़ी 
ताजीम कहा जाता'था ॥ 


हाथ रो खंरो --(प६०) १. ईमानदार । 
प्रामाशिक । ' 

हाथ रो छूटो -(शृहा०/ १. द्वार्बा में प्रावे 
उतना ही खर्च कर देने वाला। उडाऊ | 
*२. मारने की आदत वाला । ३. 
उदार। 

हाथ रो ठंडी- (मृहा०) काम, करने मे 
धीमा या भालसी । 

हाथ रो ठाडो--ऐ० हाथ रो ठंडो । 


हाथ रो ढीलो--(मुहा०) प्रधिक खर्च 


» फैंस्ने वाला । 


( (१३७७ ) 


हायलवचेरी 


हाथ रो घीमो--(मुह् ०/ दे० हाथ रो 
ठंडी 
हाथ रो पोलो (मृहा०) १. उदार। २. 
खर्चीला ! 
हाथ रो फोरो होणो--(भुहा ०) १. कंजूम 
होना । २. लेकर वापस नहीं देना । 
हाथ रो भाठो--(मृहा०/ १. प्रालसी । 
२. कंजूस । कृपण ॥[ 
हाथ रो मेल--(मुहा०/ १. जितको देने 
मे हिचक न हो। २. तुच्छ वस्तु । ३. 
परिश्रम करके कमाया हुम्ना पैसा । ४, 
पैसा कमाले का साहस । 
हाथ री मैलो--[मुहा०) १. अरधामाणिक। 
२. कैपरणा । कंजूस । 
हाथ रो मोकक्ो--/मुहा०) उदार । 
हाथ रो साचो--(मुहा०) १. ईमानदार । 
२. निपुण । कुशल । 
हाथ रो साचो होणो--(मुहा०) १. प्रामा- 
छिक होना । रे अपने प्रधिकार मे 
ग्राई हुई या कही से मिली हुई वस्तु 
को सम्हाल कर मालिक को वापस 
, करना । ३- चोरी नही करता ॥ , 
हाथछ--/ना०) १. हाथ के पजे के समान 
एक शघ्त । रे, हयेली। हत्यल्न] ३५ 
स्िद्द आदि हिसकू पशुओं के धगले पाँव 
का पेंजा । 5 
हाथ लगाणो--[मुहा०/ १. हाथ से: रंपर्श 
करना । छूना । २. सहारा देना । ३५ 
ऋतुमती का छुद्ध होता ॥ * 
हाथ लगावणो कोनी--(मुंझा०) रजस्वला * 
स्त्री का घर के ' कामकाज को प्रशोच 
के कारण नहीं किया जा सकऊना 


हाथक्वेरी--(ना०) दासी। 2.8 


ह।व षंबावणी (१४७८) हाव संकदीजणी 


मे हाथो की फुरती से चलातो + निं०) 


हाथ लंबावणी-- (मह० ) भीघ 
माँगता । हे मदद मागनी । ३. मंदद ह््थ से घचुलाई जाने बाली कंस्वंत || 
करना । हराववाईकरणो- (३४०) ३. मारमारी 
हाथ लागंणो--(्िददा० १ हावसे स्प्श करना । हे भस्यात करना | 
होना । र- (मिलना । भराप्ते होना । हैः ह्प्य बाढसो--िहा०) १६ लिखे के 
जोड़ लगाते समय दहाई की संश्या जो लेना । लिख करके बं्धर्त में डालना । 
श्रांगे जोड़ी जाती है फुँसा देना । 
पथ लीगी-- ) जोड़ लगाते समय हाथ बाढ़ने देशा--मिदा०) हाथ से लिंक 
दहाई की सझवा जो धागे जोडी जाती कर देना था बेंघ जाता 
है हाथ वाढन लेशा--(गिदा० १, किस से 
पथ लांबो करणो--दे? देव लंबावणी। हलघवा कर लेना कि २. लिखावठ द्वाण 
हाथल्षियो छ--दे० हायक्ियो हछियो। बाँघ लेना । रे* लखावद पर हृष्वाथषर 
हायक्षियो-हकरियो- 0० 7 छोटा हल कराती! 
(लिसको मनुष्य णीचकर सेत खडता हाथवाय-- दे हथवाह १ 
है। हाथ बाछणो--गद* ) ६५ उदार होती ॥ 
हाथक्को-7(6०% ३६ हाथ का कवच । २- रू द्वाथ से देना । देते के लिए हाथ 
चब॒की का दँत्या । ह्वावो भुकाना । हे क तर से परोक्षना । 
नश्णशों बरगोसने में नह! न दिखाता 
्थ्‌ वढ्णो--(शदव०) १ लिखे का द्दने वि 
से बंध जाना हाथवाही- (व) १ मारामारी । दे 
६। २. दथी टी ९ हे 
हाथ-वरणाद-दै९ ह्ाष बुणाई + न 
[ध-बणावट ३० हाय-वणाद। हाथवेत- 0 )१- पधिकार में । 
हाय बाढ॒णो- दा ० काम करना । रह निकट । हाथवर् 
पूरी तरह प्लौर ढंग से परोतना ॥ हाय समेठणो-- ( ुह्दा०) कंजूसी 
परोसने में कोतदाई ते करता है है: काम करना | रे मे करना । है काम 
का ध्म्यस्‍्त होना । नही करना । ४ घाम करता बंद कर 
ह््य बसु--(वि०) ९ द्वाथ की रखी हुई । देता... 
दे की रखी हुई । ३ पास) पथ समेट ने वेठेण पर (महा०) ४० का 
; पथ डालते ही मल जाने वाली । तही करता । ना बंद 
3. प्रधिकार की । हपवेत ६ देना । 
बसु कोती- (फद' ) १५ उहुंज द्दी हाथ सरकणो-- (गिहा०) झपये-्पैसे ही 
झे किसी वस्तु का मे मिल सकता | रे सुविधा होना । 
पपिकार में नही होना ४ थ सकड़ाई में आखो--(गहा०) देते की 
प्पडू, लाठी  तगी दोना। 
पि--(मुंहदा०) ६ परामदनी 


। हाथ वहणो- मिट) ० चपड़ 
आदि मारे को हम उठाना ३ ३- काम 


हांथ साफ करणो 


नही होना । २. वास्त में पैसा नहीं 
होना । 
हाथ साफ करणो -(मुहा०) चालाकी से 
उड़ा लेना या हथिया लेना । 
हाथ साफ कर देशो--मृहा०/ सफाया 
कर देता । 
हाथ साकड़ में होशो--/मुहा०) पैसे की 
तगी होना । 
हाथ सांकत्ो -दे० हथपान । 
हाथ सांधणो--(सुहा ०) हाथ की टूटी हुई 
हड्डी को जोड़ना । 
हाथ सिकाई--/बा०) १. व्यर्थ का परि- 
श्रम । २ हाथ सेकने का काम । 
हाथ-सिलाई--/वा०) हाथ से (मशीत की 
नही) की जाने वाली घ्िलाई । 
हाथ-सियाई- दे? हाथ-पिलाई । 
हाथ सृूजणो--(रुहा०) १. किसी को 
मारने के लिए हाथो का मजबूत होना 
, यंग्य मे) २. किसी बीमारी के कारण 
हाथों का सूजना । 
हाथ सू- (ग्रव्य०) हारा । मारफत ॥ 
हाथ से । 
हाथ सू' काम निका७णो--(मुहा०) १. 
निरुद्यम होना । पास मे काम नही होना । 
२. बरखास्त होना । 
हाथ सू' जाणो--दे? हाथ सू' निककछ 
जाणो । ०१३: 
हाथ सू” निकछ जाणो--/मृहा०) किसी 
वस्तु, बात, काम या व्यक्ति का नियंत्रण 
के बाहर चले जाना । 
हाथ सू' निकछणो--दे० हाथ सू" जाणो। 
हाथ सू' पालणो--[मुहा०/ १. मना 
करता । २. मना करवे का इशारा 
करता । 


( ६५७६ ) 


हं।थ-हाथ मर 


हाथ सू' राख उड़ावशो--(गुहा०) प्रस्नी 
प्रतिष्ठा स्वयं खोना । 
हाथ सू' राख नांखणो--है० हाथ सू 
राख उड़ावणो । 
हाथ सू' वरजणो--दे० हाथ यू पासणो। 
हाथ सू' हाथ नही वढे-- (गुहा०) प्रषने 
अपराध का फैसला अपने झ्राप से 
नही होता । 
हाथ सू' हाथ नहीं सूकशो--मुद्ा०) 
बहुत अधिक प्रघेरा होना । 
हाथ सोरो चालणो--(गृहा०) खर्च मुता- 
बिक स्‍्रामदनी होना । 
हाथ सोरो फिरणो-दे० हाथ सोरो 
चालशो । 
हाथ सोरो हालणो--दे० हाथ प्तोरो 
चानणो | 
हाथ हजारां--(8०/ १. हजार हाथो 
वाला । परमेश्वर । २. सहृख्तवाहु ॥ 
हाथ-हूब--३० हाथक्रियो-हक्िपो या हाथ" 
हब्यो । 
हाथ हछको होणो--/मुहा०) १६ हाथ से 
काम करते समय कोई बिगाड़ या चोट 
न लगे, ऐसी सहजता से काम करना। 
२६ विधवा होना । ' 
हाथ हलावता आवशणो--शुहा०/ १५ 
खाली हाथ वापस भाना। २. काम 
सिद्ध किये बिना वापस लोट प्रावा । ३. 
खाली हाथ पाना । 
हाथ-हव्वियो--(१०) बलों के स्थान पर 
स्त्री या पुदप द्वारा चलाया जाने वाला 
- छोटा हल । हायक्रियो-हछियों । हाथ- 
ह््षो ल्‍ 
हाथ-हाथ भर- (प्रब्य०) १- नाप में एक- 
एक हाथ । २. एक-एक हाय के नाप 
से। ३. एक-एक द्वाप के (लडे टुकड़े) । 


द्दाथ हालणो ६ ६४४९ है। 
हाथ हरि पो--(मुह्दा०) दोटना ४ मा य्ना बाई-चोड़ार * तो हैं! कोहनी हें 
हाथहेडों- हर्ष सीचे ली के बीच की को न 
हाथ हे > घड़णी- (मिही ३. कोई उपाय करना * परमार 
नहोंता २. निएशा पप्लनी १ ज़िकाल 
हुम्मठ हापता [हुम्मतदाप होना ह्प्याँ मरणी पथ मणण 
न हेठ-देण ट था में अप ऐ--(महा* ) पूब 
हाथ होशणों मुद्दा०) ४ झृधिका: न ड़ से स्खना 
होता १ पड़यंत में आमिल होता । हृएय में मे बणो--गिह०) बच्चे की 
हाथा“जोई ३. खुशामद। र« बीमारी है) मण्णावलल होता । 
दबतय ३ र९ मनाने की भय | हर्था री मेंहदी उतरणी-(* 0 दा 
हावप्पाई- ० ३. हाथों से ठेका कक का सही करे की स्व 
डी करता । होथों से 'ककान्पीटी की ब्यश्य मे बहता) ! 
लडाई दर माखीद होती | हाथी-7 ० ३. हस्वी । गज १ २० शत 
३. मिड़न्त १ रुंज फी एक गौट ) हे [२ अंगी 
हयात (वि० ४: बीर । बर्दीई ८ ] (जोप$८ भे) 
हॉकी ४० दूढ़ू दावों चा (च० पयीखानों-' त०) गजशाला ३. फील 
तह खाना । फीलजाणों; 
हाथाकी- नि )४ छोबी। हे बोर, दो, दाल--(से०व/्व०) थी के 6 
स्त्री ॥ ३० छिहिनी के दोनो भोर निकले गे दो लबे दौंत । 
ने 
हाथाको-ट? ३. दीर । बहादुर अर पि लिकला 
इयाछ ६ ० दू्‌ हो बाला (न०) के ) 25 हि दी-्दौत 
एहिनी हाथी-दौँत- -चूड़ो-“(+०) हाथी: 
यावाए: कर को चीस कर न हुक यों ४४ 
हा पद ८ (ना०) कप 5 द्ष्यो, में पहनने की चूड़ियों का सै । 
घी: हप्यण्पाई । दाथीपगौ-7 (3०) १ अह! डीजे पौव 
हाथॉकक्ीए हाथ॒पान । के मोटा हो जीने बी बीमारी फील- 
पापों हे [घे-पगे । बौव । दाधीपाव । २. एक पका: का 
हएथौ-पर्गो शो दे हवाधेन्पगे पड़ए बढ़िया कत्पा (वि? यह जिसको 
थॉ-पर्गों लागणोए7 ६०. छुधि-पगे का फीलपौँ पार ही. ९ 
लागणी ह हक जादो--(०) ख्षजमेर की ब्र्िक 
पुयौ-पर्गों सटे --(वि०) जिले हए्य-प! झथान, जिसके संबंध में जाता हैं. 
मजदूठ दें । पत्यन्ठ देंके 3 के मारवाई के म्रजनी “सु ये 
हा्थॉ-पर्गो होणो-+ दूधे-पगे ह्वोणो इक श्री दि ज्ञ एुके शर्खव 
५ ह््प्वाँ बछखी- है? ह्च्ये बछणोी ६ गे हुये द्ष्यी देकर प्त्पर 
ह्मुपाँ अरणो-(गुद्०2 (कसी वस्तु की दवा दिया था । 


हाथीवान 


हाथीवान--[च०) पीलवान । 
हाथे-- (भव्य०) १. हाथ से । २. हाथ में । 
२. अपने धाप । ४ खुद ने । ५. हाथ 
पर। 
हाथे आणो--दे० हाथे झ्रावशो । 
हाथे आवशो-(मुहा०) १. खोई हुई 
वस्तु का मिल जाना। २. छिये हुये 
अथवा छिपाये हुये का मिल जाना। 
३ हाथ मे ले सकना। ४, मिलना। 
प्राप्त होना । ४. पकडा जाना । 
हाथे करणो--( मृहा०) किसी से नही करवा 
कर अपने झाप करना । स्वय करता । 
हाथे करनै--(मह!०) स्वेच्छा से । इरादा- 
पूर्वक । 
हाथे करम फोड़णो--( मुह्मा०) भ्रपने झाप 
आपत्ति को बुलाना । ८ 
हाथे चढणो--(मृहा०) १५ काम हाथ 
लगना । २. काम करना प्रा जाना। 
३. कास में मन लगना । ४. बहुत 
"ढूढने के बाद मिलना। $. भेठ हो 
* जाना | ६. पकड़ में भ्राता । 
हाथे डूबशो--(/मुद्दा०) भ्रपने श्राप ऐसा 
काम करना, जिससे हानि उठानी 
पड़े 
हाथ दुख में पड़णो--(मुहा०/ अपने झाप 
ऐसा काम करना, जिससे दुख .उठाना 
पड़े । 
हाथे-पगे---(भव्य०) १. ,हाथों झौर पाँवों 
से (स्वस्थ) । २,'सब ,्रकार से (हढ़ं)। 
हाथे-पगे पड़णो-- (सुहा०) खुशामद 
करना । 
हाथे-पगे लागणो--दे० हाथेपगे पड़णो। 
हाथे-पगे होणो--(मुहा०) १. चलने-फिरने 
लायक होना । २. स्थिति सुधरना। ३. 
स्थिति विगड़ना। ४. प्रसहाय होता । 


(१४5१) 


हाथोहाथ 


हाथे वछणों -(मृहा०) १. परिश्रम का 
फल नही मिलना । २. व्यर्थ का परि- 
श्रम करता। ३. प्रपने हाथों से 
जलना | 

हाथे भरणो /(मृहा०) किसी वस्तु की 
लवाई-चौड़ाई को हाथ से (कोहनी से 
हथेली की बीच की अश्र॑मुली तक) नाप 
कर परिमाण निकालना । 

हाथे मरणो--दे० हाथे डूडणो । 

हाथे लागणो--(मृहा०) १. मिलना 
प्राप्त होना । २. हाथ लागणो । 

हाथो--(न०) १ बलिदान या सती होने 
के समय जूभार या सती के द्वारा 
दीबार पर कुकुम से हाथ का लगाया 
हुआ छापा । २. चक्की, मभीन प्रादि 
को चलाने के लिए पकड़ते का डंडा | 
हत्या । जैसे--हाथोड़ा रो हाथो । ६५ 
पड़यन्त्र का कारण । ४. शस्त्र, भौजार 
आदि का वह भाग जो हाथ से पकड़ा 
जाता है । मूठ । हत्था । ४६ पक्ष । ६. 
अहाता । घेरा | बाड़ो | 

हाथोटी--(वा०) १. हाथ से बनाई जाने 
वाली वस्तु । २. हाथ से बवाई हुई 
वस्तु की शिल्पकला। ३- हाथ की 
कारीगरी । “४. किसो वस्तु को हाथ से 
बनाने का अपना दंग । 

हाथोड़ी--(न०/ छोटा हथोड़ा । हथोड़ी ॥ 

हाथोड़ो--दे० हथोड़ो । हि 

हाथो वणणो--(मृहा०) पड़यंत्र का कारण 
बनना । 

हाथोहाथ--भव्य ०) १. सब मिल कर। 
२. साथ का साथ । एक साथ मे । इ. 
शपने ही हाथ से दूसरे के हाथ में 
(किसी वस्तु को देना)। ४ खुद को । 


ह्ामत्ी 


हामछो --(वि०) १. मेल-मिलाप रखने 
बाला । मिलनशील | २. प्रेम। ३. 
खुशमिजाज | ४. मधुरभाषी । 

हामी--(ना०) १. स्वीकृति | २. सहायता। 
मदद । (वि०) १- साहसी | हिम्मत 
वाला | हीसती । २. सहायता करने 
बाला । मददगार। हे, हाम मरने 
वाला । 


हामी भरणो--/मुहा०) स्वीकार करना । 

हामू-- (वि०/ १. हिम्मत वाला। २. 
युद्धार्थी । ३. इच्छा रखने वाला। 
ति०) महाराणा हमोर का काब्य 
नाम । 

हाय-(॥ा०) १. देख, पीड़ा, शोक भ्रादि 
का सूचक शब्द । २- दुराशीप । 

हाय जंपो--(न०) १. हाथ हाथ । २. 
बीमारी में हाय-हाय उद्गार। हे. 
पश्चात्ताप । ४. उत्तावली । दोड़ादोड़ । 
५, लोभवृत्ति 4 

हायण--(न०/ बपं । साल | बरस | 

हायतोवा--(प्रव्य ०) १. ब्यर्थ का शो रगुल। 
२. व्यग्रता । 

हाय तोबा करणो-- (मुह्ा०0 १. व्यर्थ 
का शोरगुल मचाना / २. दुःख या दर्द 

पे व्यग्र होना । 

हाय-थू--(न०) छणासूचक शब्द । 

हायन--दे० हायण । «, 

, हाय बो--वि०्) १. शोर। कूको। २. 
लोभवृत्ति | ३. दोड़ा-दोड़ ॥ ४. 
अशाति । कर 

हाय लागणी--(मूक्ा०0 शाप लगना । 
दुराशीप लगना । 

हाथ हाय--भिव्य०) १. शोक, दुख भ्ादि 
प्रकट करने का शब्द ] २. प्रशांति ॥ 


(४८३) 


ह्वीरणो 


हाय हाय करणो- /मुहा०/ कुछ प्राप्त 
करने की तीत्र लालसा के कारण भाग- 
दोड़ करना या बव्यग्र होना । २. दुखा- 
वेश में तड़फना । 

हायो--दे० हाथलो । 

हार-(/न०/ १. पेंक्ति। भोणी । कतार । 
झोछ । २. पराजय । ३, यकावट | 
शिथिलता | ४. गले में पहनने की 
फूलों की माला। ५. गले का एक 
ग्राभूषण । ६, हानि ।॥ क्षति। ७. 
कर्तासूचक एक प्रत्यव । यथा--तारणु- 
हार । 


हार खाणी-खाणो--(मुह्०) १. हारना 
हार जाना । २. हार स्वीकार करना । 
३. हैरान होना । 

हार जाणो--(/गुहा०/ हारना । पराजित 
दह्ोना । 

हार-जीत-- (ना०) जय-पराजय । 

हारड़ो--दे० हारलो | 

हारण--(बवि०) १. जो थकावट के कारण 
घीमा पड़ गया हो। घीमो। २: 
शिथिल। ढीलो। ३े कमजोर दिल 
का | ४. द्विम्मतपस्त । ५. बीमारी 
की पीड़ सहन करने में असमर्थ | ६. 
अघीर । ७. कमजोर मन का) ८« 
अशक्त । 

हारणारो--दे० हारणियो । 

हारखणियो-(बि०) १. हारने वाला। 
पराजित । २- शकने वाला । ३, 
झशक्त । ४. झसफल । ४, बाजी नहीं 
जीतने वाला । | 

हारणो--(क्ि०) १. हासरना। पराजित 
होना । २. थक जाना । ३, खोना। 
गेंवाना । ४. प्रयत्त में प्रसफल होना । 


ह्वार्‌द 


प्र, दितासा। खतप्न करमा। ६, भय 
खाना । हिम्मत छोड़ देवा ॥ ७. बी 
गँदा । ८. अपनी चीज को मजबूरत 
गँवा देता 3 

हारद--[न9) स्नेह 

हरवंद--[न०) पक्तिकद्ध 

हारमोनियम-- (न०) संदुक के झ।कार का 
एक चाद्यघ॑त्र 

हार-मोर--(कशि०वि०) यायब ( 

हार-भोर होशो--गापव होना 

हारल--(वि०) १. हारा हुआ । पराडित । 
२. प्रशक्त । कमजोर ॥ 

हार-लीवा--[गा०) श्री राष्य के द्वार 
चुराये जाने का एक सुन्दर भाह्य(त । 

हारबणो--(फ्रि०0 १. हास्ता। पराजित 
होना । २० हराना । परानित होना ? 

हारहुर--[न०) शराब + मय | दारू । 

हारहरा-नुनाण) द्राक्षा । दाख़ |. 

हारियोड़ो--(प,०४०) द्वारा हुमा। दे० 
ह।रल। 

हारिल--(१०) एक यक्षी: जिसके दैरों में 
सेव तृण् या छोटो लकड़ी होती है 

हारी--[बि०) हारने बाला या वाली ॥ 
(प्रत्य०) बावा या वाली भर्थ का सूचक 
प्रत्यप । दे० ध्राहरी । 

हारोत--[ब०) १-५ कबूबर । २. चोर । 
डाकू) ३. एक ऋषि । 

हा ₹--[भष्य०) तुच्छता, छोटापन , या 
समता सूचक एक संबोधन। भरे । 
हरे 

हारो -[पि०) हारने दालर । (अत्यण्) 

'द्(ला! पष का सूचक प्रत्यय ६ 

हारोढ़ी--(८१०) पंक्ति ; भोछ ( (ऊनवा 

सूचक) । 
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ह।लदक 


हारोहार--[मनन्‍्य6) १. पंक्तिवद। कतार 
बंद $ हारबंद । २. धनेक पत्तियों में ! 
कतारों की कततारें। ३, झनेक समृदे 
में) [वि०) १. भवेक सपूह । ३. भनेक 
प्रंक्तियाँ 8 ! 

हादे--(॥०) १. हृदय । २. रहरय । मर्म । 
३» भावार्थ ॥' 

हादिक--(पि०) १, हृदय से मिकदा हुभ्ा। 
३ दृदय संदंधी ! ३. विष्कृपट । 

हाल--(२०) १. दघा। स्थिति) २« बुरी 
या शोचनोय दशा । हे. समाचार 
वृत्तान्त । ४, विवरण । ६ ढंग । ६६ 
भक्ति का आवेश। ([(क्िएदि० १५ 
पमी। अजे। ३. भव वक। अचार" 
त्तोई 

हॉल-(/१०) सभा भादि के जिपे बहुत 
बड्ठा कमरा ! 

हाल करणा--(मुह्ा०) १. दुख पहचाना ) 
२: दुदेंशा करना । |, 

हालघड़ी--(अव्य०) १. भ्रभी तक। इस 
बक्त तक ३ २. अभी । भ्र्ज ताई | हें 
लोई ! 

हालचाल--नत्०) १. चावघतन .। रे 
हकोकत । बृत्तात्त । ३६ समाचार । 
खबर । ४. दशा । ५. रोति-रिवाज । 

हालणो--(क्रि०/ १. चलना ॥ २. रवावा 
होता ॥ ३. हिंलनर | ४. सस्ता । ३. 
बने रहता । छिकना । 

हालणो-वालणो--(क्रि०) चलना-फिसता! 
हालणोो-फिरणो । 

हाचणो-फिरणो--दे० हशलयोन्चातस्ो । 

हालत--ना०) ६. दशा । प्वस्था। रै० 
परिस्थिति 3 ३. वृत्तान्त 

हानलतक--३० हृए्लताई ॥ 


हाज़ताणी | 


हालताशोी--दे० हालतांई । 
हात-ताल--३० हालचाव । 
हालतोई--(कि०्वि०) प्रभो तक। हाच- 
त्ाएी । भरे ताई। हसे तोड़ी । 
हालतो--(भ्रु०8०/) १. चलता हुआ । २० 
छिलत्रा हुआ । 
हाल-तो--[अष्य०) १- भभी तक तो । २. 
अभी तो । ३. प्रभी ही । 
हालतोी-चालतो--दे० हालतो-फिरतो ! 
हालतोड़ी-[(वा०/ चत्तती-फिर्ती । दे० 
हालतांई । 
हालतोड़ो--/भू०्क्ृ०) १, चलता हुआ । 
(वि०) चलक्षा-फिरता । 
हालतो-फिरतो-/भू०5०/ चलद्रा-फिरत़ा । 
चलता-फिरवा हुप्रा । 
हाहछदी-- (०) जिसकी जीविका हस पर 
है । कंपक । .पेड़त । क्ाश्तकार । 
हाह्वदी-बात्दी--(२०) १. जिसकी भाजी- 
विका हल भोर बेलों पर निमर है वह 
कृपक । ३. चौकर । (दि०/ ,ग्ेवार । 
हालरड्रो--/१०/ १. पछ्ते , का. भाभूषण । 
हार । हाक्तरो । २. बच्चे को पलते से 
भुलाते समय गाया जाने “बाला लोक- 
गीत । लोरो । ४. पलना । रालखो । 
हालरियो -(२०/ १. पतने में भूलने 
बाला शिशु | २. बच्चे की, पालने में 
#ुलाति समय गाया जाने. बाला गोत । 
लोरी। ३. स्त्रियों के प्ले का एक 
गहूता । द्वाप्तरहों ३.४. पत्ता । 
पालता ), घोड़ियों। दालखो; । ४. 
'हालरियो' नामक सोकगीत । 
हालरो--(स०) ६. स्त्रियों के गले का,एक 
हार । हुस्तरियों । २. पन्नने में ऋूलने 
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ह्वाबी 


बाला बच्चा । प्रिशु। ३ लोरी । ४, 
समूह । दोलो । 

हालसूधी--दे० हलताई | 

हाल हकीकृत---(न०) १. दृत्तान्त | बिब- 
रख । २, संदेश | ३, वातावरण 

हालहवाल--(न०) १. क्माचार । झबर ) 
३. वृत्तान्‍्त । विवरण । ३. प्रक्रिया 
चाल-ढाल । ४. दशा | ध्थिति। ५. 
अवदशा ! ६. बरबादी । 

हाला-- (ला) १. शराब । मं | २, एक 
राजपूत जाति । 

हालाडोई--(ना०) १. प्रधिकार । चलन | 
३. रततोई का सामान जुठाने, बनाने 
प्रादि की देखरेख भ्रथवा प्रधिकार | 
३. सैवा-घुभूपा । टहूल । ४. खुशामद। 

हाला-डोली--(बा०) फिरना। चसना । 
दे० हालाडोई । 

हालात--[वा०/ ३. परिस्थिति ॥। २. 
सुमाचार । 3३. 'हाल' का बहुबचन । 

हलार--[१०) सौझब्ट्र में जामतगर के 
आसपास का जनपद । 

हालारी--/बि०/ १. द्वा्वार संबंधी । २. 
हालार का । 

हालारी संक्त--/न०/ सौराध्ट्र के हालार 
विभाग का विक्रम संव्त्‌ नो भापाद 
मास से य्रारम होता है । 

हालाँ-फार्ला:रा कु ढक्तिया--(त०३०१०) 
वारहठ ईसरदास रचित एक ऐटिह्‌र- 
सलिक एवं वीररसपूर्ण राव्य-कृति । 

हाली--(ह०) १. चाल बलने की किया । 
२ चात-चलन 

हालठी-- (०) १- हल चताने वाना व्यक्ति 
है. कृपक । ३. इुपक के ये है 

ड 


हएली-चाली ( १५५६ ) 
के काम बगे नौकरी करने वाला च्यक्तिप हासिल । २. जोड़ भहाय की बचा 
(प्रत्यण) ब्वाली' प्रत्यय का पर्याय । झकी। हीथ लागो। के पवार ॥| 
१. चाल-चलन + पज । ४. लाभ । (विगे पतला हुपा। 
ब्राप्त । लब्ध । ६, कर । टेंस) 
१] 


हाली-चाली- (ना०) 


ब्यवहार ॥ बस्‍्ताव । 
हाल्ली-बाछदी- ० ) ३१. पक । २... दसल हू 
कृपक के लिये तुच्छायेक शब्द । ३... देसिल होयो- (मुद्ा०) मिलना । 
गेंवार । मू्े । ४ अपदढ । ५ देव प्रोर र्री--(वि०) जमीन या छेत का दाल 
बैल द्वारा खेती करने का धंधा हलका भरने वाला । (न०) हपक । 
समझा जाने का परिचायक शब्द ॥ हासली लोग--(न०) कृषक । 
(प्रव्य०) ठुष्छ । नान्कुछ । एस-विलास (०) रागन्ण। 
पसियो--(त०) १. गोद । मगजी । ४ 
छः रख कागज के 


हाढी लोग--(न०) पक । 
ला । बाछो । र 


हाक्ो-(प्र्म०) श्.ब 
क्का। 

पुब-- (०) ४: लापिका की मोहक 
ह्छू गार्रिक जेप्टाएँ । र- पर्स बुलाने 

की क्रिया पा भाव ॥ ३. नखरा । ४ 

प्रेम | ४० देंदय । ६. कुम्हार का 
(निहाव ६ ज्ेघों १ ७. बेप । 5५ ह्यू गार। 

रूपो को प्राकृपित 


बाई शोर णीई 
जगह । उपान्त । 
हासी--दे० हंसी । 
प्लो--(व०) १: हूँती । (दिल्लगी । देते । 
२. बदनामी । ४ 


हापिया । 


हॉस्टल--(१०) छात्रावास ६ छात्रालय । 

हॉस्पिटल--(व०) परस्पताल । दवाखाना। 
इग्शालय । 

--(न०) *ै- नौ स्खों में के एक खस 


ऋरने वाली 
२. नाजनतखरा ३ ३. रहन-सहन १४. हाएय 
मनोदशशा ) ह* ब्यवद्दार ६ वर्तेन (साहिंष्य ) ॥३ हँसी | है उपह्ास । 
हावलो--(न०) हु अक्षर । हकार । ड. दिल्‍लगी । मजाक । ० 
हावी--बिं०) १ दब कर रखने वाली हास्पजनक-- (वि) हास्य उतले करते 
३६ रोब ६ प्रभाव ३. छाया हुआ बाला । 
ही द्दोणो _.(मुद्ठा०) इससे परे वर्चस्व हास्य रसाक्न--दे० दे! रसिक 
जमाना १ हास्यरसिक- (वि०) ९* हास्य रुसवाला 
पवै--(क्रि०दिं०) ३. तैयार ६ ५ पास ३ २» मजाकी । हएस्प-रपाल ॥। ३ दस्म 
नकद १ प्रेमी ४ + 
ब्लो--दे० द्वावलो । हवान्हत--(त०) प्राणास्व । शप्ठ। ३. 
स--(न०) * हुसी । २० मजाक ॥ ठट्ठु मृत्यु की दुखपूर्ण खबर | की 
३. हंसाई । बदनामी । ४ उपद्ास । चुक । हे 5 शोक । 
५. गले का एक भाभूषण । हाँस १ हान्दा-- ०) ६६ हंसते का धर: ॥ ३० 
क जमीन का लगाने गर से ढेंसने की क्रिया 


हाहाकार 


हाह्मकार- (न०/ घबराहट के समय ग्हुत 
से लोगों के मुंह से निकलने वाली 
चिल्लाहठ । कुहराम | २. शोकोद्गार] 
हाहा-हीही--(न०) १. उट्ठान्मस्करी ! २० 
हास्यविनोद । ३. शोरग्रुल । 
हाहुजंपो--दे० हाथ जंपो । 
हा-हें--/शिव्य०0) १ शोरगुल । कोलाहल | 
२, हँसी-मजाक । 
हा-हु करणो-- /मुहा०) १. शोरगुल 
मचाना । २. हँसी-मजाक करना । रे. 
ऊधम करना । 
हा-हो--दे० हा-हू । 
हाँ--(१०) स्वीकृति । हुंकारों। (क्रि०) 
प्रथम पुप वर्तेमान क्रिया हूँ! का बहुन 
वचन रूप | हैं। छां। (श्रव्य०)/ १. 
समर्थन | स्वीकृति पश्रादि का सूचक 
शब्द । स्वीकृति सूचक सकारामात्क 
प्रव्यय । २. हुंकारा देने का उदगार । 
हाँऊ - (प्रव्य०) १ हुंकारा देने का उद्‌> 
गार। २. स्वीकृति सूचक सकारात्मक 
भ्रव्यय । (न०) हूंक़ारा। स्वीकृति । 
हूंका रो । है 
हॉँक-दे० हाक 
हॉकणी--(ना०) गाड़ी, ऊँट झ्रादि किसी 
वाहन को चलाने की रीति । 
हॉकणो--(क्रि०) १. कितीी को चलने के 
लिये प्रेरित करना। हाँऊता । घलाना। 
२ ऊंट, बेलगाड़ी ग्रादि को चलाना । 
है. गष्प मारना । 
हॉकरणो-(छि०) १. हाँ कहना। २. 
स्वीकार करना । स्वीकारणों । 
हॉकलणो--(क्रि०0/ १. घमझाना। २- 
डराना । रे. हाँकना। चलाना । 
* हांकछो । 
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हॉजी-हाँजी 


हॉकछणो- (क्षि०) सकेत करमा। सानी 
करणी । 
हाँकारो--(न०) स्वीकृति । समर्थनादि 
सूचक पद | हाँ। /अ्रव्य०/ (१. वार्ता 
कहने वाले के वाक्य विराम १२ उसके 
उत्साह-वरद्ध न के लिये श्रोताओं द्वारा 
कहे जाने वाले “भले राज भले', खूब 
कही सा, 'जीवो घणा” इत्यादि कहे 
जाने वाले स्वीकृतिसू चक्र पद या शब्द | 
२ हाँ । ३. समर्थन । ४. स्वीकार । 
हॉकारो देशो--(मुहा०) १. स्वीकृति 
प्रदान करना । २. वार्ता के बीच में 
श्रोत्राग्नों द्वारा उत्साहरर्घक हाँ 
शब्द । 
हाँकारों भरणो--/मुहा०) स्वीकृत करना। 
मंजूर करमा । 
हांगो--(व०) १. हाथ-पाँगों की शक्ति। 
२. उपाग शक्ति । ३. रा।थ । संगत। 
हांच--(म०) श्रोढनी का पहला । अंचल । 
हांचठ--(न०/ १. स्तन । बोबो । २. 
* स्तन प्रदेश । ३. गाय-भैस प्रादि का 
: स्‍्तन | थन | थरा। 
हांचछ्ियो--(वि०) स्तन पान करने वाला 
(बच्चा) । 
हॉजा--(न०) १. हिम्मत । शक्ति। २ 
शरीर के संघि-स्वल । 
हाँजी--(श्रव्य०) १. श्रादर सूचक प्र॒त्यु- 
त्तर। २. प्रादरसूचक प्रत्युत्तर का 
शब्द । जीहाँ ।' ३. स्वीकृति या समर्थन 
» का शब्द । + ञ 
हॉजी-हांजी- (ध्रव्य०/ खुशामद । चाप- 
लूसी । 
हाँजी-हांजी करणो--(मुहा०) चापलूसी 
करना । खुशामद करना । 


हॉब्णो 


अमीर-+नत 


हॉँसली 


5 प््मौ कं 
हांडशो-े० हुंडी।0... ३ _ा--०- पी! हांती। 
हाफ 


दही हैपोई का-काम”।- 
३, प्रधिकार । ग्रेसेत्यार । 
कार चेंष्टा। 
हांडा-डोई करणो--/मुह्मा०) १५ प्रधिकार 
चलाना । २. स्त्रियों मे बैठना स्‍प्लौर 
बातें करना । ३. स्त्रियों के साथ रसोड़े 
का काम करना । ४. स्त्रियों के कार्यों 
को करने की भ्रधिक रुचि होना | ५« 
झतधिकार चेंष्टा करना । 
हाँडालो-- (वि०) बहुत खाने वाला । 
हाँडी--(ना०) १. शाक झ्रादि बनाते का 
मिट्टी या घातु का पाश्र । हँडिया | २- 
छत में लटकाया जाते वाला काँच का 
बह पात्र, जिसमें दीपक जलाया जाता 
है । 
हॉडी चाटू--(वि०) १. बहुत भ्रधिक खाने 
बाला । पेट्टू । भुक्सड़। भुूखियों । २ 
निकम्मा । 
हॉडी रो हमीर--/(१०) १. हर समय 
रसोई मे बेठा रह कर खाने में ही जी 
रखने वाला । (खाऊ) । दे० हाँडी 
चाटू। 
हॉडो--(न०) १. बड़ी हँडिया । २. बड़ा 
जल पात्र । हे. बड़ा पेट । (वि०) बहुत 
* खाने वाला। खाऊ। है 
हॉती--/ना०) विवाह्दि पर संबंधियों 
और पड़ोप्तियों को बाँटी जाने वाली 
मिष्ठान्न की मेंढ । हाथी । 
हाँ तो--(भव्य०) १. यदि ऐसा है। २. 
डोछ है । 
हांथर--(न०) मरे हुए के पीछे प्रमावस्या 
को दिया जाने वाला दान या कराया 
जाने वाला भोजन । 





त्यार्‌ 


अन्य 


हू -ण) १. हॉफने की क्रिया या 
,+“भाव। अमुन्तता। २ दम। साँस। 
३. दम रोग 
हाँफ चढणो--(मृहा०) श्वास उठता | 
दम फूलना । 
हॉफणी--दे० हंफारी । 
हॉफणो--(फ्रि०/ परिश्रम व दौड़ने के 
कारण जोर-जोर से साँस लेना । 
हॉफछणी--(वा०) १५ साँस उठता। हैः 
दम उठना । ३. घबटाहट । 
हॉफछणो--(%र०) १. स्वास चढ़ना | २५ 
घबराना « ३. दम उठना । 
हाँफठीजणो--दे० दाँफछणो । 
हांफछो--(वि०) पबराया हुप्ा । 
हॉफब्ठो-फॉफक्लो--(वि०) घवराया हुआ । 
हॉफछो-साँफछो । 
हॉफक्रो-साँफछो--दे० दौफडो-फॉफकों । 
हॉफीजणो--दे० हांफछणों । 
हाँ भरणो--(गृहा०) १ स्वीकार करता । 
» २. स्वीकृति देना । 
हाँ भेव्दी हाँ-"(प्रव्य०) खुशामद । ह में 
हाँ 
हाँ में हॉ--दे० हाँ भेल्दी हाँ । 
हाँ में हाँ मिलावणी-(गमृहा2) खुशामद 
करता । 
हॉस--/न०/ १. स्थरियों के गले में पंहितने का 
एक गहना | २. हाँसुली। हाँसकी ) 
हे. एक प्रकार का द्वार । 
हॉसड़ी -दे० हाँधली । है 
हॉसली--/ना०) ३. एक कंठाभ्ृपस । 
हॉसकछो । २- गले के नीचे की धौर, 
/ दोनों पसलियों के ऊपर को दोनों 
हृड्डियाँ ग 


हाँसपल्ी 


हॉसक्ी--द्दे हॉाँसलो । 

हाँ सा--/अब्य०) १. स्वीकृति सूचक शब्द । 
३. 'हा साहब” का संक्षिप्त रूप । 

हाँती--[मा०) १. ठट्ठा । २. मजाक | 
हाँतो । 

हाँती -दे० हांशी । 

हहिड़ी--द० हॉसकी । 

हॉहछी--दे० हांसली । 

हि-- /परब्य०) १. एकअव्यय जिसका प्रयोग 
निश्वय या स्वीकृति भ्रादि सूचित करने 
या किसी बात पर जोर देने के लिए 
'हीता है। हिज । २. एक प्राचीन 
विभक्ति। 

हिश्र--(+०) १. दँदप। दिल । २. छाती ॥ 
हिश्नो । 


हिआाव--(न०) साहस | हिम्पत । 

हिभो---दे० हिप्रि) 

हिंक--[बि०) एक । 

हिकडंकी--(ना०) इकह॒स्था भ्रप्तिकार । 
पानासाही । एक छप् शासन । सर- 
मुसत्यारी । 

हिकडंकी वजाबसो--/मुक्ष०/ १. अधि) 
कार या वर्चस्व जमाना । -२, एक छत्र 
शासन करना;। री 

हिकड़ो --(०) एक!का धक । 

हिकमत--नक्रा०) १. युक्ति। चात्नर३ २. 
देकीम का काम [ हेकीपी॥+ ३, छला | 
विद्या । ४. फला-कोधल | ४, उपाय। 


हिकमतचाज - (पि०) १. चालंशज:। शा 


फलावाज । ३. कुयल | ; 


हिकमती--(बरि०) १. चालांक | २. चतुरा! 


३. कार्यकुशल । ४. द्िकमत संबंधी । 
हिकराण-#०) £. बोलाहल । शोर) 
सित्य०/ एक बार । परे कार । 


( १४८६ ) 


हिचको 


हिकह॒त्यू -- (अव्य०) अ्रकेसे ही । हिक्क- 
हथ्यू | एक हुत्थों 
हिकहृथ्यु - दे० हिकहस्यू । 
हिकायत--(ना०) कहानी। बाती। यात। 
हिकारत--(बा०) १. नकरत । उपेक्षा । 
२ शुणा । ३. अपमान । 
हिच--(ना०) भिडृंत । हुचऋ । 
हिचक--(ना०) १. घृझा। सूग | २, 
उपेक्षा । ३ मन को लगते बाला 
घव्का। मनाघात । ४. शंका । ४. ढर। 
भेय। ६. पीछे हटने को क्रिया या 
भाव | ७. दया । ८. नुकसाव । हाति। 
६. मिडन्त । टवकर। १०, हिचकने 
की किया या भाव । किसी काम को 
करने के पूर्व मन मे उठने वाली रुका: 
चढ | 
हिंचकशो--(कि०) १. संकोच फरना / 
२. पीछे हटना । हैं भिड़ता । जूकना। 
टकराना। ४, डरना। ५ घुरणाकरना। 
६. दया करना । 
हिचकाणो--दे० हिचकशो । 
हिचकारी-[ना०) १, संकाच। २. शणा। 
सूग ( दे० हिचक | 
हिचकारो--(वि०) १ अ्रबम ( २. कायर । 
हे सत्रंण । बायलो। /दा०) १, घृणा । 
सूप । २. संकोच ।हिचक। , 
हिचकिच--(वा०) किसी कार्य को करने 
के पर्दे प्राशका, असमर्थेता ग्रादि के, 
कार कुछ रुकनाव 
हिचकिचाट--(छट/ हिपकिचाहट।, 
“ हिचकी-- (७४०) १ ठोड़ो चिबुक । हनु।. 
२. हिक्‍्का रोग । ३,' हिकका / हकी ।| 
हिचको-- (न०) १, पक्का ।  दबकर । २. 
भिड़ ।' ३. संकोच । ४ 
डा । हिंचक । . 


(६ हिड़कियों सं० १ 
त हिड़कियो-.. 
(०) हजामत | 
जरत-.. ६, 


हितकारणी 
पड़ना । टक्कर हिड़कणी--6३५/ प्रा 

82 " ुंद करना । हे. कोई काम कारिणी । 6, 
के पहिले मत के रुखावट पैदा हि -- 

होना । हिचकना । ४ जा 


इैचे के काटने ॥ 
पत्र होना। /$: '/ कफड़ाल । 


-(१०) ९ ऊँते पर प्यार 
भादि के 
भ्रेव्यय। २. केवल) 
भेग । प्राय: । ७ 


होने बात एक चेपी 
रोग । हृडक पायलप्रन | 
* भवश्य । है 
हीजज्गे । 


है वह जिसको हिंडक 
रोग हो गया है । २. झगड़ात। 
2/ एक स्थान को किया, 


कार की बाव 

भद्ो। राती । हिड़म 

“/ हिजरत करने बाला।  हिड़मिच ८ 
०) असलमानी सं 


पा । २, महाभारत- 
चीन एक राक्षक । 


हिड़ेंव राक्षस की पत्यी + 
जो. जरा हर, ॥। /4०/ छाती कुरूप 


५ (गा०/ जय । 
उली उप्यि।.. हिड़ो 


'/ इस बार 4 भ्रव् की 
कये की मे हुये ५ बार। हमे । परदे 
ये को ष्टि के 


क परंदो ऋादक,.. दिगर-6) ७०३ 
गरिय. वि; 


परत हित--6 2 १ स्नेह। २. कल्याव । 
गे. 


है. लाभ। भ्रिग्य०/ के लिये । 
। हेढु 


गेगी + चाभगकारी । 
हितकारी 
ह्ति फरणो-मुद्च०) है. भला करमा। 
हि है. उपकार करना । 
कर _(बि०) भत्ताई करने काला । 
उपकारी 


(बि०/ भलाई करने कली। 
हितकारिणी | उपका, 


हितवकारी 


हितकारी-नवि०) हितकारक । उपकारी । 
लि०) मित्र । दोछ्छ । 

हित-चाहु--+वि०) शुभेच्छु । 

हितचितक -[वि०) हितपी ! भला चाहने 
बाला | हितवाछो । 

हितवाद--[न०) १, हितकारी बादव २. 
सवा । मतलब । 

हितवाह्वो --३० हित्चितक । 

हित-विरोधी-- दे० हितशबु ४ 

हितारघ--[१०) १. प्रे मं। स्‍्तेह। (ऋन्य०) 
१. हित के लिये। हिंतार्थ । २. के 
लिये । लिये। 

हितार्थ--दे० हित्ारथ । 

हितु--[वि०) १, स्नेही । २. हितैपी । 
हितू १ 

हितु--दे० हितु । 

' हितेच्छु--(वि०) हिववितञ । हिंतू । 
हितेपी--(वि०) हिर्तावतक । हिंतू । 
हिंतीपदेश--[न०) १ व्यवद्वार और नीति 

की कपाभी का एक विश्व-विस्यात 
"संस्कृत प्रथ । २. छित्तकर उपदेश 
हिदायत--[नग०/ १. प्रादेश । हुक्म । २, 
मिर्देश । ३. सीघ । सिखामण 
हिदायत करणो-- (सुहा० १. प्रादेश 
देवा । २. सूचना । हे- सीख देना ! 
हिदायतनामो--[व०) हिंदायतो का कायज 
या पत्र । 
हिनहिनाशो--(कि०) पोड़े रू हिच- 
हिनाना + हींजरणों । हींतसो $ 
हिफा जेतं--(वा०/ १. सावधानी । होणि- 
बारी । २. देखभाल । सतर्केता। ३« 
सुरक्षा । सेभाछ । हु 
हिच--[क्रि०वि०) ६. इस समय । झब १ 
प्रदार | २. इसके दाद $ 


ह््श्ध्ष् 


हु 


हिम्मत 


हिवसो---(कि०) भाग में दलना। होपना। 
होमणी । दे० हिघणो । 
हिन्रू -[ता०) १. यहुदियों की मुखभापा ! 
एक प्राचीत भाषा । २. इजरायल की 
राष्ट्रभापा । 
हिम--(चा०) १. ठंड | २ पाला । तुपार। 
३. कपू र। ४. मोती । १. चंद्रभा। 
६. ओस । भाकत ) श्रोह । 
हिमइ--[फि/वि०) १. अब । इसी समय ४ 
अबार । २. प्रव भी । 
हिमकरण--(न०) बर्फ का छोटा ठुकड़! 
हिमकर--/॥०) १. चंद्रमा + २. कपूर । 
हिंमग्रिर--हिम्शलय पर्वत । हिमाल्नों । 
हिमगिरिं--दे० हिमगिर । 
हिमज--[४०) हरे । 
हिमजा---ना०) पार्बेती ) उम्र । 
हिम-प्रकाश--(/ना०/ चांदनी । चद्रिकरा । 
हिमवारज--(न०) सूर्य 
हिमहित--[त०) चंद्रडा । हिमकर | 
हिर्मंस---/न०) चदमा । हिमाशु । हिस- 
ह्वि 
हिमाकत--(ना०/ मूर्खता । नाध्यकी । 
हिमाचछ--(व०/ १. हिमालय परत । 
२. भारत का एक राज्य । 
हिमायत--(*०) १. पक्षपात) तरफदारी। 
२. मदद । ३. किसी पक्ष का समर्थन) 
हिमायत करणी---मुहा०/ पक्ष, लेता $ 
त्रफदारी करणी । ) 
हिपायती--/बि०) हिपापठ बाला । 5 
हियारू--(छि०दि०) धनी | इसी वक्त 4 
हिमाकछो--(न०) १. हिमातय । २. दौद़ 
ठंड | हे. जाड़ा । घीवकाल । .* 
हिमे--दे० हिंद । 9; 
हिम्मत- (ना०) १. साहस । द्वीमढ। २,. 
हौछला ) रे कुम्त | 


हिम्मत करणी-करणो 


हिम्मत करणो-करणो- (मृहा०/ साहस 
करना 
हिम्मत राख़णी-शो- (मुहा०/ १. साहस 
रखना । २. धीरज रखना | 
हिम्मतवान--(वि०) १. ट्िम्मती । साहसी। 
३. बुलंद होसला । 
हिम्मतहार--(बि०) १. कायर । २. 
हौसला-टूट । ३ निर्बेल । 
हिम्मत हारणी-णो - (मुहा०) १ हौधला 
हूट जाना । २. घोरज खोना + 
हिय--/न०) १ हृदय । २. छाती । हिप्रा। 
३. पुत्र । होवथ । बेटो । 
हिया-फूट--(वि०) १. अविचारी । २. 
हृदय शून्य । हृदयहीन । निष्ठुर । 
हिया-फूंटो --दे० हियाफूट 
हियाव- (न०) १ बाल के प्रति रसा 
जाने वाला प्रेप। २ प्रेग। स्नेह 
है. हृदय का भाव । 
हियो--(न०/ १. हृदय । २. छाती । ३. 
हिम्मत । साहस । 
हिंयो फूटणो--/मुहा०)/ १. प्रविदारी 
द्वोना। २. निष्ठुर होना । 
हिरण-(न०) १, हरिण । मृग । २. 
सोना । स्थणं । हिरण्य । 
हिरण उपचन-: (न०) ब्रह्मा । 
हिरणकी--(ना०) हरिनी । मृगी । 
हिरणको->(न०/ मृग । हरिण । 
हिरिणख--(न०) हिरण्याक्ष । 
हिरणगरभ--(त०) १ बहा। ह्स्प्य- 
ग्रमें । २. विष्णु । 
हिरणचरो--(न०/ एक घाग । 
- हिरणनेण--(ना०) पृष्ली.3. 
हिरणरेता--/न०) १. हिरुप्परेता । सूर्य 4 
३- भग्ति 3 ३ शिव ; 


( (१९२ ) 


दिलकोर 


हिरणहट--(न०) शेक्षावादी (राजध्यान) 
का प्रदेश या तीय॑ । (? ) 
हिरणाकुस--(न०) भक्त अह्नाद के पिता, 
एक देत्य । हिरण्यक श्षियु । 
हिरणाख--(न०) हिरण्याक्ष दैत्य । 
हिरणाखी--(4ि०) हरिणाक्षी । मृयाक्षी। 
मिरगानंसो । 
हिरणियो--(न०) १. हरिए। ३. छोथ 
हरिण । 
हिरणो--(दा०) मृगी । हरिनी । 
हिरणो--(न०) एक क्षुप । 
हिरणो-फिरणो--/%# ०) चलना-फिरना। 
हिरण्य--/(न०) १. सोना । स्वर्णं। २ 
ज्योति । प्रकाश । 
हिरण्यकृशिपु--दे० हिरणाकुस्त । 
हिरण्याक्ष /न०/ हिरण्यकशिपु का भाई। 
हिरण्याँ --(ना०) मृगधिर नक्षत्र समूह । 
हिरदो - दे० हृदय । 
हिरदो ची रीजणो - (मृहा०/ प्रत्यम्त दुसी 


होना । नि 
हिरदो फाटशो--/मृद्दा०) हृदय फटना । 
प्रति कप्ट होना । 


हिरदो भरीजणो--(/मुद्या०) प्ावेग या 
क्षोभ से युक्त होना 

हिरस--(न०) १ लोभ | २. वासना । 

हिरासत--(ना०) १. किसी व्यक्ति पर 
रखा जाने वाला पहरा। २ कंद। 
हवालात 

हिरासत में राखणो--(मृह्म०/ कंद में 
रखना है 

हिलको--(न०) धक्का | टयकर । प्रहक । 
दिलिका । 

हिलको लाग्रणो--(मुद्दा०) पक्का लगना। 

हिलकोर--न्य०) लहर । हिलोर | 


(१६३) हितताब 
हिलकोरणो-... (5०) बहरे हिलोड़ो “नि०) लहर ।, हिलोढो,। 
[फा हिचोर उतपत्न करवा या होना हिलोर-...(॥०) १. पानी. की लहर । 
हिलणो--(३४०) हिलना | परंग। हिलोछ । २. भूले का पेंग | 
९44 हिक्वररे--(/$०) १. परिचित रे हिलोरणो--(%७) है. भुज्ाना। का 
अम्यस्त होना । शादी होना । ३. हैः देना । २. बोरी गाती हए पेग देना । 
मेल होना हिलोछ-.(6०) ६. तहर। २ आनंद की 
४ केणो-जुछणो -३५ हिकणो-मिछखो चरग । 
| हेलणो-डुलणो _.. ') हिलना-डुलगा हिनोछणो-.8 / १. घांदोतित करना । 
इधर-उधर हो; *ै. हिलाना। ३ विल्योडना, । ४ /पवका 
ण्णोः मिल्णो--../ ०/ १. भेलजोल देवा । ४, भुजाना । भुलावणो । ६ 
रखना | हेल प्रेल रखना। २ फ्रम- शानेदित करना । ७ ले को तरग्रित 
सवंघ बनाये रखने $- लिये धराने-जाने अरना । लदराबसो । 
या मिलने-जुलने का व्यवहार रबना। >न०्/ पानी का घ्का । 
व-मिलनै--..भरच्य०) हिलमित्त करके ९. पानी की लंबी व तेज लहर । ३ 
प्रेमत्ले तरंग्। तहर। ४ मौज | प्ानंद 38 
हिलमो -- (4०) हिचता रहने वाला । भूले की पेंग । ६, उदारता। ७. भी 
हिकवक्शो--/$०) हब्यड़ाते हुए इपर: का धकका। ८. उमंग । 
उधर फलना। हिनोहछ--(२७) समुद । 
णो--/६०) हियाना सबक गम । 
५ देव३--.द० हिमह । 
का जम | 7-१० हेदय। होयो। हिरदो । 
दे० अबड़ो या झतरो । 
कर उप्डी ति होने ह सा दी टिवा--/ं०ग/०) रह (नारी ७४/॥ 4 
क्रिया । हेलाचे। गड़े।..' हिवारू गप्रष्िब्य०) है प्रमी। हमार । 
सावशो--(/8७) विमान 'करना। रत 3. अमी. मी, धक्‍ 
लाना । हिल्ललो हिवं: (भिव्य०/ प्रव॒ , भव्य र। ््‌बेंबहु०) 
व्गवणो (9०/ १, डलवाना । ! 2 कि व्थ 
भादत इलवाने का प्रयल करना । वे। --/स्रबं०) बह । ५. ३३ 
ीड़ो-...(॥ ०/ बे--(१०) ्यय,.: जे: देन 
हि कह हि श्०) उसकी आदत भा का मिस्ा बरसात... २:बि 
ह गे: कर लेखा तैयार "का 
04028 (०३०) हिला विद्या । ३. यूशित । कट ब 
हिनोड़-..३७ हिन्ोछ 


हिसाव करणों 


हिसाब करणो--(मुहा०) १. रुपये-पैसे 
ग्रादि का हिस्ताव तय करना । ३. प्रश्न 
को हल करना । ३. नौकरी से प्रलग 
'करना । 


हिसाव-किताव--(न०) १. प्राय-भ्यय का 
ब्योरा । २. गणित की पुस्तक । ३. 
व्यवहार । ४. व्यवस्था । ५ गणित । 
लेखा । 

हिसाव चुकावणो--(मृहा०) १. लेन-देन 
साफ करना। २. बदला लेना। हे. 
कर्जे भ्रदा करना । 

हिसाब तपासणो--(/महा०) जमा-छ्च के 
हिसाव की जाँच करना। झाय-व्यय 
की जाँच करना । 

हिसाव-तवीस--/स०) मुनोम । 

हिसाव वेठणो--(महा०) १, हिस्ताब का 
मिलना । २. ठीक व्यवस्था होना । ३. 
कार्य सिद्धि के लिये तरकीब मभिडगना। 

हिसाव मिक॒णो- (युहा०) १. रोकड बही 
झौर पोते की रोकड का बराबर 
मिलना । २. जमा-उधार कया वरावर 
होना । 

हिसावी--/बि०) १. हिसाव संबंधी । (वि०) 
२. हिसाब का जानकार। ३. हिसाब 
रखने वाला। ३. गणिितज्ञ। ५. व्यवहार 
कुशल । (घव्य०/ हिसाव के संबंध में । 

हिस्टीरिया--(न०) १. मू््छा लाने वाला 
एक वायु रोग । उन्माद रोग । 

हिस्सेदार--/न०) भागीदार । साभेदार । 

हिस्सेदारी--(ना० ) भागीदारी । साभी- 
दारी। 

हिस्सो--(न०) १. भाग । हिस्मा। २ 
खंड | धंश । 


हिंग--दे० हींग | 


- .(१५६*%) 


हिंडोढा 


हिंगढाज--[ना०) १. एक प्रस्तिद्ध देवीपीठ 
जो बलुचिस्तान (पाकिस्तान) में है। 
२. एक देवी | होंगोछ । 

हिंगछाट--/न०) १. वह पलंग जिसके 
पाये घौर चौखट प्रवाल के बने हो । 
हिंगलू-दोलियो । बढ़िया-पतलंग। रे 
पति-पत्नी के सोने का पलंग । रमण- 
शैया । ३. लोकगीतों की प्रत्यतम 
शैया ) 


हिंगल्ू--दे० हींगछ । 


- हिंगल्ू-ढोलियो--दे० हिंग़ाट । एक 


लोकगीत । 

हिंग्कोट--३० हिंगल्ू ढोलियो । 

हिंगाप्टक-- (न०) प्राठ वस्तुग्रो से बनी एक 
भौपषधि । हिंगाप्टक ॥ एक पाक 
चूणं। 

हिंगोछ॒पुराण--(न०) भक्त कवि ईसर- 
दास कृत देवियाण का पग्रपर नाम । 

हिजर--(वि०) १. निर्वल । २. दुबला- 
पतला । 

हिंजर-पिजर--(वि०) १. ग्रत्यन्त दुर्बल। 
२. जिसके शरीर में रक्त, मांस, चर्बी 
की कमी हो। (न०) हाड-विजर । 
भ्रस्थि-पिजर । 

हिडोल--(न०) भूला । हिडोला । (ना०) 
एक राग । ह 

हिडोछणो--/न०) हीडोला । भूला । 
(क्रि०) भुलाना। पेंग देवा। होंडा 
देखा । 

हिंडोछा--(न०/ १. उत्सव विशेष | 
(न्ब०्व०) २. बहुत सारे भूले | रे. 
वेष्णव मंदिरों में सावन-मादों में मनाया 
जाने वाला हिंडोला-उत्सतव । डोलो- 
ध्मव हे 


( (६४ ) हिट 
हिगेलो-- (६०) ! भूला । २, पालना । (4०/ ६, हिंदु का। २. हिन्दुसुवन 
(4०/ १, मरते । २. प्रयल । का। 
हिल्येत्रो--३५ हि्येत्त । हिंदवो-छात-.. ९५ हिंदुव बात । 
हिडोलो-खाट: (+०) खाट का भूचा । हिंदसो--(७) पंक । आक। संल्या । 
हिड्ोवलो-.. ३५ हिद्येत्रो हिंदया । 
हिंद--/३०) हन्दुस्तान । भारत | हिदो-. (३०) ( भारत के राज्य-भाषा 
हिंदगी--(॥०) हिंदी (भाषा) । २. भारत की >भाषा । 
हिदि पहासागर-... (6) भारत के दक्षिस गाषा । रतवासी। 48 
का महासागर । द्दिक्ले पबधित हिन्ुस्थान का । 
वाण-.. / १. हिन्दुस्तान | भारता हिंदु--(॥० हु वेद-पुराशावनंी एक 
२ हिन्दू चोग । हिस रे परबवृज । भारतीय पक के भर; ।य) । हद 
मतीरों काठोयों । का अनुयायी दिवुस्तान का. 
हिंदवाणी- जि०) १. हिन्दुत्व । रे. हिखूू निवासी । 
राज्य । क्ति। ४, हिंदी हिंदुः ए--(६०/ !. हिंदू जाति ॥ २, 
भाषा । नी भाषा । जिग् हिंदू राज रै, हिन्दुस्थान 4 
बैज। भत्तोसे १. हिन हिंदुओं राव: ढै० हिंदवां राव । 
का। २. [६ 'दुस्थान का । भारतीय ञ सर, हिंदुबा गूरज । 
देवा सूरज-.. ३५ हिंदव-मुरज । हिदुकार-.. (५ [. हिंदू समाज ॥ ३, 
हैदवां छत... ०) १. हिन्दुमों रत प्र हिन्दुस्तान निवाती । मं । 
*ै. हिन्दू धत्रपाति । *ै. हि सआट | हिंदुत्व-- (4० [. हिंद हमे 
भ, हिन्ुस्थान का सआट वा भाव । २. हिंदुमों के प्राचार- विचार, 
हिंदवानाथ-..._ /१०) हिल्दृपति । हिन्दू पान्यता ब्रोर पैस्कार इत्यादि 
पप्नाट । कट रा, । | हिव॑ हिंदुपसे-... */ हिन्दुत्व । हिन्दू होने क। 
हिंदवां-भा: हिंदवा-मूरज स्वाभिमान । हिंदुप्न 
हिंदवाँ राव... 2 ० हिंदवा छात । हिदुः भे--(१०/ ईडम्ों का ेक। 
हिदियां पूरज- (१०) हिनुप्रों मे भारतवर्त 
है. स्वश्रे नह राजा । । हेन्दु- >> हिन्दुरः 
के म; दाराणा को उपाधि। का | ०5८ "है ली 
(०) [१ अपना नाम । संस्कृति मे प्रला-फोषा ॥। ३. स्थान 
हिंदी भाषा । ही भाषा । पावारस के की 
>-१०/ डपत्ति। २ भाषा । 
वर्ष का सजा रे हेवुस्थान- 


हिंदुयान 


हिंदूथान--दे० हिंदुस्तान 
हिंदू धर्म--(न०) १-५ वेद पुराण गादि 
शास्त्रों' की मान्यता का घर्मं। २. सना- 
तन घ्मे ॥ 
हिंदुपत--(न०) १. हिंदुप्ो का पति। २. 
हिन्दुस्तान का मालिक । 
हिदूपत पातसा-(न०) १- हिन्दूषति, 
हिन्दुस्थाव का बादशाह । २. उदयपुर 
के मंहारोणा। की उपाधि या विरुद | 
हिंवार- (फ्रिंणदि०) झमी । इसी समय । 
' हुए । प्रघार । हमार । 
हिवारू--दे० हिबार । 
हिंवालों-दे० हिमाछो । 
हिसक--/वि०) हिंसा करने वाला 
हिंसा--/ना०) जीव-हत्पा । 
हिसा कमें--(न०) वध करने का काम । 
जीव-हिंसा का कार्य । 
ही--(न०) १. पुत्र॥ २ हृदय। (क्रि०) 
" भूतकालिक किया पुल्लिग एक बचत 
'हु! तथा बहुवचन “हा” का स्त्रीलिग 
रूप | जंसे--लुग ई भायी ही | लुग याँ 
झायो द्वी ।, 
हीक--/ना०) १. प्रप्रिय, बुरी तथा सड़ी 
गंघ। ,३२. दर्द । छोड़ा। ३. उत्साह । 
४. प्ररुचि । फर्राठटी । ५. अरुचिकर 
स्वाद | ६. इरडी के तेल की गंध तथा 
| स्वाद । ७. मिचलाहट ,उत्पन्च करते 
: बाली गप । ५. मिचलाहट । मिचली । 
हीच--(ना०) भिड़त । टक्कर । 
हीचणशु--(न०) युद्ध । 
हीचणो--(%०) १. युद्ध करना । २. 
भूलना | , 


ही ज-दे० द्विज । 


( १५६६ ) 


ह्दीण 


हीटर--(न०) विजली से गर्म करने वा एक 
साधन । 

हीटा--भव्य०) रहित । 

हीड़ा- (ना०) १. सेवा । चाकरी। रे. 
झ्रादर सत्कार । प्रावभगत | के! मणज- 
दूरी । 

हीड़ा काढणो--/मुहा०) १. सेवा करना। 
२. संदेश ले 'जाना | ३« ' स्वागत 
करना | 

हीड़ागर--(न०) १. 'सरगरा” नाम की 
एक निम्न जाति । सरगरो। २. सर- 
गरा जाति का मनुष्य | ३. सेवा करने 
वाला । सेवक । चाकर। ४. नोकर 
५४. कासिद । पत्रवाहक । ६. मजदूर | 
७. बाँध की टोकरियाँ प्रादि- बनाने 
वाली जाति या उस जाति का व्यक्ति । 
गांछो । 

हीड़ाग रण--(ना०) १. हीड़ागर की पत्नी । 
२ द्वीड़ागर जाति की स्त्री 

होड़ागरणी--दे० हीड़ागरण । 

हीड़ागरी-- (ना०) १. चाकरी। सेवा। 
२. हीड़ागर की पत्नी या हीड़ागर' 
जाति की स्त्री । सरगरी । हीड़ागरण। 
३. दासी । सेविका । 

हीड़ो--(न०/ १. सहायता। मदद।। रै- 

५ धाफरी | ३ बेगार | घेठ। ४. काम- 
घधा । ४. पग्रामान्तर सदेश पहुँचाने या 
सामान ले जाने का काम । ६- पैदल 
यात्रियों को लूटखसोट से रक्षा करने 
के लिए साथ में रहने वाले रक्षक की 
मजदूरी । 

हीण-- (न०) सत्व | सारभाग । (वि०/ १ 
हीन । नीच । प्रोछो। २. रहित। 
शुन्य । ३, तुच्छ । हृव्ठको । ४. पप+ 


हँरा-पंत 


अष्ट | ४. एक प्रत्यय--जैसे करम- 
होण । 
होण॒-अंतर-/वि०) भंतहीन । अनन्त । 
हीणु-करम--(व०) नीच कर्म । 
हीण करमी--(वि०) १. नीच कर्म क्रने 
वाला । कुकर्मी । २. निर्मागी । 
झ्रभागियों । 
हीण॒करमो--(वि०) १- नीच कर्मी। 
कुकर्मी । २. तिर्भागी । प्रभागियों । 
हीणक्‌क--(१०) १. नीच कुल । २. बुरा 
कुल । (वि०) बुरे या नीच कुल का । 
होण॒क्रीत--(बि०) १. कीविहीन । २ 
जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई हो । 
हीए भ्रथि--(ना०) अपने को दूपरों से 
हीन समझने की धारणा । होण- 
भावना । सघुप्र थि । 
हीण चक्ष--(वि०) चक्षुहीन । श्रपा । 
हीणुजात--(न।०) १. नोच झाति। २. 
जाति-पाँति रहित | जातिहीत । 
हीशजोर--(वि०) भ्रशक्त | कमजोर । 
हीणता-(वा०) १. हीण होने की प्रवस्या,, 
भाव या भ्राचरण | २ ,कमी । भूम्ाव। 
३. भोछापन । पे 
हीणुप--(ना०) १. होनता। प्रोछ्ठापन । 
पोछपणों । २. .मानसिक दुबेलता । 
कमजोरी,। ३. कृमी । न्यूनता । 
ऊणप | 
हीणुपणो--(न०) ६: हीनपता । झोछाई। 
२. नीचता । दे० हीएुपृ.] 
हीणपत--(न०) चांछुन । , (बि०) प्रति- 
पघ्ठाहीन । का 
हीएवक--(वि०) वसहीन । अशक्त । 
हीणमाग--(न०) कुमार्ग । _ 
होणमाण--(वि०) मान रहित । (भव्य०) 
प्रपमानित होकर | 


(१४६७ ) 


हीय 

हीणवर--(वि०) कन्या के मुकाबिले में 
लिम्न कोडि का वर (पत्ति) कजोड़ो । 

हीणवरण-/वबि०) १ नीच वर्ण,का। 
हीनवर्स । (न०/ शुद्ध बस । 

होणो--/वि०) १. नीच स्वभाव का। ३ 
हीन वृत्ति वाला । हीन । हे. प्रशक्त 
४. कुटिल । ५. डरपोक। ६. ठुच्छ) 
पोछो । ७. रहित । बिना । दिण । 

हीणोदाव--(न ०). १. मन की कमजोरी, । 
२. मन की कमजोर स्थिति। है. मन 
का पीछे हटना । ३ धीरज छोड़ कर! 

' काम बंद करना। ४. हिंचकिंचाहट । 
५४, विचार-मंथन । 

हीन--(वि०) १. र'हृत'। विहीन । होण ।* 
विण । 

हीनता- (ना०) होन होने का भाव ॥ 

होणता | 


होनो--(म०) एक प्रकार का पत्र ॥ 
हीना । 

हीवणो--(%०/ १. जबरदस्ती करता । 
२. भाग में लकड़ो देना। ३ स्ू 
मारना,। 

हीम--(न०) हिम । बरफ । 

हीमज--(ना०) छोटी हरे । 

होम जमणो--(मूहा०/ प्रति ठंड के, कारण 
पानी का जम जाना । 

होमत--दे० हिम्मत । का 

हीमतवान--दे० हिम्मत॒वान । 

हीमतहार--दे? हिम्मवहार | | 

हीमती--दे० द्िम्मतवान ॥ 

हीमाणी--दे० हेमाणी । 

हीमाक्ो--[न०) ६.' हिमालय | २ बहुत 
कड़ी ठंड। 


हीय--(न०) ६. पुत्र । २ हुदय । “' 


होगा टूट 


हीपा टूट--बि०) निराश । 

हीया-फूट--(बि०) १. मूर्ख । कबूस। २० 
हृदयहीन । 

हीवा-फूटी--(वि०/ मूर्खा । बेसमक। 
प्रयूधध । 

हीया-फूटो-- (बि०) मूर्ख । ब्बूछ ॥ 
बेसमझ । होयाफूट । 

हीया फूटोड़ी--दे० हीया फूदी । 

हीया फूटोड़ो--दे० हीया फूठो । 

हीया-रो-हार-- (व०) भरत्यन्त प्रिय वस्तु 
मा व्यक्ति) (बि०) अत्यन्त प्रिय 

हीयाछी--(न०) १. हृदय का प्रे म । भ्रंतर 

का स्नेहे। २. दृदय से लगाने का 

भाव | हे, लोक साहित्य की उपदेशा- 

त्मक प्लोर दृदय को श्रफुल्लित करने 

याली प्रश्तोत्तरी, पंत्याक्षरी आदि | ४. 

पहेली । भ्राडी । ५. गूढार्थ । ६. उप- 

देशात्मक पहेली । ७, गृढ़ वाबय । ८. 

भीरज | ढाढ़स । 

हीमा-वरात्ठ - (ना०) १, दिल की बात । 
२. हृदय की भाष । ३. क्रोध । रीस । 
४. क्रीध से भंट-्पंद बोलना ॥ ५. नहीं 
कहने योरय कह देना । 

हीया होए--दे० हृदयहीन । 

हीयो--नि०) १. हृदय ( हिय । २. मन । 
है. साहस । हिम्मत । हियाव। ४. 
बुद्धि । ५. वक्षस्थल । छाती । 

हीयो जकावणु--(ब्रि०/ द्ृदय को जलाने 
बाला) 

दहीयो फूटयो--/मृहा०) १. - भक्त मारो 
जाना । २. बुद्धि नष्ट होना ।. 

हीयो सीछावरा -- (वि०) द्वदय को शीतल 
बनाने वाला । शांति देने वाला । 


( (४६८ ) 


हीसावीक 


हीर--[त०) १. किसी वस्तु का सार भाषा 
२. सार। तत्व) तत । रे. शक्ति] 
बल । ४. वीय । ५. हीरा । ६. मन । 
७. झ्रात्मा । 5. रेशम । €. काति। 
तेज । १० एक मात्रिक छद । 

ही रक-- (न०) एक मूल्यवान रत्न | हीरा। 
होरो । 

ही रक जयंती--(ना०) १, संस्थान व व्यक्ति 
की साठवी दर्षगाँठ। २. उक्त समा 
रोह । 

हीरकणी--(ना०? १. हीरे का चोट 
ठुकड़ा । २. हीरे का कने । 

हीरकणी खाणो-(मुहा०) परात्महत्या 
करना । आपघात करणो । 

हीर वीर--(१०) १. रेशमी पस्प्। २५ 
कीमती वस्त्र । 

हीर पटोको --(न०) एक प्रकार का बढ़िया 
रेशमी वस्त्र । रेशमी मिसर । 

हीर पट्ट--दे० हीर पटोढो । 

हीर-राँजा--(व०) एक' प्रसिद्ध प्रेमी 
प्रमिका जिन पर अनेक ख्याल रवे हुए 
हैं तथा राजस्थान मे सैलै जाते हैं । 

ही स्कशी-- (दा०) गधक के योग से बनाया 
हुप्रा लोहे का विकारं। दवा तथा 
स्याही बनाने के काम में प्राने वाला 
एक पदार्थ । कप्तोत्त । कासीस । 

होराकंठी- (वा०) एक केठभूपण । 

होरागछ--(वि०) रेशमी । 

हीरागाँठ-- (वा०) १. रेशम में लगी गाँठा 
२. मुश्किल से खुलने वाली गांठ) हे 
बहुत मजबूत गाँठ 4 

हीरानामी--(ना०) एक पभाभूषण । 

हीरावोछ--वि०) एक पकार का गोद | 


हा रामरण 


होरामण--(न०) एक जाति का तोता। 
हीरामन । 
होरामणी--(वर०) हीरा रत्व । हीरक 
मणि | होरा। 
हीरावेध--(वि०/ चालाक | होशियार । 
ही रावेधी-- (ना०) चालाकी । होशियारी। 
चतुरता । 
हीराजड़--(वि०) हीरों से जड़ा हुप्ता । 
हीरा-जड़ित । 
हीरांजड़ी--(वि०) होरों से जड़ी हुई। 
हीरा-जड़ित । 
हीरांतोल--(वि०) बहुमूल्य । 
हीरो--(न०) एक प्रसिद्ध रत्न | हीरा। 
हील--(ना०) पोष, माघ में चलने वाला 
प्रति ठडा पवन । २. ठंडी हवा की 
, लहर । ३. दीवाल झादि में लगने बाली 
पानी की नमी | सील । संद। भेज । 
४. माबठा । (पोष, माघ फी वृष्ठि) 
के समय चलने वाली ठंडी हवा । ४« 
सुनहरा रग। 
होलवाजणी--(मुहा०) सदियों की ऋतु 
में तेज ठंडा पवन चलना । 
हीलो-- (ब०) १. छोटे बच्चे का पालना । 
भमूला। २. पालने में भुलाया जाने 
वाला बच्चा। ३. बच्चे को पलने में 
पेंग देते समय माता द्वारा गाया जाने 
वाला गीत । लोरी। हालरियों। डें. 
जपाय | मार्ग । युक्ति। ५. सहायता। 
होलोग्रहू--दे० हीलोहक । 
हीलोर--.(व०) १. लोरी | .६. पेग । ३- 
लहर | तरंग | ४. भीड़ का घकका । 
हीलोछणो--(क्रि०) १. हिलाना । हिलो- 
' रना | २. मंथन करना । 
दीलोछो--(न०) १. पानी का धवका। 


(११६६) 


हीड 


२. लहर | तरंग । 
होलोवछ--दे० हीलोहछ । 
हीलोहल--(ब०) १. समुद्र | होलोप्रछ । 
२. लहरो का शब्द । 
हीव--(न०) १. पुत्र । हीय। २. हृदय । 
होय । 
हीस--/ना०) १. उत्पात | २. ऊघम । 
हीस खाणो--(मुहा०) ऊघम करना । 
ही ही--हँसने की प्रावाज । 
हींग--(ना०) हिंग । 
हींगएण-(न०) एक वृक्ष । 
हींगणो--हग्णो । 
हींगछाज--दे० हिगढछाज । 
हीगछू--नि०/ ईगुर। 
हींगछ-ढोलियो--दे० हिंगकू-ओेलियो । 
हींगातेली--/ना०) १. खाने-पीने की छोटी- 
मोटी चीजों का बेचना । २. छोटा 
घधघा । गुजरात चले जैसा घंघा । 
हीगोछ--(न्य०) हिंगुलाज देवी । 


हींगोछ पुराण--(न०) भक्त ईसरदास कृत 
देवियाण ग्र॑य का एक पन्य नाम । 
हीच--/१०) पेग । होंचो। होंडो । 
हीचण--(न०/ भूला। होंडो । 
हीचणो--(क्रि०) भूलना । पेंग लेता। 
हॉडसो | होंससो । 
हींचो--दे० हीच । 
होचोछणो--(व०/ भूंजा । पतना । 
हिंडोला । (क्रि०/ भूले में भुलाना। 
हीचोछो--ब०) मूला 
हीजड़ो--(न०) नपुसक। 
हीजरणो--#&ि०/फ ६- हीसना । हिन- 
हिनाना । २. विलाप करना। रोना । 
हींड--(ना०) मामाजी प्रादि किसी लोक 
देवता का भंथेरी रात में पोड़ें पर 


इडर्ण 


सवारी किये हुये और हाथ में दीपक 
लिये हुये भाभत हुये का काव्पनिक 
दृश्य ! 

हींडश--[न०) कूबा । 

होडशो--(+ि०) १. भूलना । होंडा खासा । 
३२. चलना । जाना । 

हींडछणो--[+ि०) हाथी का ऋूपता । 

हींडा खाया--[मृह्म०/ भूचदा 

हीडो--[०) भूचा । हींधो | 

हींडो चढावशो--(/मुह्ा०/ घूब जोर से 
भूले खाना । वृक्ष की शा से बंबे 
हुये भूले को जोर से गेम देकर ऊपर 
लदाना । 


हीडोछशो--(छकि०) भुनझ्नाता । पेंग देना । 
(न०) रूबा। हॉंडोलो । 

दींडोछो--(न०) १. भूला। होंडे। २. 
हिडीला । भूलता। हे. वेसमझ शोर 
पायल (बलिया) । (वि०) १. पायल 3 
३. मूर्ख ) ३. व्यर्थ इंधर-डघर मटकने 
बाला । ४६ प्रग्नोग्य । . ५. विकम्मा । 
६. भविश्वासी ) ७. मूर्ख । 

ही डोलो--दे० ही शेकछो । 

हीडोछो खाट---/१०) १- पता । मूला;। 
२ दीडे की भाँति. का खाद । रे. बड़ा 
भला । ४. एक विशेष प्रकार का 
हिंडोता । 

हीस--(ना०) १. धोड़े की हिवहिनाहुड। 
२ प्रारत । ऊपमा। हे. बार-बार 
स्वयं भाना जाना ।4.., 

हीसखो--[कि०/ ६. घोड़े का-हिलद्विवावा। 
२ भूलना ६ पेंस लेनर $ हॉडएड ॥ २. 
शीर करना 4 ऊपम करना । 

द्वींसारच--[न०) हिवहिनाइट। हेंसारथ । 
होंसणो । 
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हुकमवामी 


हींसी--(न०/ घोड़ा) पश्व । 

हींसो--[न०) भूला । हींढे । 

हींसीठणो--दे० द्वीोछ॒णो 

हुआ-हुआ--(पच्य०/ सदच्चवात शिशु के 
रोने का शब्द । 

हुओ--अ्रव्य ०) १. बस । ३. पर्याप्त! 
(सूर्थक्र०) 'होणो' या 'होबसो' क्रिया 
का एक वचन भूवकालिक रूपए । हुमा 
हो गया । 

हुक--[न०/ ३. टेढी कील । २, प्रंफोड़ा । 

 झआकोड़ो । 

हुकम--/व०) १. ग्राह्ा । हुब्म। रे. 
सरकारी पभादेश । हे. ताश के खेल में 
सब के पत्ठों को सर करने बालः 
(जीतने वाला) पत्ता, सर का पत्ता।' 
४. ताश के खेल में स्वोपरि जाहिर 
किया हुआ रंग और उसका पत्ता । ५५ 
ताश सेल में काले रंग भौर उछका 
पत्ता १ ६. बड़ो से बातचीत करते समय 
उनसे सहमति जतलाने का शब्द | 

हुकम अ्रदुली(ता०) १. हुवम यही मानता । 
२. हुक्म “का विरीध करता । 

हुकम उठावशो--॑मुहा०) भाजा पालन 
करना । 

हुकम काढणो--सहा०) ३. फरमाव 
निकालना । रे. भादेश विकावता या 
हुरुम जारी करता । हे: प्रा के सेल 
मं रंग जाहिर करना । 

हुकम चलणी--(मद्दा// १, प्राह्मा का 
प्रालन या मात्रा जावा। ३ प्रधिकार 
जमना । 

हुकम चल्ावशो-नमुदहाण/ 8६ भाशा 

.. देना । २. झाज्र करता १ 

हुकमनासो--(त०) १६ एक राज्य कर। 
२. भाशापत्र 4 


हुक पोलणों 


हुकम पालणो--(मुद्म०) भाज्ञा पालन 
करना । हु कम मानणो । 

हुकम वर॒द[र--(न०) सेवक ) 

हुकम वरदारी--(ना०) १. सेवकाई । २. 
प्राज्ञा पालन । 

हुकम मानशो--दे० हुकम+पालणो । 

हुकम राखणो-- (म्‌हा०) भनुरोध या 
आग्रह मान्य रखना ) 

हुकम हासल--(न०) घाज्ञा । 

हुकंम्री--(वि०) १. हुक्म उठाने वाला। 
ग्ाज्ञाकारी । २ भाज्ञावश । 

हुकमी-चाकर--[न०) प्राज्ञाकारी सेवक। 

हुकूमत लाग--(ना० ) जागीरदार से लिया 
जाने वाला एक राज्य कर । 

हुचक-+ [ना०) भिड़ंत । हिच । 

हुचकारणो--(क्रि०) १. भिड़ता । २- 
युद्ध करना । लड़ना । 


हुच॒को--(न०/ पतंग की डोरी लपेदने का* 


एक उपकरण । गिड़ग्रिड़ी 
हुचणो--(फ्रि०) १. युद्ध में सिड़ता। 
लड़ना । २. स्‍ग्राक्रमण करना । "7 
हुजत्‌--दे० हुज्जत । 
हुजदा र-- (०): १.? (साम्य का) सनाह- 
'कॉार। २१ वजीर। ३. हर समय सेवा 
में रहने वाला । 
हुज्जत--(वा०) १. व्यर्थ -का विवाद।) 
तकरार । २. हठ । जिद । 
हुन्जतवाज--(वि०/ १. तकरार करने 
वाला | विवादी | २. हठी ।' जिद्दी 
हुस्जती--(वि०) हुज्जठ करने वाला । - 
हुड--(न०) भेढ़ा । भेप । | घेटो । (ना०) 
भेड़ । गाडर | हुड़.। 
हुड-- (०) भेड़ । गाडर । 
हुड़कली--(ना०) पंडुक । फाह्ता । 
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हड़्ो 


हुड़का रणो--(&ि०) १. प्रपतानित करना। 
२. दुत्का रना । ३. तुच्छाकारना । 

हुड़तपो--(न०/ सूर्यातप (घूष) या प्रर्नि 
के निकट की छाया में लगने वाली 
गरमी । निकटसथ के सूर्यताप अथवा 
अग्नि की उमस | सूर्य ताप या अग्दि 
ज्वाला के कारण होने वाला: निकटस्थ 
तप्त वातावरण । 

हुड़दंग -- (१०) १ होली के दूसरे दिन 
(धूक टी) एक दूसरे पर मस्ती से रंग, 
झबीर डालते की क्रिया ) २५ उपद्रव* 
युक्त उछल-कूद । ३, नागा साधुभों की 
एक जमात  (वि०) १. प्रशिष्ठ । २. 
डरावना । हे, बदमाश । 

हुड़दंगो--(व०) १. शोरगुल ॥ ऊघम ॥ 
उत्पात । २. एक वागा साधु । 

हुड़दो--दे० हड़दो । 

हुडंबी--(न०/ गणेश | गजावन । हुड़'दो। 

हुड्डुंबी--दे० हुडंबी । 

हुड़ाव--वा०/ १. सूर्य की प्रखरता से तपी 
हुई भूमि को गरमी। २. तपी'' हुई 
भूमि के बाद वर्षा होने। के कारण 
उसमें से निकलने वाली गरमी। हुड* 
तापो 

हुड़ियो--(२०) मेप । घेटो । भेड़ा । 

हुड्डी-- (ना०) १. शीघ्रता । २. तेज, दोड़ । 

हुडी--(ना०/ भेड़ । 

हुड़ो.करणो--(फ्रि०) १. - दौड़ना | भाग 
जाता-। (मुहा०) जल्दी करता । 

हुड़्ीजशो--(कि०!' भेड़ को कामेच्छा 
होना । 

हुड़्ो--/व०) १. रोक। रुकावट | प्रवरोध। 
२. उत्तमम । | बाघा । ३. रोहने या 
बाघा डालने की कोई वस्तु। ४, किवाड़ू 


हुपार 


झ्रादि को रोक रखने के लिये उछके 
सामने टेढी ऋरके (छूती हुई) खड़ी 
की जाने वाली लकड़ी । ५. साँस लेने 
में होने बालो झकाबट ! 


हुए। र--ऐ० होएहार । 

हुशियार--(न०) १. होनहार | होनी । 
भावो। २. भाग्य। (वि०) भाग्य 
प्रपली १ 

हुसो-(क्रि०) होता । दे० होशो 3 
दोवणो । 

हुत--(भ,०ह०) १५ वलि दी गई। मारा 
गया। (न०) हवन में होमी जाते वाली 
या प्राहुति के रूप में दी जाने वाली 
वस्तु। दि 

हुतव- (न०) ३६. होनहार । भविश्व्यता । 
होनी । होतव्य । भावी । 

हुतभूक--(ना०) भ्रग्वि। हुत्तवहू | 

हुतवहू--(ना०) प्ररित । बासदें । 

हुतात्मा--(व०) प्पने आपको होम देने 
वाला । बलिदान होने वाला । शहोद। 

हुतास--ना०) भगिनि । हुताशन । 

हुत्तासशु--(व०) हुताशन । भगिचि ) 
इुताप । 

हुतासणशी-- (ना०) होली। हृताशिनी । 
होली । 

हुतासन--नि०/ प्नग्नि । हुताशव । 

हुती--(बिन्ना०) १. उचित) ३. होने 
योग्य । (भूर्णक्रे०) छु लिंग भ्रतकालिक 
क्रिया 'हुती' (था) का स्तीलिए रूप ६ 

हुते--/भच्य०) जो हो रहा है) [वि०) 
उचिये 

हुतो--(बि० | १. करने लायक । उचित । 
२. हो सहझते योग्य । (धूशक्रिए/ था। 
हुतो । हुंतो । 
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दुरकशी 


हुतोज--भष्य०) १. थाही) ३. णो 
निश्चय ही-थर ( ३, ऋवश्य थर । था। 

हुदहुद--[वि०/ एक पक्षी । 

हुतर-- (ब०) १. कला। कारीयरो। २८ 
किस्ती कार्य को करने का कोशल | ३ 
हाथ की निपुणता। चतुराई। ४. गुए। 
खूची ६ 

हुनरमंद- (वि०) १. कलाकुशल । २. 
निपुण । ३. कारीगरी । ४. करामती | 

हुनरी--(बि०/ हुनर जानने वाला। कारी- 
गर | २. करामती ! ईि 

हुबशो--(करि०) १५ भिड़ना । लड़ता । २- 
मारामारी करना । कटाकटी ऊरता । हे. 
मारामारी या कटाकटी होता। ४. एकदर्म 
प्रत्यधिक धस्व-शस्त्रों का चलना । ५५ 
आय में पड़ कर जलना । ६. परिति का 
भ्धिक प्रज्वलित होना । 

हुलास--न०/ घीड़ा | भश्व 

हुबाह--देण हुआास ६ , 

हुमलो--दे०, हमलो । 

हुमायु--(भ०) एक मुगत बाह्शाह जो 
बावर का पुत्र प्रौर,अकबर के पिता 
था। 

हुमायो - (भू०क०) १. उत्साहित होकर] 
२. उत्साहित ६ उर्मंगित १ ऊमायी 

हुमाव--/न०) एक कब्पित पक्षी, जिसकी 
छाया पड़ने पर व्यक्ति राजा हो जाता 
है । हमाव । 

हुमावो--दे० ऊमावो । * 

हुयर--(छ्रिकि०) होकर । होयने ! हुपते । 

हुयो--हे? हुमो । 

हुस्कणी--[ना०) - ३. स्त्री। नारी) २» 
प्रेतनी । मूतती | ३. ढायने | डाकूएटा। 
३. ऋर स्त्री। चूड़ेल। ४ वेश्या। 
पत्तर। * 


हुरडाई 


हुरंडाई--(ना०) १. जिंद। हुठ। २. 
खोटी हिम्मत | दुस्साहस । 

हुरम--(न०) १. बेगम २. दासी ।॥ 
सेविका ) हरम 

हुरम खानो--(न०) अन्तःपुर | हरम । 

हुरछू-(त०) १. एक शस्त्र । २. घाव। 
३. शरम । 

हुराट--(ना०ब०व०) हुरें। भ्रप्तराएँ। 

हुराण- (ना०व०व०) 'हुर! का वहुबचन । 
हूरां 

हुरियो--दे० हुरें। 

हुररे--(ब०) १. घिकका र । २. तिरस्कार। 

हुल--(न०) १. एक शस्त्र । २. एक क्षत्रिय 
जाति। 

हुलराणो-- दे० हुलरावणो । 

हुलरावशो--(करि०/ १. लोरी गाते हुये 
बच्चे को पालने में भुलाना। २. पालने 
में भुलाते हुए लोरी गातना। ३. शिशु 
को रमाना। ४. शिशु को हाथ में लेकर 
भुलाना । ५, प्यार करना। ६ बच्चे 

' को बिलाना । रमाना | रमावझो । 

हुलस- (०) १. इच्छा । कामना । २० 
उल्लास । ' ३. प्रसन्नता । खुशी । ४. 
उत्साह । उमंग । उछाव ।' 

हुलसणो - (फि०) १. प्रसन्न द्वोता ॥ राजी 
होशो । २. झानंद से फूलना ॥ उमा- 
वणो। ३. प्रसन्नता से तैयारी करना । 


४. उत्साह से तेयार होना । ५, उमंग 


से आना । ६. इच्छा करना । 
हुलसाणो--(क्रि०) प्रसन्न करना । राजी 


फरणो। «. * + 
हुलस-म्रित--(ना०) मृत्यु का सुख । मृत्यु 
का उल्लास । 


हुछाक--दे० हुड़ाक । ' 
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हुस्‍्टंड 


हुलास--(न०) १ उल्लास । २. उत्साह ! 
(ना०) ३. सुघनी। तपकीर | नासका। 
४. प्रसन्नता । खुशी । 

हुलासणो--/करि०) १. उल्लसित होना । 
२. विनोद करना । ३. प्रसन्न होना । 
राजी होना । हि 

हुछ्लियार--/व०) १. होली खेलने वाला । 
२. हुडदंगी । 

हुलियो--(न०) १. श्राइृति । रूप | सूरत) 
२. किसी के रूप रंग का विवरण 
जिससे वह पहिचाना जाता हो । 

हुल्लड़--(व०) १. दंगा । २. कोलाहल। 
३: उत्पात । बखेड़ो । 

हुबणो-दे० होवणो । 

हुवंत-(क्रि०) १५ होता है। ३. होता 
रहता है। ३- होता होगा । 

हुवा-हुवा--(न०) गीदड की बोली । 

हुवै-तो--दे० होवै-तो 

हुवेला--दे० होवेला । 


' हुवैली--(भ,/क्रि०) होगी । हुती। होवसी। 


हुवो-दे० हुग्रो ॥ 
हुसन--(न०) रूप । सौदय । हुस्न । 


“ हुसनाक--(वि०) हुश्नवाला । सुन्दर । 


हुसियारक--/व०) छड़ीदार । चोवदार । 

हुसी--(म०क्रि०) १. होगा। हुदेला। २. 
होगी । हुवेल्ली । होव॑ली । 

हुसेन--(न०) मुहम्मद का दामाद, जो 
कर्वेला के मैदान में मारा गया था। 
मुहरंम इसी के शोक में मनाया जाता 


है। 


* हुसे-- (भ०फ्रि०) होगा । 
हुस्टंड--(वि०) ६५ हृष्ट-पुष्ट ॥ मोटा- 


ताजा) २. निडर । निर्मय | ३. 
/ बुच्चा । वदमाश । 


श्त्न ( (०४ है हैक फूटरी 


हैल्व-..३५ इसने । हुँडी वही--/॥४०) माईजई हल ग्क्ै 
आप 2 *. सिहवाद। गजंन । २, नोघने की-बही । 
वेलकारने क, न्द। इंकृति । रे. हुंडी शिकररोो-- 6०) हँँडी.पदरे । 
पे्कार। ४» गरवोक्ति । हंडी विकारणो--..मुह2) ईडी के रुपड्े 
डैकारणो-.. ७८) ६. लसकारना । बका- भरना । 
रखो । २, वजना | हँवी--( भू ०३०) |. होती। ,हो जाती. । 
हमर- 


इगरडाई-...% | जिद। हुठ । *. थी। ३, थ। *. / होना! क्रिया का 
ड्ाई। पैतकालिक सत  थी। हती । 

हगरड्रो-... / जि्ढी । (० । * उचित । ठीक तो 

ईैडामरा- (०) ६. हुंढी 3 रुपये भेजने हँतो-../8७/ होना! का के भृत- 
का प्रारिथमिक या इस्तूरी । डेंडाक्य | लेक रूप हेतो । हैथो। २. 

का भाव या बदाक । हे. हुंढी| दोता ही जाता । या। हत्तो। 
के बट । $. हुशे बारा (4०/ उचित । हतो 
भायात-लियात से ह्लोमे ला लाभ हुँदा-... ३७ दा । 
ड्याभरा । फॉरेन एक्सचेंज हुंदी--.३५ गे । 

हैडावरण-.. ३७ हुँडामणा । हँदो--३७ हँक्षे । 

हैंडियामरण... ३५ हुँदामण । हैंसियार-.. (६५ पमकदार। २. कद 

हैँडी-. (६.७) पत्र विशेष जो मान । होहि पे अ्रधिक 
पामान्तर या परदेश ३ स्पयों की दा उदिमान । ४. 
करी जे: प्रत्िक मुगतान हँसियारी-.  होशियाती | सम: 
करने के ए लिखा जाता है। देश: दारी। «७; न्याताकी । 
विदेश मे सेन-देव करने. पदमाशी । 
लिये स्थानि तेन-देव की चाह हो (+०/ बेस इस, हततो _ फ्रियाप्रों 
कारो चिट अंक निश्िचत, रकम भैवकालि एकबचन 
चलनी णे) में देते का एक ख्ष 
तिशित ्थापारिक्ष) तन । हैंक-- (०) १ अपश्ययंजनक धरना । २. 

प डैंडीवाउ--..4०) ह्ंची लिखने . वा भाडस्मिक दु 4 ३. शोक | दस । 
वया छिक। थे। घी । २, $. प्रचान: रहट। ५. बंदर को 
लियने-पिक। 7रने व्यवत्ाय पावाज । ६, बंदर , (बालभाषा मे) । 
बाबा ब्यक्ति | ७. ददं 

हैंडी पटणोे-... डक उठ्णे-ुह्च०/ मूल; उठता । 
मिलना टडो पघ्विकरणों । २. तीव्र वेदना के क्य प्रड़पना। 

हुडडी (वृह्वा०) जिसमे हैंक फूटशो-.. /मुह किसी महान, वृष्य, 
मांगते हो, उस: नाम ढूंढ किकना । अतिष्कित, परेंपी, बारे दा 


हुकछ (्‌ 


युवा की एवं प्रकाल मृत्यु के कारण 
भारी शोक तथा हाहाकार छा जाना । 
हुकक्क--[ना०) १. बुद्ध का कोलाईल । २. 
घायलों की चिल्लाहद। ३. हल्‍्ला। 
शोरगुल्ला । हुकबछ । ४. युद्ध । ५. 
य्रुद्घोष । ललकार । ६. हुंकार । 
हुककछ-कहकछ-दे० हुकछ । 
हकछणो-(क्रि०) १. हिवहिनावा | २. 
जोर से बोलना । हे. झ्ंडबंड बोलता ॥ 
४, शोर मचात्रा । ५. व्याकुल होना । 
दुखी होना । 
- हुकृवछ--दे० हुकछ । 
हुकाहुक--(न०) शोरगुल । तोफान । 
हूचक--दे० हुचक । 
हुचकणो-- (फ्रि०) १. लड़ना । २. युद्ध में 
भिड़ना । ३. उठाना ॥-४. उचकगा । 
हूटढ--दे० हूँढ 
हुण--(न०) १. एक प्राचीन मंगोल जाति। 
२. एक प्राचीन बर्देर कबीला। ३- 
बर्बर कबीले का व्यक्ति ।, 
हुणी--दे० होणी । होभारत । 
हुणो--दे० हुवणो । 
हूत्ता--(मू०किण्ब०्व०) “हुतो' क्रिया "का 
बहुवचन । थे । 
हृती--(वि०) १: होने योग्य । २. करने 
योग्य । ३. उचित | ४. होती हुई । 
(क्रि०भू०) है” क्रिया का भूतकाल। 
थी । 
हुतो--(वि०) १. "करने योग्य ॥ २ होने 
योग्य । ३- उचित । (क्रिग्भू०) “है! 
क्रिया का भूवकाल | था । 
हूनर--दे०- हुनर । 
हूनरी--दे० हुप्तरी । 


हेवहु--(बि०/ ज्यो का त्यो। वितकुल एक * 
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जैसा । अनुरूप ! तादूश ! 
हुमरड़ाई--दे० हुंगरडाई । 
हर--ना०) १ कुरान में वर्णित प्रप्सरा 
जो नेक इन्सानों को जन्नत में मिलती 
है । २. वेगम । ३ सुन्दर स्त्री 
हुराण--नि०्व०व०) हर! शब्द का बहु- 
वचन । हूर समूह | 
हुल--ना०) ६. तीब्र पीड़ा। २. एक 
प्रकार की तेज शराब । ३. हुलक्षत्री । 


/हैलरियो--दे० हुलरो । 


हुलरो--दे० भूलरियों 

हुलसणो--दे० हुलसणो । 

हूस--[ना०) १. शोक + २. उत्साह । 

हूसी--(क्रि०्भू ०) 'होणो' (हुणो) क्रिया का 
भंविष्यतुकाल रूप । होगा'।' होवेला । 
होसो । 

हूँ--(सर्ब०) हों। ग्रहम्‌ । मैं। (न०) 
स्वीकृति । हूंकारा । हुंकारो । (प्रत्य०) 
१ में। २. से । (क्रि०/ 'होणो', 
'होवणो' (हिंदी) 'होना' ' क्रिया का 
उत्तम पुरुषी एक बचनी वर्तमान कालिक 
*रूप । छू । 

हूं इज--(पव्य०) मैं ही । 

हुंकणो --(क्रि०)' गीदड़ का हुंकी-हुंकी शब्द 
करना । गीदड का बोलना । 

हूंकछ- दे० हक । 

हूंकछ-कलछऊऋ--दे० हुकछ-कछकछ । 

हुंकारो--(न०) १. हाँ । स्वीकृति | 
हकारो । २. समर्थन सूचक ' शब्द । 
३. स्वीकृति सूचक कहा जाने वाला 
हूँ! शब्द । 

हुंकी- हुकी--(ना०) गीडड़ की बोली | 

हँच--(न०) एक कॉटों 'वाली घास और 

“उसका बीज ।भूरद [ “मुठ + दूं । 
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हँछ-दे० हूंच । 

हुँटड--है० हूंटो । 

हँटो--(न०) १. साढ़े तोन का भाँक । 
३॥*. २. साढ़े तीन का पहाड़ा । 
(वि०) साढ़े तीन । हूठा । 

हूंढ- दे० हुंटो । 

हँगा--साढ़े तीन का पहाड़ा । 

हँणी- (ना०) होनहार। 

हँत--(प्रव्य०) १. करण तथा प्पादान 
कारक की विभक्ति | से । २. भोर से । 
तरफ से । के जरिये (०) द्वोने 
जैसी । करने जैसी । उचित । 

हँतगारो--(वि०) १. सुंदर । २. योग्य । 
३. विवेकी । 

हँतां--(न०) प्रपेक्षा । तुलना । (पिन्‍्य०) 
बनिस्वत । भरपेक्षाकत। तुलना में । 
(भपित्यय०) करण भौर प्रपादातर कारक 
की विभक्ति | से । हूंत । 

हँती--/वि०) १. करने जैसी । २. उचित । 
योग्य । ३. होने योग्य । हूती । दे० 
हुंती । 

हूँ-तू'--(भव्य०) १. मैं प्रौर तू की भावना। 
रे. भेदभाव । ३. मैं भोर तू'। मेरा 
भोर तेरा। मैं-तूः । 

हुँतो--दे० हूंतो । 

हुफ--/ना०/ १. उत्साहु। २. पीठबछ | 
हे. सहायता । ४ प्राय | ५. झाश्वा- 
सन | ६. प्रोत्साहन । 

हुंफ मिलणी--(युहा०/ १. सहायता 
मिलना । २. प्रीठबल मिलना । ३. 
भाश्वासन मिलना । प्राश्वासन । 

हुँफालोी--(ना०) १. मदद | सहायवा । २. 
प्ाश्वासन ॥ 


हूँत--[नि०/ $. कामना । इच्छा। चाह । 


हृदयेश्व री 


: २० उमंग । होंस । ३. उत्साह | कोड | 
४. उम्मीद । ५, शौक । रुचि। 
लालसा । 

हँसणो--(फ्रि०) १. उत्साहित होना। २. 
उमंगना । 

हूंसीलो- (बि०) उत्साही | कोडीलो । 

हृदय--(न०) १. दिल । हिरदा । २. मन। 
३. छाती । ४. विवेक | ४५. ममं। 
रहस्य । ६. तत्व । ७, सारांश | ८. 
बहुत प्रिय व्यक्ति या वस्तु । 

हृदय उमड़णो--(मुहा०) प्यार, शोक या 
करुणा की भावना से मन भर जाना। 

हृदयग्राही--(वि०/ मन को वश में करले 
ऐसा । 

हृदयनाथ--(न०) पति। स्वामी । खाविद। 
घरघणरी । 

हृदय फाटणो--[सुहा०/ श्रत्यन्द दुख 
होना । 

हृदय भरीजणो-(मुहा०) १. गदुगद 
होना । २. शोकयुक्त होना । ६. क्षोभ- 
युक्त होवा । हु 

हृदय री गाँठ--(ना०) १. दुभविता । गैर। 
शत्रुता । २. कपठट । छल 

हृदय लगाणयो--दे० हृदय लगावणो । 

हृदय लगावणो--(मुद्गा०/ १. प्रात्यीय या 
प्रिय बनाना । २. गले से लगादा। 
३. छादी से लगाना | झातियव 
करना । 

हृदय विदारक--(विं०) मत को पायल 
करने वाला। भाषात जनक । हृदय 
चीौरने दाली (बात या काम) । 

हृदयहोन--(बि०) १. दृदयविहीन | र- 
कठोर ! ३. ऋर ॥ हीयाहीए । 

हृदयेश्वरी--/ना०) १ पली । 


२ प्रिय 
पढ़नी | हु 


हरपोकेश ( 


हृपीकेश--/२०) १. इंद्वियों का स्वामी । 
२. विष्णु । हे. श्रीकृष्ण । ४. गंगा के 
किनारे का एक प्रसिद्ध त्तीर्य स्थान । 
ऋषिकेश । ५, भाबू पर्देत पर एक तीय्थे 
स्थान । रिखीकेस । 
हृष्ट--/वि०) प्रसन्न । राजी । 
हृष्ट-पुष्ट--(वि० ) मोटा-्ताजा । तगड़ा । 
. है--(प्रव्य०) एक संबोधन । परे । शोजी । 
श्रे। 
है प्लो--(भव्य०) भ्रजी । होजी । भोजी । 
(प्रादरार्थ) । 
हेक--दे० प्रेक । 
हेकज--(वि०) एक ही । 
हेकट--(वि०) १. इकट्ठा । एकत्रितं। २; 
प्रभिन्‍त ! 
हेकेंदाँ--(प्रब्य०) १. एक जगह पर। २. 
एक सीर्थ । एकठ 
हेकइ--(न०) हंठ । जिद । , ५: । 
हेकेंडली- दे० हेकलडी । 
हेकेडलो- दे० हेकलड़ो । 
हेकड़ी--(ना०) जिद | हठ । 
हेकड़ीवाज-- (वि०) जिदी | ही । 
हेकएणु--(वि०) १. एक। प्रेकण । २. एक 
ही । २. एक किसी । 
हेकण मलल--(न०) पतेकों .से - इकल्ला 
पुद्ध करने वाला बौर पुरुष । 
हेक-पुरली- (वि०) एक, ही पुरुष से संबंध 
रखने वाली । एक ही पुरुष से सतोप 
करने वाली | (ना०) ३. एक ही पुरुष 
की स्त्री। दूसरे पुरुष से भनुचित 
संबंध को कभी ख्याल में ही नही लाने 
वाली स्त्री । २. सती स्त्री । ड् 
हेकमस--(किण्वि०) एक मन लगा कर। 
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हेराकार 


हेकमना--(वि०) १. संगठ्ति ॥ ३ एके 
मत वाले । ४०2 

हेकर (फक्रिणवि०) एक बार । एकारू । 

हेकर नै--/भव्य०) १. एक बार तो। २. 
एक बार झोर। ३- एक बार ! 

हेकरसां--(फ्रिण्वि०) एक वार । हेकर । 

हेकर-सू--दे० हेकर ने । 

हेकल--/वि०) झकेला । प्रेकलो । 

हेकलडी--(वि०/ प्रकेली ..। प्रेकली । 
हेकली । 

हेकलड़ो--(वि०) भकेला । श्रेकलो । 
हेरूल | 

हेकेल-दोकल--(भेव्य०) इफल्ला-दुकल्ला। 

हेकलपणो--(+०) अफरैलापन । हेकल- 
पीणो । ३ 

हेकलपीणो --दे० हेकलपणो । 

हेकलमल--(न०) प्रमेकों से इकल्ला लड़ने 
वाला शुरवीर । 

हेकलवाई--है० प्रेकेवाई। ..' 

हेकलवीर--दे० प्रेकलबीर । 


हेकूलियो--(वि०) इकल्ला । प्रकेला | 
प्रेकलो । 


हेकली--दे० प्रेकली । 
हेकलो--दे० ,भेकलो । 8 
हेकसार--(अबव्य० ) एक समान । इकसार। 
हेक हंट्रो--(वि०) जहाँ पर एक.'ही दुकान 
वाला हो 
हेकहथ्यो--(वि०) ' १. एक ही व्यक्ति में 
केन्द्रित ।. २. एक हाथ वाला । 
हेका--/भिव्य०) एक शोर । श्लेक फॉनो। 
(न०) पुकार । पुकार पर पुकार । 
हेकाकार--दे० ज्ेकाकार | 


] 


हेझा[गर 


हेकायर-- (फिण्वि०) १,एक बार। हेकर + 
एक समय ) २. एकाग्र । एक से झागे। 
हेकागव्ठ । 

हेकामद&--दै० हैकागर । 

हैकार--दे० हेकर । 

हेकारू--(प्रव्य०) एक बार । हेकरसां । 

हेकांहिक--(कि०्वि०/ एकाएक । (बि०) 
एक एक को ; श्वक भ्रेक ने ३ प्रत्येक 
को) 

हेकी--दे० भेकी | 

हेकी-बैकी--/न०/ बच्चों का एक खेल । 

हेके---(4ि०) एक ही । 

हेकी--(०/ १. प्रावाज / पुकार। २. 
संगठन । श्रेकी । ३, एक की संख्या 
[वबिं०) एक । (भ्रव्य०/ एक ही ६ 

हेकोज--(बि०) १. एक ही। २ एक 
बही ६ 

हेज - (न०) १. माता का बालक के प्रति 
प्रेम ! बात्सल्य। २. प्रेम । हेत ! 

हेजणी--[फि०) ६. प्यार देवा । ३. प्यार 
देकर कित्ती बात था काम में प्रवर्त 
करनां। है. भ्रम में प्रपनि पास रहने 
की भादत डालता (बच्चे के लिये) 

हेजक्रो---[पि०) हेजबाला । हेजफ़ ६ 

हेजा&--दे० हैजालू 

हेजाछू--(वि०/ प्रेमी ( प्रदुसुगी 3 
हेलाक्ू । है जछो । 

हेजो--(भ्रव्य०) प्रादर सूचक एक सवोधन । 
पति, पिता, गुद प्रादि जिनका नाम 
शेकर पुकारा नहीं जता, उनके लिये 
प्रेक संबोधन (परस्यः एवरि के लिये। 
प्रजी । हो ! 

हेजो--॑व०) प्रेम । हूत ( हज 5 

हेस्वास--[वि०) नीचे दर्ज का 
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हेडेवाढो _ 


हेटवाणियो--(कि०) १. किसी भविराये 
के नीचे काम करने बालो । मातहूत | 
भधीतस्थ कर्मचारी । २, विभ्न स्तर 
का। हे. आज्ञानुवर्ती । (न०) १ 
गुलाम] २. नौकर । 

हेटी--दे० हेठी । 

हेटे--/क्रिगकि०) नीचे । 

हैटे वेट्जो--(मृद्वा०) १, बैठवा + २. मढ 
जाना । ३. बराबद होना 4 

हेटा -/फ्रि०बि०) नीचे । 

हैटो पड़णो--[मुह्वा०) १. गिरना। पड़ना । 
२. प्वनत होना । 

हैठलो--(शि०) हीचें का । नीचे बाला । 
अधीतस्थ । 

हेठवारिएयी---दै० हेटवाधियों । 

हेठ्चाणी - दे० हेव्वाशियो । 

हेठांरा -(१०) नीचे का भाग) विचाई । 
वि०) १. हृबका। २. नीचे । 

हेठी--(ना०) १. भपकीति )। बदनामी। 
३ भोधापन। रे. भश्नतिष्छा। (5ि०वि०) 
नोचें ) /वि०/ १. नीची । ३, श्ोछी । 
तृच्छच । , 

हेठी नांखणी--[मुद्दा०) १. पत्र करवा। 
३२ वात को भागे वही बढ़ाना $ 

हेठी लागणी -(/मुह[०/ बदेतामी होना । 

हेढे--[पि०/ जो गुण, पद भादि में तोचा 
ही । पभ्धीत । [फिटविं०) नीचे । 

हेड हाथ माडणी--(मुद्दा०) १. यात्रा 
करना | रे भीख मॉगन! मे. जी 
हजूरो करता! 

हेढे रो--दे० देठलों । 

हेऊवाह्हो-नबि०ण/ नीचे बाला । नीचे 
का $ 


हेंढे बंठणो 


हेठे वठणो--(%०) १. नीचे बैठना। २. 
द्रव पदार्थ मे मिले हुए किसी पदार्थ 
का दले में जमना । ३. निराश होना । 
४. हतोत्साह होना । 

हेगो--(वि०) १. नीचा । २. कस दर्गे का। 
३. स्‍भोछद्धा । (क्रिणवि०/ नीचे । 

हेगे बैठझो-(मरि०) १. नीचे वैठवा । 
२ बैठता । 

हेड--नि०) १. प्रष्यक्ष । २. प्फसर | 
(वि०/) १. ऊपरी । २. बड़ा । 

हेड़--(ना०) १. भ्रकाल भादि के कारण 
किसी दूसरे प्रांत से झाया हुभा तथा 
किसी मेले झ्ादि में बिकने को भाया 
हुपा पशु समूह । २. किसी एक जाति 
के पशुप्रो का कुंड । ३, भेड़ों का कुंड 
४. भुड । समूह। संघ। ५- भाकमण। 
साको । ६. भनुशासन । ७. प्रतिवध। 

हेड कलकं--(न०) किसी कार्यालय के 
कार्यकर्त्ताओ्ों (प्रहलमदो) का ऊपरी 
भ्रहलमंद । बड़ा मुशी या महलकार । 

हेड क्वार्टर--(न०) मुख्यालय । 

हेड़णो-- (०) १. प्रागे वढ़ाना। घवका 
मारना। २, प्रोत्साहित करना। हे- 
ले जाना । ४. खीचना । ५६ समूह में 
मिलाना । ६. हाँकना । चलाना । 


हेडमास्टर-- (च० 2 प्रधानाध्यापक । 
हेडमास्टरणी-- (ना०) प्रधानाष्यापिका। 
हेडमिस्ट्रे स--३० हेडमास्टरशी । 

हेडमु शी--दे० हेड कलके । 
हेडवर॒हार--(वि०) १. बड़े समूह (सेना) 


का संचालन करने बाला । २ भागे 
चढ़ाने वाला । भागे बढ़ने मे प्रोत्साहित 
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हेतवालों 


करने वाला । २. धक्का मारने वाला। 
४. खीचने व'ला । ५. हाँकने वाला । 
हेड़वणो--(%ि०) १. ललकारवा। २० 
हाँकना । ३. प्रतिबंध में रखना। ४. 
झनुशासन मे रखना । ५. किसी समूह 
को घेर कर ले जाना। 
हेड़ाऊ--(न०) १. वीर पुरुष | २. बहुत 
बड़े समूह का सचालन करने वाला । 
नेता। ३. बहुत बड़े समृह का प्रधिपति। 
४. गाय, मेंस, ऊँठ, भेड़ प्रादि पशुभों 
के बहुत बड़े समूह का स्वामी । ५« 
ब्राह्मणों भौर राजपू्तों का एक उप- 
गोत्र | ६. प्राक्रमशकारी । ६. संब- 
पति ॥ ५ संचालक । 
हेडी--(ना०) सेही 
हेड़ो--(न०/ पीछा । दे० हेरो । 
हेणां--(भव्य०) भव । भ्भी । 
हेत--(न०) १. स्नेह। प्रीति | २. मित्रता । 
(भ्रव्य०) लिये। वास्‍्ते । कारण । 
हेत-इकह्ठांस--[न०) प्रेम प्ौर एकता । 
स्तेह भोर संगठन । 
हेत-प्रीत--/ना०) १- हेत झौर प्रीति। 
स्नेह। २. मित्रता भौर स्नेह। रे: 
कृपा । 
हेत-मोहंवत--(/ना०) १. हेव प्रौर मुहृब्बत। 
२. मित्रता | ३ स्मेह । प्यार । 
हेतरस--(न०) हेत रूपी रस । प्रेम रस। 
प्रीति | भावंद । 
हेत राखणो--[मुहा०) १- प्रीति रखता । 
२. मेल रखना । हे. कृपा रखना । 
हेतल--(न०) हेत । प्रेम । 
हेतव--(न०/ १५ चारण । २. केवि । 
हेतवाको--(न०) मित्र । दोह्ठ । देव रफने 
वाला | स्नेही । 


हेतविहृणी 


हेतविहुणो--(वि०) स्नेह रहित । 

हेतारथी--[वि०) प्रेमी । हित्तार्थी । (न०) 
मित्र (दोस्त । 

हेताछ--दे० हेताछू | 

हैताव्ववो--दे० देवाद्दू । 

हेताक़ू --/वि० / हेत-प्रीति रखने वाला। 
स्नेही । हितैधी । 

हेतियाक्क--दे० हेताछ । 

हेतु-(प्रव्य०/ ६. कोरण। के लिये । वास्ते। 
२. धाशय । ३. उद्दं श्य ! लक्ष्य । 

हेतुबाद--[व०) १. त्ंविद्या। २. वाध्ति- 
कता । 

हेतुविद्या--(वा०) तकंशास्त्र | तर्कंबिया। 

हैत्वाभास--(ब०) १. खराब हेतु ॥ २. 
हेतु का झ्राभास ! 

हैम-- (ब०) १. 6ंढा । शीत । २. सोना । 
३ बर्फ ) है 

हेमकार--[व०) स्वर्शाकार । सोनी । 

हेमसैम--[वि०) हेमक्षेम | कुशल । सही 
सलामत 

हेमगिर-नि०/ १. हिमालय पर्वत २. 
स्वणोगिरि। हे. जालोर का पर्वत । 
सोनग्रिरि। 

हेमगिरि--दे० हेमगिर । 

हेम॑चंद्राचारम--/न०) सिदराज जयसिह 
के समय के संस्कृत, प्राकृत और भप- 
अ्श के प्रख्यात जैनाचार्य । 

हेमपुष्प---(न०) चंपा । 

हेमरत्न--+8०)._ 'गोर-बादल-पदमणी 
चोपई' का रघयिता कवि | 

हेमवती--[निए०) १. गंगा । २. हरें! 

हेमंग--/वि०) सुबर्ण के सहश सुंदर रंग 
बाला । हेमाग । (०) सोना । 
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हर 

हेमंत--(#०/ हैमत ऋतु। , 

हेमेसू--/ना०) चींदी ) रजत । 

हेमा--ना०) $. भुदर स्त्री । २. पृथ्वी । 

हेमाचद/--/न०) हिमालय पर्वत । 

हेमाणी- /ना०) है. स्वर्ण राशि। ई. 
सोने की खास । 

हेमाद्वि---/न०) हिमालय पवेत । हिमाचल 
पर्वत 4 

हेमाक्वी--(न०) ९. हिमालय । २. सुमेरु। 
३. बहूंत भ्रधिक ठंड । ४. बहुंत पधिक्‌ 
ठंड के कारण वर्फ का बरसना या बर्फ 
जेसी ठंड पड़ना । है 

हेय--ना ०) १. छणा । उपेक्षा । २. तिर- 
सस्‍्कार। (वि०/ छोड़ने योग्य | 
त्याज्य 

हेर-- (ना०) १. पैरा । २. तलाश | खोज। 
३. मदद | सहायता । 

हे्‌रक-/न०/ १. हूते। “२. पुप्तदूत। 
(4०) १. हेरा करने वाला। पीछा 
करने बाला । २. दू ढने वाला | तलाश 
करने वाला । 

हेरणार--दे० हेरशियो । 

हेरशियो--(वि०/ | तलाश करने बोलता । 
२. देखने वाला । हे. घेरने बाला । 

हेरणो-- (क्रि०) १. तलाश करता। खोजना । 
२. देखना । ३. पेरना। ४. ताकना । 
५. गवेपणा करना । ६. ललकारना 

हेर-फैर- (न०) १- परिवर्तत । २. इधर- 
उधर | ३- तफावत | फर्क । 

हेरफेर करणो--(मुद्ा०) ॥. रदोबदल 
करना । परिवर्तेन कंरया। र२- इधर 

“ का उधर रखना 
हेरंव--(व०) गणेश । गजानन 


हेराफेरी 


हेराफेरी--/त०) १. वस्तु तथा वस्तुप्रों 
को उलदने-पलटने की क्रिया। २० 
हिलना-फिरता । ३. बार बार प्रात्रा 
जाना । ४. स्‍प्रनधिकार रूप से किसी 
के यहाँ वस्तुमों को रहन रखना । १ 
भदला-बदला । 

हेरा-फेरो--के० हेराफेरी । 

है राम--(पद०) सुख-दुख के किसी भी 
समय में शांतिन्‍्लाभ भोर परिवार 
करने वाले राम का पुण्यश्लोक नाम | 

हेरू-- (बि०) खोज करने वाला। (न०/ 
१. छिपी तौर से तलाश करने वाला, 
जासूस । गुप्तचर । २. दुत । हुरक । 

हेरो-(न०/ १. खोज । तलाश । जाँच । 
३. गुप्त जांच । हे. पेरा। प्रवरोध। 
४. पीछा । ५. दूत । ६. खोज करने 
बालों का दल । ७. जासूस । गुप्तचर | 
६. प्राक्रभण । ६. दोड़ा। (वि०) खोज 
करने वाला । खोजी । 

हेरो करणो--(मुहा०) १. तलाश करता । 
२. पीछा करता । ३. भाक्रमण 
करना । धर 

हेरो लागणो--/मुद्दा०) शत्रु द्वारा पीछा 
किया जादा | पीछे लगना । 

हेक्ल--/ना०) १. उमंग | २. उदारता। ३. 
उन्माद । ४. समुद्र । ५. समुद “की 
जहर । ४, सहर की भाँति पेट में 
उत्पन्न होने वाली एक तीद्र पीड़ा । 
६. कष्ट। पीढ़ा। ७. तरंग। ५५ 
दुर्गेति | &. धाकरमण । 

हेल--ना०) १. फोड़ा । २. दाम। ३. 
दान बी सहर। ४. तरंग । ५. युद्ध 
६. ल्लेहू। ७. समुद्र | झ. बार। 
समय 4 


(१६११) 


हेलो पड़णों 


हेलणो--दे० हेठचणो । 

हेलन--/न०/ प्रपशघ ! 

हेलवणो--(क्रि०/ १. प्रम्यस्त करना । 
झादी करना। २. प्रपता बनाता। 
३ प्रेमवूर्वक घनिष्ठता बढ़ावा। ४. 
परिचय बढाना | ४ प्रवर्त करना। 

हेला--(व०) १. डाँट । डपट | भिड़की । 
३. तिरस्कार। ३. तरग। लहर ॥। 
४. श्यूगा रिक प्रे मकीड़ा । 

हेला करणो-[मुद्दा०) १. भावाज देना । 
बुलाना । २. डॉटना । डपटना | धम- 
काना । 

हेला पाइणो--(मुद्रा ०) १. बुलाबा ।॥ 
भ्रावाज दैना। २, मृतक का नाम लेकर 
रोना ६ 

हेला मारणो--(मुद्दा०0 १. बुलाना । 

_. पुकारना | २. एक गाली । 

हेलारिया--(न०) १. बबूल की फलियाँ। 
यातड़ा । २. बबूल की फल्लियों का 
साथ 

हेलारो--दे० हिलारी । 

हेल्ली--(ना०/) १. हवेली । वड़ा मकान। 
रईसी ठाठ का मकान । २, सखो । 
सहेची । रे. धुरता-सु दरी को संबोषन 
करके कहे गये गूढ़भाषा के प्रष्यात्म 
पद ॥ ४. हेली नाम के वाणी-पद । 
बाणी १ 

हेलो--(न०) १. भावाज | पुकार। २. 
बुलावा। निमत्रण । ३. पुकार । 
प्रार्थना । हि 

हैलो करणो---मुद्दा ०) पुकारना। बुलाना। 

हेलो पहणो--(मुद्०) डूडी पीढ़नी । 
जोर से बोल कर मुनादी 52 


हैलो पाढ़णो 


हेलो पाड़ुणो--(मुहा०/ ६- पुकारना । 
बुलाना । रे. ग्रावांज देकर भ्पने पास 
बुलाना | हेलो मारखो | 

हेलो पाव्खो-- (मुह्य०) मुनादी का पालन 
करना । 

हेलो फिरणो--(मुहा०) ड्डी पिटवा कर 
सामूहिक निमत्रण देना । 

हेलो फूटयो--(मुहा०/ रहस्य उद्घादित 
होना । 

हेलो मारणो--दे० हेलो पाड़णो । 

हेलो होशो--दे० हेलो फिरणो । 

हेवा--/ना०/ स्वभाव | भादत । (सर्ब०) 
बह्द (स्त्री)! 

हैवा करणो--(मुहा०) प्रादत डालना । 
खराब झांदत डालना । 

हेवा पड़णो--(मुद्दा०) स्वभाव बनाना । 
झादत पड़ना । वि 

हेवाल--दे० हवाल । यु 

हेवे-+ (सिर्वं०"ब०्ब०) १. वे। वे लोगव। 
भंचे। २: स्त्री के द्वारा पति के लिये 
प्रयुक्त शब्द । हे वे । 

हे चैं--दे० है वे । 

हेँवो--(तर्वे०/ १. वाक्य में पूर्वंधामी संदर्भ 
में सूचित संशा शब्द के लिये श्रयुक्त 
सर्वनाम । २. दुरस्प या परोक्ष पदार्थ 
प्रयवा व्यक्ति का सकेत शब्द । वहू। 
वो। भेवो । 

हेसा--(जा०) हिनहिनाहद । हेपा ॥ 

हेसाशो--(%०) हिनद्विनाना 7 

हेसाव--दे० द्विताव 


हेसाथी--दे० द्विपादी । 
हें-...(मब्य०) विस्मय, घमकी भोर प्रसम्मति 
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(१६१२) 


हैमाट 


प्रश्न करने का उदुयार्‌ । 

हेंकारो -दे० हूंकारो । 

हेंडल - (न०) हथ्या । हाथो । 

हेसाव--दे० हिसाब । 

हेसावी--दे० हिसावी । 

हेंसारव--/#०/ घोड़े की हिंनहिनाहुद का 
शब्द । हींसारद । 

हेसावाद्व--/वि०/ भागीदार । हिस्सेदार । 

हेसावात्दी--(ना०/ हिस्स'दारी। भागी- 
दारो । 

हेँसे--दे० हिस्सो । 

है--(कि०) १. वरतमानकाल की क्षिया को 
दर्शने वाला मुख्य शब्द जो कार्य को 
विविधत्ता को बताने वाली क्रियापों के 
साथ प्रयुक्त होता है । ९. 'होणो! या 
'होवणो' (हिंदी 'होना') क्रिया का 
वर्तेमान कालिक भन्य पुरुष एक वचनी 

- और बहुवचनो रूप। (़ि०/ हये । 
घोडा | प्रश्व । /प्रब्य०) हाय । हा । 

हैकंप--(वि०) भयभीत । (ना०) १५ कप" 
कॉपी । कपन। २. दृदय-कंपन । हे. 
भय ।इर। भो। 

हैजम--/हा०) १. तलवार। ३. सेना । 
(न०) घोड़ा । 

हैनमप--(नि०) सैनापति | 5 

हैजमपत--(न०/ सेनापत्ति | हँजमप | 

हैजो--/व०) दस्त प्रोर के की घातक 
सक्रामक बीमारी । हैजा । 

हैणां- (फ्रिग्वि०/ १. प्रभी | इसी समय। 
२ तुरन्त | हमार । भयार। 

हैणौ--दे० हैएां । दे० हे 

हैथंड--[वि०) प्रश्वस्तेना । हैघाद । - 

हैयाट--न०) पश्वसेना । हैपंद । 


हैदर - 


हैदर- (न०) दीवाल में लगने वाला एक 
लंबा पत्थर | हि 
हैदरावाद-(न०) १. आँध्र प्रदेश की 
राजधानी का नगर ॥ २. भूतपूर्व 
रियासत जो भारत के स्वतन्त्र होने 
पर उम्रमें बिलीन हो गई | २. सिंधु 
नदी के तट पर पिध प्रदेश का एक 
नगर जो प्रव पाकिस्तान में है । 
हैदछ--(न०) परश्वसेना ।. घुड़सेना । 
हँपाद । न्‍ 
हैमर--(न०/ १. धोड़ा । झश्व । हयबर । 
, है. हाथी।, ५ बट ७ बा 
हैमवती--(न०) १. पावंती।। उम्रा। २. 
गंगा । ५ 
हैरत--(न०) भाएचय । चकित । प्रचंभो । 
हैरव--(न०/ घोड़े की हिनहिनाहट । 
हैराण--(वि०) १. परेशान। हैरान । 
व्यग्र । २. चकित । हक्का-बकक्‍्का । 
हैरान--दे० हैराण । रु 
हैरान करणो--(मुह्दा०) , ३. दुख देना । 
३. परेशाद करना । ३. थका देना 4 
हैरान गति--(ना०) १. हैरानी । परेशानी । 
*ै. कठिनाई । मुझ्किली ! ३. दूख | 


पीढा । 


हैरान ब्हेणो--( मुहा०) १. परेशान होना। 
३. दुख देखना । ३. यक जाना । 

हैरान होशो-..३० हैरान व्हेणो 

हैरानी--.(ना०) १. परेशानी । व्यग्रत्ता) 
१. तकलीफ । पोड़ा । 

हैराव-(न०) १. घोड़ा । प्रसव । . हमर । 
हे. श्रेष्ठ जाति का घोड़ा । 

हेल्ढ-- (वि०) प्रश्वाह्ड | घुडसवार ! 
घोड़ेसवार । (न०) घोड़ा सवार 


( १६१३ ) 


होऊतो 


घुड़सवार । घोड़ा प्रतवार । 


“हैवर--(न०) घोड़ा । हय | होबास ॥ 


हैवान - (व०) पशु। (वि०) मूर्ख । गेंवार। 

हैवानियत--(ना०) १. मूलंता। २. पशुत्वा 
३. विवेक रहित ्र्र प्राचरण । 

हैवानी--(/वि०) हैवान जैता। पछु सम। 

हैवै--/न०) १. राजा । २. बादशाह । ३- 
प्रश्दपति । _ 

हैवैघड़--(ना०) वादगाही सेना । 

हैसियत--/ना०) १५ सामर्थ्यं। शक्ति। 
२. प्राथिक शक्ति । ३. विसात। ४. 
इज्जत ॥ प्रतिष्ठा 

हैसियतदार (वि०) प्रतिष्ठावाला । साम- 
थ्यंचान । 

हैहूय--(/न०) १. सहद्नवाहु ॥ २. एक क्षत्री 
वंश । 

हैहयराज--/न०) सहस्नरवाहु । कात्त'बीय॑ ! 
कातृवोर्याजु न । 

हैंकारो-- (न०) स्वीकृति । 

हो--त्रि०/ हिंदी की होता! क्षिया के 
भूतकालिक 'था' क्रिया का एकवचनी 
रूप | जैस्से---“राम झ्रायो हो ।/ था । 
(भव्य०) झ्लाश्वासनोदुगार | सांत्वना 
सूचक शब्द हाँ। २. काव्य में ठेक में 

५ प्रयुक्त निरर्थक उद्गार | 

होकवा--(न०) १- उत्साह । २. ठाठवाठ। 
३- भत्यन्त प्रसन्नता । ४. मानंदोललास॥ 
मोज-मजा । है 

होकर--दे० होकार पाप 

होकलियो--/॥०/ १- छोटा हुकका 
होकलो । २. हुक्का । के 

होकली-ना० ) छोटा हु 

होकलो--न०) हुबका । 


द्ोकायंत्र 


होकायंत्र--(ब०) समुद्र मे दिशा मालूम 
करने का यस्त्र 
होकार--/१०) १. होकार शब्द । गर्जन । 
२, मन की उमंग। सुखदायक मनोवेगा। 
बे. झानंद की लहर। प्रसन्नता छा 
वेग । ४. उमंग्र। जोश । उत्साह । 
३४. प्रतिधि प्रायमन के समय पूजा जाने 
वाला कुशलता धूचक प्रण्नवाचक 
गब्द । उस समय इसका प्रयोग बहु- 
वचन 'होकारां में 2?” के रूप में होवा 
है । ६. कोलाहल । ७. गुरराठा । 
होकार करणो--(गृक्०/ जोर से बोला) 
गर्जेन करना । 
होकारां में-- (भ्व्य०/ भतिथि के प्रागमन 
पर उससे पूछा जाने वाला उसकी 
कुशलता को सूचित करने वाला एक 
प्रश्न शब्द | 
होको--/१०/ १. एक खेल । २. इस खेल 
को सेलने के लिये काम में लाई जाने 
वाली स्टिक । 
होको--/१०/ हुबका । 
होको चिलम--(न०) हुस्का ओर बिलस। 
होकी चिलम बंद करणो--/भृह्व ०) किसी 
व्यक्ति के साथ होका-वितम नही पीने 
की सजा करना । 
होको फारणो--(मुद्ा०) हुक्के को चिलम 
में से राख बाहर डालना । 
होको गरणो--(मुद्दा०) हुवके की चिलम 
भोर पानी को ठडा होने देवा 
होकी-पाणी-- (7०) १५ हुबका भौर पानी । 
२. हुवका भौर उससे भरा जाने वाला 
पाती ॥ 
होको पाणी बंद करणो--[मुह्ा०/ १. 
किसी के साथ हुस्का पानी बंद करना 


(१६१४) 


होडायती 


२. जाति के किसी व्यक्ति के साय सजा 
के हूप में हुकका पीना बंद करना। 
जाति तिरस्कृत । 

हीको पावणो--/मुद्रा०/ प्रतिधि को 
हुक्का भर कर पिलाना । 

होको भरणो--हमुद्ध०) १. हुकके में फनी 
झोर उसको चित्रम में आए तथा 
तमालू मरना । ३. चापलूसी करता । 

होजरी--े० प्रोफरी । 

होट--दे० होठ + 

होठ चाटरपो---/मुहा ०/ पपचात्ताप करवा । 

होट रो फटकारो--(न०) १. थोड़ा उत्चा- 
हना भी । किचित उपालभ भी । किसी 
भी प्रकार का उलाहना । २, बोलने 
का सकेत । आजा देने का संकेत / सात्र 
होंठ हिलाने का सकेत । 

होटल--(बा०) १. नाश्वा-पावी की 
हृकाब। २. गूल्य देकर खाने-पीने भौर 
उहरने का स्थान । 

होट इलावशो--नमरुक्०/ बोलना । 

होठ--(व०) ह्वोठ + झोष्ठ 

होड--वा०/ १. शर्ते । बाजी ( २. हुठ । 
जिय॑ । ३. प्रतियोगिता । ४, हपर्षा । 
#ै. बराबदी । 

होड करणी--/मुह्दा०0 १, . प्रतिस्पर्धा 
करना । १. बराबरी करता ॥ - 

होडको--/न०) वाव । डू'डको । 

होड मारणी--(मुद्द०2 शर्ते करमा या 
लगाना  होद लगाव । 

होड लगावशी--दे० होड मारणी । 

होड बदणो--दे० होड करणी + 

होडायती--(बि०) द्ोड करने वाली । 
बरादरी करदे दाती 


होंडायवो 


होडायतो--(बि०) १. हैसियत के उपरांत 
दूसरों की होड करने वाला । ३. बरा- 
बरी करने वाला ) 

होडा-होड--ना०) १- एक दूसरे को मात 
करने की क्रिया। प्रतियोगिता। रे- 
शत । बाजी + हु 

होड-होडी-(वा०) दूघरों की होड करके 
प्रागे बढ़ने का भाव । 

होडी--(ता०) दाव । दू'डकी ) होडको ) 

होणहार- (ब०) ६. भविष्य में होने 
बाली घटना या बात) ६ भोाशा- 
स्पद ५ ३. सुलक्षण वाजा। (न०/ 
भवितव्यता | भावी 

होणार--दे० होणहार ।+ होशहार का 
छोटा रूप। 

होशारत--(ना०) ३. घटना। बनाव । 
२. दुघेंटना । हे. होनह्वार | ४, भवित- 
व्यता । भावी । होनारत ॥ 

होणारी--(दि०) द्वोहे वाली ॥ भवित- 
च्यता १ (ना०) १. होने वाली घटना 
था बात ' हुतव ॥ २. भाग्य ॥ 

होणारो--(वि०) होने चाला | दे० 
' होणारी । (बाण) सं० ६ भोर २. 

होशियो--दे० होशहार । 

होशी--(ना०) १. भ्रवश्य होकर रहने 
दाली बात | होनहार। ३. प्रारब्ध | 
भाग्य । 

होझो--दे० होवणा । 

होत--दे० होबतो ९ 

होतवं--दे० हुदद । 

होतल पदमणी--(ना०) सौराष्ट्र की एक 
सायिडा ॥ 


होता--च०) १. *१ कराने वाला मा 
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होमणो 


करने वाला पुरोहित। २. गद्ध में 
झाहुति देने वाला | 

होती--(बि०) १. उचित । २. होने गौग्य) 
३, करने योग्य । [फ्रि०्भु०) हूंती । 
थी? 


होतो--दे० होवती ॥ (बि०) उचित । जी 
होने योग्व है । हूती । 

हीथल पदसणी--दे० होतल पदमणी । 

हीदी--(वा०) १. छोटा होज।॥ २. झंबाड़ी । 
होदा 

होदेदार--(न०) पदाविकारी ( झधिकारी। 
झोहदेवार । 

होदेदारी--निा०) १. भ्रधिकार । ३, पद) 
झोहदेदारी ६ > 

होदो--(व०) १. पद । प्लोहदा । रे, 
अबारी । ३. प्रधिकार । 

होनहार--ढे० होशहार | 

होवारत--बै० होरारत । 

होफर--(ना०) िहूताद ( गर्जना । 

होबड़्--१०) १. होंठ । २. मुह्‌। 

होवड्रो---दे० होदड़ | 

होवरु--(ना०) उज़्दी । के $ 

होवाछो--+न०/ १. हो ह। । शोरगुल | 
२. भ्रप्नतिष्ठा | फजीती | 

होवास- (च०) घोड़ा । हँवर । 

होम--(१०) यज्ञ । हवन । 

होम आठम--दे० होमाठम ६ 

होम करणो--(क्रि०0 ३. यज्ञ करना। 
२ झाहुति देना +_ ': 

होमकु ड--(न०) यज्ञचु ड । होम की भग्ति 
का पध्ाघान । हवन पात्र या कुंड है। 

होमणो--(कि०/ १. प्राहुति देना । हवन 
करता । होमगा / २. बलिदान देना । 

हैः बलिदान होना । ४, नष्ट करवा | 


हो मौग्नि 
ट [ शी '»*“न ) ९२, > कक तक. 
2 युद्ध में/प्वर्त होसस.( युद्ध में घधदी | / 
६. अग्नि में 
लगना । 
होमारिति--[वा०) हवन की प्रग्ति) होम 
की प्रज्वलित अग्नि । 
होमाठम--दे० होमाष्टमी । प 
होभाणो--/४०/ १. पाहुति दिलवाना! 
२. हवन करवाबा । हे. बलिदान दिल- 
यावा । ४. युद्ध में प्रवर्ते कराना । ४ 
भेगड़ा लगवाना । होमावणो । 
होमावशो--दे ० होमाएो । 
होमाष्टमी - (का०/  चत. शुबल झौर 
प्रासोज शुक्ल अप्टमी के दिन नवरात्रि 
पर्व सूचक हवन किया जाता है। होमा+ 
ठम । होम श्राठम । 
होमियोड़ो--(भ ०ह०/ १- होमा हुप्ा। 
२. बलिदान किया हुप्ना । ३. बलिदान 
हुआ हुआ । 
हो मियोप थी--/ना०) एक पाश्वात्य चिकि- 
सत्ता पद्धति । नए 
होमीजणो-- (+ि०); १ युद्ध मे -बौर गति 
प्राप्त करना । २. बरबाद होना । ३. 
प्रारी प्ंकट में पढड़चा । *. क़िल्ती के 
लिए काम प्रा जाना । *.-: 
होय--(फ्रिश्वि०) १५ दहो' जाता है। २० 
ह्ोवा है। (अब्य०) हाँ । - 
होयो--(क्रि०/ /होशो' क्रिया का मूतकाल। 
, हुआ । हो गया । हुझो । हणे . ' 
होरा--(न०) १. ढाई घड़ी .का समय । 
, एक घंटा | २. जन्म कु'डली । ३, जन्म 
कुडलो से भविष्य बतलाने की विद्या 4 
४, लग्नांध (ज्योतिष) ॥. ., 
होने - (न०) मोटर छा मोंपू । . 
होछका-(ना०) १- हरिष्यछशिपु की 


+०क+-+५०_, , तन्‍- 


होब्वी-री-नालर 


छभ है 
र्ल ह ॥ २. होली का त्यौहार] /वि०) 
 ब्रे्छ:0, ७. भगड़ा। के «है, ऋगड़ाल। (स्त्री) । २. क्रोषी (स्त्री)) 


३. कामाध (स्त्री) । 

होलड़--दे० होछो ।, दे? हुल्लड़ । 

होछा--/न०्व०्व०/, १. भाग में मुने हुए 
हरे चने या गेहूँ । दो रहा ।।३. कोश- 
युक्त चना । हो रहा, । फोफलिया | 

होला--(ना०) फाल्ता। कमेड़ी। हड़कलो । 

होछिका--दे० होक़का 4 * 

होली--(क्रि०मू०/ 'होणो!, का एक मूत- 
कालिक रूप। हो गई। (न०) फास्ता। 
फमेड़ी । 

होकी--/ना०/ १. हिन्दुओं का एक पसिद्ध 
बासंतिक व सास्कृतिक त्योहार जो 
फाल्युत की पूर्खिया को मनाया जाता 
है | होलिका । २. एक रागिनी। ३, 
होली के विशिष्ट गीत । (वि०).कम> 
जोर । की 

होछी करणो-(मुहा०) , १५ जला देना । 
२. नाश करना । रे 

होछी खेलणो-:-/मर॒ह्म 0/ होली के दितो में 
परस्पर रग प्रादि डालना 

होंब्गी गाएो--[ ब्रह्म 2) होली पवव॑ पर होली 
के गीत गांता। 

होढी चौक--/म०) वह स्थान जहां होलो 
प्रजजलित कर उत्सव मनाया जाता 
द्वै। 

होढछी मंग्रव्यमवसो--(पमुहा ०) १- होलिका 
दहन करना । २. होली पर्व के दिन 
एकश्नित सकड़ियों भौर कंडों के ढेर में 
ग्राग लगाना (निश्चित मुहूत्तों पर)। 

होढी रमणो--दे० दोछी खेलों । 

होको रो-तात्ठेर--(प६०/ १. किसी को 
संकट में डालना या प्ागे करता। २ 


होढी वाल्वी-गाढ 


झिसी को नेतृत्व देकर संकट में डालना । 
३- होली में डाला जाने वाला नारि- 
यल । 

होढी वाली-गाकू-- (पद०) किसी की 
निंदा सूचक उडती खबर ॥ 

होढी सिकृगावणो-- (मुहा०) 
उत्पन्त करना । भमगड़ा लगाना । 

होलेर--/न०) एक प्रछूत जाति । 

होछ--(%रिववि०) घीमे । प्राहिस्ता ॥ 
हुवे । | 

होलेड-(न०) यूरोप का एक देश । 

होल्कर--(न०) ग्वालियर के राजा की 
पदवी । 

होल्डर--(न०) कलम । लेखनी। विब 
वाली लेखनी । 

होवरशहार--(वि०) होने वाला । (म०) 
होनहार । भावी । 

होवणो-(कि०) १. किसी क्रिया का 
किया जाना, चलना, जारी रहना या 
समाप्त होना । २. सृजन करना | पैदा 
करना । विद्यमान रहना । ४. घटना । 
५. बीतना । गुजारना । 

होवतां- (भू८इ०/ १. होने से। २. हो 
जाने पर | हे. बनने में । 

होवती--दे० होठी । 

होवतो--(भू०क्रि०) 'होशो” या 'होषणो' 
का प्रनिश्चित मूतकालिक रूप । होवा। 
(नू०क्ृ०) १. होता हुमा। २. होता 
रहने बाला । 

होवै- (प्रब्य०) हाँ । हवं। (कि०) १. होता 
है। २. हो रहा । 

होवे तो--(भन्‍्प०) हो दो । 

द्ोवेला--फ्रि०म०) होगा । होसो । हुवेला। 


कलह 
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हो हम 


होश--[न०) १. चेतना । संज्ञा। भाव। 
सुध । २. अक्‍ल । विवेक ॥ ३- समझन्‍ 
दारी | ४ हिम्मत । 

होश आवणो-(मृहा०/ वेद्दोशी का दूर 
होना । 

होश उड़णो - (मुहा०) १, बेहद घबराना। 
२. सुधवुघ खो बैठना । 

होश ठिकारो होणो-- (मुहा०) मोह, भ्रम 
या घमण्ड दूर होता । 

होश में आवणो--[मुद्दा०/ १. बेहोशी 
का दूर होना | रे. चेतना होना। हे. 
विवेक से व्यवहार करता । 

होश संभाछणो--/मुद्दा ०) समभने-वुभने 
की था जिम्मेवारी संभालने की स्थिति 
म्रें होना । 

होशहवास--/व०/ चेतनावस्था । २. बुद्धि। 
३. समझ ६ 


होस-दे० होश । 

होसनाक--(वि०) छंता । 

होसियार--(वि०) १. समझदार | बुद्धि 
मान ॥ २ दक्ष । कुणशल। ३. घूतत। 
चालाक । ४. वयस्क | हुसियार। 

होसियारी- (/ना०) १ घूतंता । चालाकी। 
२. दक्षता । ३. बुद्धिमानी । समझ* 
दारी । हुसियारी । 

होसी--/क्रिश्म ०) झहोणो” क्रिया का 
अविध्य रूप होगा । होगी । होदेला * 

होस्टल-(न०) १- छात्रावास । २- प्रमुझ 
व्यक्तियों के लिए ठहरने का सघान । 

हो हा--ना०) १- कोलाहल । घोरयुलन। 
२. निंदा । फजोतो। ३. चर्चा हो 
हो 


होद्दी (१६६८) ह्हों 


हो ही--दे० होसी । हौसलो करणो--न०) १. ठाहस करना। 

हो हो--दे० दो हा । हिम्मत करना । २. इच्छा या लालता 

हों--दे० हूं । करना । 

होज--(म०) पानी का कुण्ड। हौज । होसलो वधाणो--(न०) साहस बढ़ाना । 
होप हिम्मत बढ़ाता ।' 

हौद--/न०) होज । हृस्व--(वि०) $- छोटा । ३० थोड़ा । 

हौदो--(व०) १: द्वापी की पीठ पर कसा ३. ऊन । ४. जिसे बोलने में प्रत्प 
जाने वाला भासन । भवारी । होदा । प्रयत्त लगता हो । (०) बषु स्वर। 
२. भौहदा । पद । झोहदो । एक न्यून मात्रिक स्वर । 


हौसलो--(व०) १. साहस | हिम्मत । ३- छीं--एक बीज मंत्र । 
छुप्टता । ३ इच्छा | लालसा । 4 


